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इस सनातनपर्मोद्धार के, लिखवाने में जिस विख्यात महाशय ने सहायता 
( लेखकों का वेतन, कागज, स्याही दो चार मुद्रितपुस्तक ) दी 
थी ओर छपाने में जिन मेरे सुहृद देशीय धर्मानुरागी महाशयों 
ने सहायता दी है, उन को शतशः धन्यवाद दे कर उन 
की नामावली को सहपे प्रकाशित करता हूँ । 


(१) श्रीमान्‌ प० माननीय मदनमोहन मालवीय, अभश्रीप्रयाग 
(२) श्रीमत्परमहंसपरिता जकाचाये, श्रीखामी 

जगदीशानन्दगिरि जी महाराज, 
(३) श्रीमत्परमहंसपरिवाज ऋचा, श्रीखामी 

रामकृष्णानन्दृगिरिली महत बाधबरी, श्रीप्रयाग | 
(४) श्रीमान्‌ हरिबंशप्रसाद >पाठी, मो० रामपुर जि० गोरज़पुर | 
(५) १० श्रीचण्डीप्रसाद शुद्ध, प्रधानाध्यापक इ० सी हाई- 

स्कूल-खुजा-जि० बस्ती । 

(६) श्रीमान्‌ महाबीरपसाद शुक्ध, मो० संपही जि० बस्ती | 
(७) बावू महादेवप्रसाद गुप्त, भैनेजर गोरखपूरबैंक । 
(८) श्रीमान्‌ बावू सरयूपसाद पांडे, मो० कोटिया, जि० बस्ती । 
(९) श्रीमान्‌ बाबू जगतबहादुरसाहि,.. मो डुमसर्या, जि० चंपारन । 


: (१०) पं० श्रीहारिहरक्ृूपाल डिबेदी, प्रधानाध्यापक तनसुखराय- 
पाठशाल्ा-पटना । 


(११) श्रीमान्‌ नागेश्वरप्रसाद मिश्र, बांसी-जि० बस्ती । 
(१२) श्रीमान्‌ बाबू उत्तमछोकराव,. मो० सहिजनवा, जि० गोरखपूर । 
(१३) श्रीमान्‌ रामकृष्णशुछु, मो० बनगाई जि*० बस्ती । 

प्र, स्वामीनाथशुक्ु 


(१४) पं० श्रीत्रजमोहन पाठक, मो० सिसवा जि० बस्ती । 

(१५) पं» श्रीरमाकान्त मिश्र, मो० देवधाट जि० गोरखपूर । 

(१६) पं» श्रीबच्चूराम दिजेदी, दारपण्डित राजापडरोना जि० 
क्‍ गोरखपूर । 


(१७) बाबू आदित्प्रसाद वकील, बसन्तपूर, गोरखपूर । 
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पूब्रार्द हितीयखण्ड । 


कुद्रोपदवादिदावण ३ मं. अवोब बेढ को रूताप्रयाणवा पर इस 


विरद्धमतों की समाठाचना | 


बिपय के अछ् परिपय पूछ से--धृष्ठ तक 
[४०] बोरपदेश के पं, बेवर के मत को पराक्षा । ४५११ --- 8४६९ 
[४१] चोरपदेश के प॑० मक्सम्यूलर और जन्‍्यों के मत की परीक्षा । ४६९५ - ४८४७ 
[४२] वेदभष्यभूमिकानामक पन्‍्य के  बदसब््ाबिच:र ! प्रकरण में स्वामी 
दयानन्द्स रखती का यह मत कि “ब्राह्ममभ्ाग बेद्‌ ह है है ४८४ -+- ४८९ 
[४३] पं. मोहनछाछुउदासीनकत महामोहविद्वदमतानक सन्‍्य दे प्रथमप्रबोध 
से स्वामी दयानन्दसरखती के पूर्तोक्ततत का एण्ड : 8९० --- ५२७ 
[४४] ब्राह्मणभाग के बेदत्व में, प्रमाणों की सहझ्या (१६५३) | ५२० -- ५९६ 
उक्त प्रथमप्रबोध मे कहे प्रमाण (१८) [५२० -- ५२०] 
विशेष से गिने हुए प्रमाण (१५४) | [५२०-- ५९४४] 
इस प्रन्थ के बिस्तारभय के कारण, सामान्य से सूचित प्रमाण (८५०) 
घ प्रमाणस्थ तीन वाकयों में प्रमाण २ [५९४-- ५९६ | 
[४५] उक्त बेदआधष्यक्मिका के “ वेद विषयाविचारबिद्य ? प्रकरण में उक्त 
स्वामी का मत | ५९६ --- ६०७ 
[8६] इस मत की परीक्षा । ६०७ “+ ६११ 


६४७] 


परिखापरिष्कार ४ प्र. अर्थात्‌ बेदरूपी किले की, स्मृति, सदाचार, 
आत्मतृष्टि, आयुर्ेद, धनुर्वेद, गान्यवेबेद, अथवेद, रूपी ७ खाहयों 
में से प्राथमिक ह का जार्णोद्धार | 

झागे और पीछे के ग्रन्थों की संगति [मे | तथा यह निणय कि स्मृति” 
इस शब्द के दी अथे हैं एक यह कि बेद से अन्य अथोत पुराण, न्याय, 
मीमांसा, धर्मशाज्, शिक्षा, करप, ब्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, रूपी 


दश बिद्याएं | दूसरा यह कि केवछ धरमशाल्र । ६११ --- ६१५ 
[४४] स्टृतियों की प्रमाणता | ६९१५ --+ ६७४१ 
(क) पू्वपक्ष । [६१५--६२४] 


(ख) सिद्धान्त । ६१४--६३८ | 


[२ |] 


विषय के अड्ु विषय पृष्ठ स--प्रष्ठ तक 
३ रे ० न्ध 450 के 
(ग्र) बेद्‌ से बाह्य अधात बुध, जिन, आदि के धमग्रन्य प्रमाण नहीं हूँ । (६३६८--६४४ ] 
(घ) बेदवाह्म प्रस्थों के अद्विसा, स्रत्य, आदि के विधायक वाक्य भी घमम में 


प्रमाण नहीं हैं । [६8४--६४९ |] 
(७) बुद्ध जिन जादि के घरमंप्रन्थ जैसे स्मृति नहीं हैं. बेस बेद भी नहीं कहे 
जा सकते । [६४९--६५७ | 
(च) स्मृतियों की सहख्या और कता आदि | [६५०७-- ६६६] 
(छ) साकुखूय, योग, पाआ्वरात्र, पाशुपत, आदि शास्त्रों में कोन धर्म में प्रमाण 
हैं ओर कौन नहीं । [६६६ --६७१] 
[४९] पुराण और इतिहास की प्रमाणता का बिशेषरूप से निणय । ६७१ --- ७०४ 
[५०] सदाचार भौर आत्मतुष्टि की प्रमाणता । ७०४ -- ७३३६ 
[५१] बेद भादि धर्मप्रमाणों के परस्पर में यदि बिरोध हो तो कौन प्रबछ 
ओर कोन दुबंल है । ७३३ -. ७३८ 


परिखापरिप्कार ४ प्रकरण और ध्मप्रभाणप्रामाण्यनिरूपणरूपी पृवाद्धे की समाप्ति । 
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॥ पूवोदे छितीयखण्ड ॥ 


भगुद्ध शुद्ध 

बिद्रावयास्थव बिद्रावयाम्यन्र 

आबृस आबृत 

प्रभृत्पवासीतू प्रश्नगवासीत्‌ 

मूल प्रकृति मूलप्रकृति 

हाता होता 

हट दे 

हृ है 

करता ह वैस करता है वेसे 

कही द कद्दी है 

प्रभाणिक प्रामाणिक 

दोप दोष 

सा स्रो 

लिखान लिखा 

सहेब साहेब 

द्वापरयु द्वापरयुग 

बेदवह्म बेदवाह्म 

यज यजुष 

आर ओर 

भमवती भगवती 

पूबमुपपादित्वाप्प- पूर्बमुपपादित- 

किंच। व त्वान् | कि्च | 
तानि | 

पादुब्यवस्थास्योक्त पादष्यवस्थारू 
पोक्त 

लुप्रशिष्ठा लुप्तशिष्टा 

एब एवं 

भ्रहाखित्‌ भाहाखित्‌ 

खयभेच खयमेव 
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शुद्ध 
रूक्तन स्क्तेन 
तिहासप्रमाण्य तिहासप्रामाण्फ 
बणयिष्पते बणयिष्यते 
अ्वशश्यकता. जावश्यकता 
ह्‌ है 
आर भोर 
इस्यादि इत्यावि 
शतरुद्राउश्व शतरुद्राह्ूश्व 
ब्रह्माविष्णुद्राएँ बद्नविष्णुरुद्रा 
णाप्ू 
तेजन सैंजस 
मर में 
अधार आधार 
सुख सुख 
कोन्तय कोन्तेय 
सनान्ये सेनान्ये 
उबारने वाले उतारनेवाल़े 
न्तपस्पणे अ्रन्तयोमिणे 
माययेहथ: माययेटथ: 
परापरूपों परापररूपो 
ब्षभोदार बषभोदारं 
बिरुपाक्ष बिरूपाक्ष 
घमे धरम 
खडमात्रधरमू खज्सात्रधरम्‌ 
धन्व धनुप्रेरकत्वेन- धर्न्व धनु प्रेर - 
स्पासतीति कत्वेनास्यासीति 
मार्बी मोर्वी 
गन्धमाइन गन्धमादन 
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# श्री: # 


सनातनवमोंद्वार: 


( सामान्यकाण्डस्थ पूवार्द: ) 
नजनसाआाणड कक 7०० त+--- 
॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 
कर कप 
छुद्रापद्रवाबद्रावण प्र 

अथ वाह्म्वेददुगांदपि छुद्रालुप्रवान्‌ । 

नव्यानिद्रावयाम्यत्र धमराजस्य शासनात्‌ ॥ १ ॥ 

अमूलान्केवर्ल वल्ग॒त्कपोलबलकल्पितान्‌ । 

क्लप्युक्तिबलेनेव लोहे दुरुपछ्वान्‌ ॥ २ ॥ 

नामग्राह न गृदणामि तेषां जनयितृज्ञनान्‌ | 

को5भिहुब्वेत्रियान्श्रातनज्ञानेनापराध्यतः ॥ ३ ॥ 

अन्तयोमिपराधीने पक्षपातबिव जिते । 

सन्‍्तः पश्यन्तु को दोषों ममास्तीह बिचारण ॥ ४ ॥ 

'सबोरम्भा हि दोषेण पूमेनाभिरिवाबता;! । 

इति स्मरन्तो मृष्यन्तु श्रेषान्पु भूय भूयस; ॥ ५ | 

॥ भाषा 
धम ओर बेद के बिषय में जो २ आक्षेप नासिकों के छ (६) दशेनों के ओर से किये 

जाते हैं उनका, इन पूर्व दो प्रकरणों अर्थात्‌ प्रथमखण्ड में फ्रतिपदोक्त समाधान पूणरूप से हो चुका । 
ओर उत्तबिषय में छोटे २ आक्षेप तो आप से आप इन दोनों प्रकरणरूपी चन्द्रमा ओर सूर्य के प्रकाश 
से अन्धकारवत्‌ नष्ट हो गये तथा वेद्रूपी दुगे (किला) से बहुत दूर रहने वाले अलन्त क्षुद्र आधुनिक 
अनेक दुष्टमतरूपी उपद्रव तो अपने खान हीं पर फटफट करते हैं उनकी पहुच बेददुग की परिखा 
(खाई ) तक भी नहीं है । इस से उनके बिद्रावण (भगाना) में प्रयल्ल करना यद्यपि आवश्यक 
नहीं है तथापि वे छ्लुद्रउपद्रव अपने खानगतमनुष्यों में कुछ अज्ञान और अश्रद्धा फेलाते हैं इस 
कारण धमराज की आज्ञानुसार उक्त छ्लुद्रउपद्रवों का भी अब बिद्रावण किया जाता है। उन 
उपद्रवों के मूलपुरुषों का नाम संस्कृतभाग में इस कारण नहीं लिया गया है कि वे छोग भी अपने 
भ्राटबग ही हैं ओर बेद्तत्त्त को न जानने से उनका यह श्लुद्रढपद्रवरूपी अपराध हू इस से उनके 
मतमात्र का खण्डन छाचेित है और उनका नाम छेना इस अवसर पर डचित नहीं है। उनके मत 
का जो बिचार अब किया जाता हैं उसको सत्पुरुष छोग देखे कि जब में अन्त्यामी के पराधीन 
हूँ ओर किसी मत का पक्षपाती नहीं हूं तब इस बिचार में भरा क्या दोष है । अ्रम, प्रमाद आदि 
सामान्य, पुरुषदोष से, मेरे इस बिचार में जो २ दोष हों सत्पुरुषछोग “सबोरस्भा हि दोषेण धूमे- 
नाप्रिरिवाइता: ” (जैसे धूम से अप्ि आबृत रहता है बसे ही सब काम दोष से आबृत होते. हें ) 


४१४ सनातनधर्पोद्धारे-- [ २ खण्ड 


पूजेब्याख्यानत्रयप्रतिपादितेभ्यः कारणेश्योडन्यत्कारणं न शक्यते वक्तुम्‌। नहि तदानीं 
कृष्ठपाठमात्रस्य सचात्पाठ्ब्यत्यासो 5भूत्‌, तस्मिन्माचीनसमये लेखरीतरसच्े प्रमाणाभा- 
वात । नापि पाठपरीवतः शाखाभेदों वा नाभूदिति, तस्याद्याप्युपलभ्यमानत्वात्‌ । यद्यपि 
ऋड़धमन्त्राः प्रायशः सिन्धुनदीतीर एवं बिरचितास्तथापि तेषां यथावत्सग्रहो, विशेषतः 
क्रमस्थापन चार्यदेशेष्वेवाभूदिति संभाव्यते | किंतु कदाउभूदिति न प्रतिपादयितु शक्यते 
कतिपये च ऋऋसंहिताभागा नवीनाः येपां रचनासमये ब्राह्मणादिजातिविभागो बिशेषतः 
प्रचक्ठित आसीतू, शाकस्यपाश्वालवाश्रव्ययोराख्याने हि तयोऋकसंहितामन्त्रक्रमब्यव- 
स्थापकल्वमुच्यते अतएव च बविदेहपाश्वाल्समृद्धिसमये ऋद्मन्त्रसंहितानिमोणमलुमीयत 
इत्यग्रे वक्ष्यते | सामसंहिताया: परश्योलोचनेन तु न तद्रचनासमयो निणेंतुं शक्यते, तस्या 
ऋग्भिरेव घटितत्वात्‌ किवेतावदेव ज्ञायते यदेतस्था रचनासमय ऋकसंहिताया नवीना 
भागा रचिता नासब्निति। पर॑ंत्वद्यावदस्सिन्विषये सम्मुचितमन्वेषण नाभूत्‌ | यजुषां 
शुक्ककृष्णसं हिते तु सिन्धुनद्याः प्राचीनेषु देशेषु ब्राह्मणलोकेधेमेंषु रचितेषु स्वप्रश्ुत्वजञाति- 
भेदतद्रीतिषु च स्थापितासु राचिते इति यजुगद्यरचनाम्य एवं रूश्यते । किंच शरुक्यजु!- 
| भाषा ॥ 
दोनों में बराबर ही अथात्‌ तुल्यसंख्यक देख पड़ता है। इस बात को अधिक दृढता से हम नहीं 
कह सकते कि ऋचा ओर सूक्त, मोखिक पठनपाठनरीति के हेतु बहुत ही परिर्बात्तित हो जाते रहे 
होंग। क्‍योंकि उस प्राचीनसमय में लिखने की रीति से ही वे सुरक्षित हो सकते थे यह भी नहीं 
कह सकते बरुक ब्राह्मणप्रन्थों के समय में भी पाठपरिबतेन नहीं हुआ यह नहीं कह जा सकता 
है अथात्‌ उस समय में परिबतेन अवश्य मानना पड़ता है अन्यथा इन अन्थों के मूछपाठ में भी 
जो असंख्य भेद्‌ हैँ उन्तका तथा शाखाओं के भेदों का अन्य कारण नहीं कहा जा सकता | यद्यपि 
ऋक्‌ , गान, अथवा उनमें से अधिकांश सिन्धुनदी के तीर पर रचे गये थे परन्तु उनका बिधि- 
पूवेक संअद्द ओर क्रमस्थापन मुख्य हिन्दुस्तान द्वी में हुआ होगा, पर यह नहीं कह सकते कि 
किस समय में हुआ | कुछ खण्ड ऐसे नवीनसमय के है कि जिनकी रचनासमय में जातिबिभाग 
भछीभांति प्रचलित हो गया था, शाकल्य ओर पाश्चालबाश्रव्य के आख्यान में ऐसा बाणित हुआ 
है कि ऋक्साहिता के क्रमनियम में इन दोनों का प्रधानकतृत्व था इस से यह थतित होता है कि 
बिदृह ओर पंचालों के सम्र॒द्धि के समय यह हुआ था, जैसा हम आगे दिखावेंगे | सामसंहिता 
सबेथा ऋग्वेद से ली हुईं है इस हेतु यह अपने आद्निमोण के समय का पता नहीं देती है, 
इतना ही केवछ हम छोगों को सूचित होता है कि इस के निर्मोणसमय में ऋक्संहिता के नवीन 
भाग निर्मित नहीं थे | परन्तु इस विषय का अच्छा अन्वेषण अब तक हुआ नहीं है । यजुर्वेद की 
दोनों संद्िताओं के विषय में हम छोगों को उनकी गद्यरचनाओं से जो कि उन्हीं में बिशेषता से 
पाई जाती हैं स्पष्ट प्रमाण मिलते हैँ कि ये दोनों अधिक करके सिन्धुनदी के पूरब हिन्दुस्तान में 
राचित हुई हैं अथोत्‌ कुरुपाआालदेश में | यह बात भी सूचित होती है कि इनका निर्माण उस 
समय में हुआ जब कि ब्राह्मण छोगों के रचे हुए धमे और उनका प्रभुव्व॒ तथा जातिभेद की 
रीतियां पूरी २ बन गई थीं। इतना ही नहीं इसमें हमको बाह्य प्रमाण भी ऐसा अनुमान कराते हैं 
कि शुड्डयजुर्बेद्‌ की संद्विता का बतमान बिन्यास सब्‌ इई० से पहिले तीसरी सदी में. हुआ. है क्योंकि 


खण्ड २] सामान्य काण्ड स्य पृबोद्धे ४१५ 


संहिताया बतेमानों विन्याप्तः विस्ताबदेम्ष्ः पूर्व हृतीयक्षतके लात इति ज्ञायते 'मेशेस्थ- 
नीज' नामक ऐतिहासिकों हि 'मेडिब्रादने! सज्जकान्‌ मनुष्यान्‌ बर्णेयति | इंदे व नाम 
झुक्कयजुषों माध्येदिनसंप्रदाये दश्यते अन्राधिक्रमग्र बणयिष्यते एवमथबेसहिताया भारम्भो 
ब्राह्मणलोकरचितधमेप्राबल्यस ग्यात्पश्चत्यवरासीद यतोउचत्र ब्राह्मणलोकप्शुत्वसमयस्य गी- 
तसमूहो5प्यस्मिन्नस्ति | इसानि गीतानि ऋगगीततुल्यानि । ऋगधथरवेसेहितयोस्तु भाषा 
बस्तुतः सबयेब भिन्नों | तथाहि! ऋशसेहितायां मूलग्रक्ृतरतिमनोहरों भाव: थमोत्साहपू- 
बेकः स्वाभाविकों दृश्यते। अथवे +दिवायां तु तस्थाः परिणामभ्रूतभ्पों भयानकसत्वम्यों 
महद्भयं तपां मायिकः प्रभावश्च वणिते, तथा ऋऋसहितायां मनुष्याणां खतन्त्रता का्येत- 
स्प्रता च हृइयते अथवोेताहितायां तु तेपां ब्राह्म गपरतन्त्रता प्रिथ्याबिश्वासनिगडबन्धश्ष । 
एवमयबेसाहितायां बहनि प्राचीनास्पेवंदियानि बाक्याने हृश्यन्त यानि तुच्छमातीयेषु 
मनुष्येष्वतिप्र्चा छतान्यनुर्मी यन्ते ऋऋतहितागीतानि तु महाकुछीनेष्बेव | किंच कलूहान- 
न्तरमथबैसहिता चतूर्थी बेदपदवीमध्यारूढा | आपिच प्राचीनेषु ऋग्वेदादिव्राहझमणखण्देशु 
नाथ+गीतानापछेख!, तेन तह्गाह्मगग्न॑यखण्द रचनासमकालमेवा थंब गीतानि निर्मिवानीत्य- 
नुमीयते अतएव ऋुग्बेदादिबाह्मणग्रेथानां नूतनेषु भामेष्वथवेगीतचर्चोंउप्युपपद्चत इत्युक्तस । 

'. अत्रोच्यते सिन्धुनदीतठादायेपुत्रेरान/तानामिति ताबदयुक्तम, प्रमाणामावात्र बेदे 

॥ भाषा ॥ 
मेंगेस्थंनी ज, एक प्रकार के मनुष्यों का बणन जिन्हें छोग (मेडिवोडिने) कहते, करता है और 
'यह नाम माध्यदिनों से, जो झुक्ुयजु का प्रधाव सम्प्रदाय है, मिलता है । इस बियघय का अधिक 
बणन आगे होगा। अथबसंहिता का प्रारम्भसमय भी जब ब्राह्मणछोगों का रचित धम प्रबल 
हुआ था तव से ही है। ओर सब ब-ते इप्तकी ठ.क ऋकतेहिता के समान हैं, और ब्राह्मण छोगों 
के इस अभ्ुवसमय का गानसमूह भी इस में है | जो ग्रन्थ ऋक्‌संहिता का बहुत प्राचीन नहीं है 
उसमें भी ये गान बहुत से पाये जाते हैं | अकमंहिता के विन्याससमय की नवीनतम योजना ये 
गान हैं, और अथबेण में के ठीक उसी समय के हैं जिस समय वह बेद रचित हुआ था। इन 
दोनों संग्रहों का भाव वस्तुत: सबंधा भिन्न है। ऋक्मसंहिता में मूलप्रकृति का अति मनोहर, प्रेम 
उत्साहपूर्बक, खाभाविक भाव देख पड़ता है और अथबण में इसके बिपरीत, उस मूऊ प्रकृति के भया- 
नक सल्वों का महाभत्र ओर उनके साया के प्रभाव बाणित है। ऋक्सहिता में मनुष्यों की स्वतन्त्रता 
और कार्यतत्परता पाई जाती है और अथवंण में हम उनको ब्राह्मणों के अभुत्व और मिश्या 
बिश्वास के निगड (बेड़ी ) में बंध हुए देखते हैं। परन्तु अथवर्सहेता में बहुतिरे अति प्राचीन वाक्य 
भी देख जाते हैं, जो अनुपान से लघुबगे के मनुष्यों में अधिछ प्रचलित थे, और ऋकसंहिता के 
गान तो उत्तमकुछ वाछे मनुष्यों के मुख्य अधिकार में थे। बड़े भारी कलह के अननन्‍्तर अथबण 
के गान चतुथ बंद की गणना में गिने गए। उनका नामोडेख ऋकू , साम और यज्ञुवबेंद के ब्राह्मण- 
फक्रथों के अति प्राचीन खण्डों में कुछ' भी नहीं है सच है कि वे इन ब्राह्मणप्रन्थों के सेमकाल ही 
में बने थे और इसी कारण उनके नवीन भागों ही में. उत्तकी चचो आई है । 
समालाचता । 
के 


“ ऋक्संहिता को हिन्दू छोग सिन्ध्रु, नदी के तदख देशों से छाए? 
| 


४१६ धनातनपर्भोद्धारे-- [ ख़ण्द रे 


इतित्सिन्पुनधाश्रचामात्रसस्वेषपि तत एताइशार्थेछाभे मानाभावात्‌ | किंच यानि यानि 
गीतानि यत्र यत्र कविकुले रचितानीत्याद्यपि कपोलकल्पनामात्रमू, मानाभावादेव। तथाहि । 
न तावद्रचना कस्यचित्यल्यक्षगम्याउभूव | तथासति रचितत्वे विवादाभावप्रसज्ञात्‌, नहि 
घटादीनां रचितत्वे विवदन्ते | नाप्यनुभेया, लिज्ञाभावात्‌। तन्नाज्ञा तद्विभागप्रसिद्धिरेव 
लिज्रमिति चेत्‌,न तथापि तद्रचितत्वस्यासिद्धे। विभागस्य रचनातो5लन्तभिन्नत्वात्‌। किंच 
सिद्धे हि पस्तुनि बिभागो भवति नासिद्धे, रचनावसिद्धस्येव नतु सिद्धस्य एवंच 
शद्रचितत्वसाधनाय तत्कवेक बिभाग॑ साधनतयोपन्यस्यता बेदबल्लेस स्वप्तिकूलमेब स्वा- 
॥ भाषा ॥ 

(१) यह बहुत ही अप्रामाणिक है कयोंके बेद में सिन्धुनदी की चचोमात्र से ऐसे 
इृत्तान्त का छाभ कदापि नहीं हो सकता इससे उक्त नदी की चचामात्र से इस बृत्तान्त का अनुमान 
फ्रना मिथ्या साहस ही है क्‍योंकि यदि ऐसा हो तो गंगा आदि नदी की चचो भी बेद में है इस 
से उन नदियों के सम्बन्ध में भी ऐसे अनेक अनुमान खड़े हो जायेगे । 

(२) मैक्सम्यूछर साहेब के मत की समाछोचना में पूणरीति से यह बात आगे 
दिखाई जायगी कि बेद्‌ में क्रिया के भूतकार का वाचक कोई शब्द नहीं होता | तब ऐपी दशा 
में बेर के किसो शब्द का यद्‌ अथ कदापि नहीं हो सकता कि हिन्दू छोग संहिता को छाये। 
४ जिस कविकुछ में जो गाते निर्भित हैं उन्ही के नाम से उनका बिभाग है” 

(१) यह भी कपोलकटल्पनामात्र ही है अथोत्‌ इसमें कोई प्रमाण नहीं है. क्‍योंकि 
उक्त कवियों को उक्त ऋचा की रचना करते समय यदि किसी ने प्रद्यक्ष देखा होता तो जैसे अन्य- 
प्रन्थों के कताओं का निम्वव होता है अथवा जसे घटादिपदार्थों के कुछालादिरचित होने का 
निश्चय होता है वैसे ही ऋचाओं के भी उस २ कवि के रचित होने का निश्चय तब से आजतक 
चघला ही आता ओर ऐसी दशा में यह बिवाद ही नहीं हाता कि बेद, किसी का रचित है वा नहीं। 
ओर यह बिवाद भी नास्तिकों के साथ आस्तिकों का ओर आस्तिकों में भी ताकिकों के साथ बैद्क- 
दाशेनिकों का अनादिकारू से चछा आता है सों भी न होता यदि बेद की रचना करतें किसी को 
किसी ने कभी देखा होता। इस से यह सिद्ध है कि ऋचाओं की रचना होना प्रद्यक्षप्रमाण से 
नहीं सिद्ध है। ओर अनुमान भी इस विषय में नहीं हो सकता कि ऋचाओं की रचना ऋषियों 
ने किया, क्‍्योंके किखी देतु से किसी साध्य का अनुमान होता हैं ओर उत्तबिषय में कोई 
हेतु नहीं है । ' 

ह साधन--जब उन २ ऋचाओं का बिभाग उन ऋषियों के नाम से आज तक प्रसिद्ध है 
तब यह प्रसिद्ध ही उक्त अनुमान के लिय समथ हेतु है । ह 

खण्डन--( १) उक्तप्रासाद्धे स इतना ही सिद्ध हो सकता है कि उन ऋषियों ने उन 
कचाओं का बिभागमात्र किया ओर यह बात बैदिकों के भी असम्मत॑ नहीं है परन्तु उक्तप्रसिद्धि 
सर ऋचाओं की रचना कदापि नहीं सिद्ध हो सकती क्योंकि बिभाग दूसरी वस्तु है और रचना दूसरी । 

... ख० “(२) विभाग के बिषय में यह नियम सब के अनुभव से सिद्ध है कि जिस 
पदाश्न का जो बिभाग किया जाता है उस विभाग से पूरब, वह पदार्थ सिद्ध ही रहता है। और 
देखना के बिषय में कक्तनियम से पूर्णेबिपरीत नियम यह है के जिस पदाथे को जो रंचला होत॑ीहै 
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मुझूलत्वेन ग्हीतम ! तदरचितत्वे तम्नाज्ना विभागालुपपत्तिरित्याश्य इति चेश्व | अन्यरखि- 
तस्याप्यन्येन विभागस्य दृष्दवरतया व्यभिचारात्‌ | किंच तन्नाम्ना प्रसिद्धिरापि बेदिकेषु 
या, वेदवाझेपु बा, तदुभयसाधारणी बा, विवक्षिता | नादः बदिकेषु ताहइशवेदभागानामर- 
चितत्वस्येव प्रसिद्ध हेतोरेवासिद्धत्वेनाभासत्वप्रसड्त्‌ । अतएव न ट्वितीयः तस्याः स्वतो- 
$संभवेन बेदिकप्रसिद्धाविवान्तभावात्‌ | नापि ठृतीयः तत्कठुकविभागस्य स्व॒रसत उभयत्र 
प्रसिद्धभावात्‌ | अथ तेषां बेदवाक्यानामषयों ये विश्वामित्रादयों बेदिकप्रसिद्धास्तेरेव 
दानि रचितानीत्याशय इति चेत्‌, तहिं बंदिकप्मसिद्धिमाश्रित्य तत्तन्मन्त्राणां तत्तदपिराचि- 
॥ भाषा ॥ 
उस रचना से पृवे, वह पदार्थ असिद्ध ही रहता है जैसे उस घट की रचना से पुब, वह घट | अब यह्‌ 
स्पष्टरूप से प्रकट होता है कि वेवर साहेब ने जो ऋचाओं का विभाग सिद्ध किया उस से उलटे 
थह सिद्ध हुआ कि ऋचाओं के ऋषिकृत विभाग से पूत्रे, वे ऋचाएं अवश्य ही सिद्ध थीं क्योंकि 
यदि वे पूर्व में न होतीं तो बिभाग किनका होता ? ओर जब बिभाग से पूबे में वे थीं तव उनकी 
भनादिता, बिभाग कहने वाछे के मुख ह्वी से सिद्ध हो गई । । 
सा०--यदि वे ऋचाएं उन ऋषियों की रचित न द्वोतीं तो उनका विभाग उन ऋषियों 
के नाम से प्रसिद्ध न होता | 
ख०--(१) पिता आदि के रचित वस्तुओं को भी पुत्र आदि बिभाग करते हैं इस से 
यह कोई नियम नहीं हू कि जिस वस्तु का जिस के नाम से विभाग हो वह वस्तु उसी की रचित 
होती है ओर जब यह नियम ही नहीं है तब उन ऋषियों के नाम से बिभाग होने के कारण 
फदपि वे ऋचाएं उनकी रचित निमश्चित नहीं हो सकतीं । 
ख०-(२) बैदिकों में उन ऋषियों के नाम से उन ऋचाओं की प्रसिद्धि होने से यह अनु- 
मान किया जाता है कि वे ऋचाएं उन ऋषियों की रचित हैं (१) अथवा बेदवाह्म मनुष्यों में 
उक्त प्रसिद्धि से उक्त अनुमान किया जाता है (२) किंबा अनुमान में उक्त प्रसिद्धिमात्र द्वी हेतु हे 
चाहे वह प्रसिद्ध किसी प्रकार के मनुष्यों में हो (३) ? 
पहिछा पक्ष ठीक नहीं है क्‍योंकि बदिकों में यह प्रसिद्धि ही नहीं है कि ऋचाएं ऋषियों 
की रचित हैं किन्तु इसके बिरुद्ध यह प्रसिद्धि हे कि बेद किसी का रचित नहीं किन्तु अनादि है 
ऐसे ही। द्विवोयपक्ष भी निर्भूल ही है क्योंकि बेदवाह्ममनुष्यों में उक्त प्रसिद्धि है ही नहीं । प्रसिद्ध 
है कि बेदवाह्य सब मत आधुनिक हैं और उन में जो श्रसिद्धि दे वह भी पूर्बोक्त अनुमान ही से है 
न कि किसी शब्दप्रमाण से । ओर जब वे बेदबिरुद्ध हैं तब उन मतग्रन्धों में फही हुई प्रसिद्धि 
बादकथा में बेदिकों के प्रति हेतु बना कर बेदबाह्यों के ओर से कदापि नहीं कही जा सकतीं क्‍योंकि 
बेदिक छोग उस प्रसिद्ध को झूठी कहते हैं ओर यह भी कहते हैँ कि ऋषाओं के बिभाग की 
प्रसिद्धिमात्र सद्य है परन्तु उस से रचना नहीं सिद्ध हो सकती । इन दोनों पक्षों के खण्डन से 
तृतीषपध्ष का भी खण्डन हो चुका । 
सा० बैद्कसंप्रदाय में जिन मन्‍्त्रों के जो ऋषि (विश्वामित्र आदि) प्रसिद्ध हैं दे 
प्रन्त्र, उन्‍्दी ऋषियों के रचित हैं यही आन्तरिक आशय वेवर सादेव का दे । | 
कक... स०--(१) इस आशमबणन से यदी निक्ृछा कि बेदिकसम्पदाय ही में जो पक्तिह, 
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तत्वमुच्यत हत्यावातम्‌ साच पसिद्धरिवमाकारा, ' ऋषयो अन्त्रद्रघ्ार' इल्मभियुक्ता निरुक्त- 
फारादय आचक्षते | दशन चापदेशानदश्न पाम्भवीयतत्तन्मन्त्राभ्यासविशेषात्तपोविशेषसइक्ध- 
तापपरमेश्रानुग्रहाद्वा खतःप्रतिभानम्‌ सुप्ततिबुद्धस्थव पूर्वेद्चरवगतानामथा नाम । ताहशमन्त्र- 
प्रतिभाषिकारोपाधिकाच यमूपिसज्जे त्युक्तम धस्लान्मन्त्रापयो गम कर णे। एवं विखामित्रादिरपि' 
तत्तन्मन्त्रविषयकतथाबिधप्रतिभाउधिका रोपाधिकेवाना दि: सज्ज्ञा मन्वादिसज्ज्ञावत्‌ । यद्धा 
वचतन्मन्रखतःप्रतिभाविषयकलज्ञानाभिव्यक््या एवं विशामित्रत्वादयों जातिविशेष) कठ- 
ल्वादिवतू | तथाच नेमित्तिक्य एवं विश्वामित्रादयः सज्ज्ाः लोकिकगव!।द्सिड्ज्ञावत्‌। उभ- 
॥ भाषा ॥ 


हू उसी के अनुसार वेवर साहब मन्क्नें को विश्वामित्र आदि ऋषियों का रचित सिद्ध किया चाहते 
हैं। इस से अब बेदिकसम्प्रदाय में जो प्रासीद्ध है उसे दिखछाता हूं । वक्त प्रस्िद्धि दो अकार की 
हू एक यह कि निरुक्तकार आदि महाशय कहते हैं “ऋषयों मन्त्रद्रष्टार:” इस का यह अथे है कि 
'शुरू के उपदेश बिना अथात्‌ आप से आप पूबेजन्म के लपस्थाविशष आर ममन्त्रों के अभ्यास्रविशेष॑ 
के वल से अथवा परमेश्वर के अनुग्रह से, जैसे रात्रि में शयन कर प्रातःकाछ में जगा मनुष्य पूर्व 
दिन के जाने हुए पदार्थों को बिना डपदेश के स्मरण करता ह्‌ बसे पूबेसृष्टि में अनुमूत मन्त्रों का 
उत्तरसृष्टि के आदि में जिनके अन्तःकरणो में प्रतिभा हे।ती है उन्हीं को ऋषि कहते हैं जैसे 
बिश्वामित्र आदि । ओर जैसे “ऋषि! नाम किसी व्यक्तिवशष का नहीं है किन्तु अनन्तरोक्त लक्षण 
जिस में हो वही ऋषि कहलाता है वसे ही मल, व्यास, आदि पूर्वोक्तसडज्ञा के नाई ' बिश्वाप्नित्र ! 
भादि शब्द भी किसी व्यक्तिबिशेष के नाम नहीं हैं किन्तु पूर्बोक्त उन मन्त्रों के प्रतिभा का जो २ 
अधिकारी होता है वही बिश्वामित्र आदि उन २ शब्दों स कहा जाता है अथाव भिन्न २ सृष्टियों 
में मिन्न ही मिन्न पुरुष विश्वामित्र होते हैं ओर यही रीति वसिष्ठ आदि में भी है, निदान व्यास 
आदि सउ्ज्ञा के नाई बिश्वामित्र आदि शब्द भी अधिकार के अनुसार औपाधिकी अनादि सघ्ज्ञा 
ही हें न कि किसी पुरुषबिशेष के नाम | ओर दूसरी प्रासिक्ल यह हे कि जैसे बेद के अपोरुषेयत्व- 
प्रकरण में पूषे हीं कहे हुए (प० १४४) “आख्याग्रवचनान्‌” इस मीमांसासूत्र के अनुसार कठत्व आदि 
जाति के वाचक कठ आदि शब्द हैं वसे ही बिश्वामित्रत्व आदि जाति के बाचक विश्वामित्र आदि शब्द 
हैं अथीत्‌ जिन मन्‍्त्रों के बिश्वामित्र ऋषि हैं उन मन्‍्त्रों की पृबोक्त प्रतिभा, अल्येक सृष्टियों में 
प्रथम २ किसी विश्वामित्र ही जाति के पुरुष में होती है ओर उन सब पुरुषों में वह एक ही जाति है 
जिसका नाम विश्वामित्रख है । ऐसे ही अगस्यल आदि जाति को समझना चाहिये। और जैसे 
ते आदि शब्द, गोल आदि जाति के वाचक होने से नेमित्तिकी अनादि सब्ज्ञा हैं वैसे है| विश्वामित्र 
आदि शब्द भी नेमित्तिकी अन|दि सब्ज्ञा हैं। उक्त इन दोनों प्रसिद्धियों के अनुसार यही- सिद्ध 
होता दे कि विश्वामित्र आदि सदज्ञा अनादि ही हैं । तत्पय यह है कि “विश्वामित्र” आदि शब्द, 
,चत्र मेत्र आदि झब्द के नाई किसी एक अनिल व्यक्ति, के नाम नहीं हैं. किन्तु प्राडिबाक (जज) 
आदि झब्दों के नाई अनादि उपाधि अथवा गौ आदि शब्द के'नाई बिश्वामित्रत्व आदिरूपी अनाबि- 
..जाति के बोधक हैं। और उचित भी ग्रही. है क्यीकि जनादि सन्त्रों के प्रतिभाउथ अनादि ह्ठी 
संज्ञा अनुकूल हैं जोड़ इस रीति से, बेद में ऋषियों क्री जो बंशपरम्परा कही है. वह. मी स्रनिंश 
श्यक्तियों की पसपरा नह; है, किल्तु उसका ताज़य भरी, अनाद़ि जाति दी. में, है-।-अध ध्यान देना 
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यथैवच चेत्रादिवश्न कस्याश्रिद्रथक्तेरसाधारण्यों विखामित्रादयः सड्जाः । अनादीनां हि' 
प्रन्त्राणामनादयएवं सख्छा; सम्प्रदायबृद्धावुपयोगिन्यों भवन्ति | एक्मेव बंशपरम्परा5पे' 
बेदोक्ता नानित्या्थिकति | तथाचेमां प्रसिद्धि प्रामाणिकीमश्युपत्य न तत्तरपिरचितरत्व 
साधयितु श्क्यत, उक्तद्रष्ट््वमात्रस्यतत्मानेद्धेविषयत्वात्‌। यदित्विमां प्रसिद्धिमप्रामाणि- 
कीमप्याश्रित्य तक्तपिरचितत्वमाषाद्रत तदपि नोपपद्मतें, आपादकालुरूप ह्ापायं भवति 
नच रचितत्वमनवगाहमानाया अस्याः प्रसिद्धेरचितत्वमनुरूपम्‌ । नच वाक्यस्वेनेव भार- 
तादिदृष्टान्तोपोद्भलितेन सामान्यतों रचिवत्वमनुमायास्या द्रष्ट्रत्वम्नसिद्धदोध्मिकत्वे श्रसाध्य 
तत्तदपिरचितत्वे पर्यवसानप्ुच्यते बल्लनेति वाच्यम्‌ | अश्ुक्तब्ान्तित्वापत्तेः तन्नाज्ना बि- 
भागप्रसिद्धिमात्रमाभ्रित्य हि वाह्मव दत्तदपिरचितत्वसाधनमुक्तम्‌ नल्वेब॑ पर्ययसानस्‌ । 
किंच तत्तत्पिरचितत्व॑ विशेषरूपत्वात्यपाणबिशषमपेक्षी! नच तदलुरूपा काचिदशेषिकी 
॥ भाषा ॥ 

चाहिये कि इन दोनों प्रसिद्धियों के अनुसार यही सिद्ध है कि बेद अनादि ही हैं रचित नहीं ॥ 
तब ऐसी दशा में इन प्रसिद्धियों से बेद के रचित होने को सिद्ध करना, सूथंमण्डछ से अन्धकार 
उत्पन्न करने के तुल्य है । 

स्रा० वेवर साहेब का यह आशय है कि उक्त प्रसिद्धियां प्रमाणिक नहीं हैं किन्तु बेदिकों 
की कपोलकत्पनामात्र हैं वस्तुत: जिस मन्त्र का जो ऋषि है वहीं उसका कता है । | 

ख०--यदि यह आशय है तब प्रसिद्धि का अनुसरण करना ब्यथ ही है ओर यह भी 
बतछाना पड़ेगा कि किस प्रमाण के अनुसार उक्त साहब ने यह निश्चय किया कि जिस मन्त्र का 
जो ऋषि है वही उसका करता हू ! क्‍योंकि उक्त रीति से, ऋषि होना अन्य वस्तु है ओर कता 
होना अन्य । ओर इससे तो यही ज्ञात होता है कि जब सनन्‍्त्र के कता होने में उक्त साहब, कोई 
प्रमाण नहीं दिखकाते तब कतो होने की कल्पना ही उनकी कपोछकल्पना हैं । 

सा०--उक्त साहेब का यह आशय हैं कि वाक्य जितने हैं सब, किसी के रचित ही 
होते हैं जैसे महाभारत आदि, और बेद भी वाक्यरूपी हैं इसी से अवश्य, रचित है ओर रचना 
करनेवाला जब कोई अन्य मनुष्य प्रसिद्ध नहीं है तब यही खीकार करना उचित है कि जिस 
मन्त्र का लो ऋषि ह वही उसका रचना करनेवाछा है, क्‍योंकि यदि ऐसा न माना जाय तो 
बेदिकों को यह अवश्य कहना पड़ेमा कि ऋषियों सर अन्य किसने बेद की रचना किया ओर ज़ब 
बे बद को अनादि सानते हैं तब रचना करने वाला किसको बतडावेंग । 

ख०--यह्‌ तो वही हुआ कि “ अन्यद्‌ सुक्तम्‌ अन्यद्‌ बान्तम्‌? (भोजन किया भात 
और बमन किया रोटी ) क्‍योंकि उक्त साहेब ने यही कहा है कि उन ऋषियों के नाम से सन्स्रों 
का किभाग प्रसिद्ध है इसी से सिद्ध होता है कि ये सन्‍्त्र उन ऋषियों के रचित हैं । ओर उक्त 
आशय के साथ इस कथन का कोइ सम्बन्ध ही नहीं हैं । तथा यदि यही आशय उन्तका मान भी 
लिया जाय तो इसका खण्डन, बेद के अपोरुषेयत्प्रकरण में पृर्णरूप से पूथ खण्ड में हो चुका ह। तथा 
इस बात पर भी ध्यांन होना चाहिये कि उक्त साहेब, बिशेषरूप से यह प्रमाणित नहीं कर 
सकते फि ऋषियों की प्रसिद्धि किस समय से आरम्भ हुईं ? ओर किस रब, मास, पक्ष, तिथि, में 
फिंस २ ऋषि ने, कहां ४ किस २ मन्त्र की रचना की १ ओर रचनो करेते किस २ के देखा, तो 
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प्रसिद्धिरस्ति अय॑ मन्त्रो “मुना ऋषिणाउम्रुष्मिन्संवत्सर मासे पश्षे तिथा देश च रचित इति। कि; 
चोक्तायाः प्रसिद्धेरपि नात्र पयवसानं संभवति, प्रमाणाभावात्‌, अनासुरूप्याश्व | सामान्यरफ 
हि विशेष पयवसान प्रमाणविश्षेषषलछादेव भवाते, नच दृ्टत्वस्थ रचितत्वे पर्यवसाने प्रमाण 
पस्ति प्रत्युत बिरोधएव । किंच द्रष्ट्रवप्रसिद्धेदोम्भिकत्वोक्तिरापे न युक्ता, प्रमाणाभावात्‌ + 
अना दित्वाद् | अपिच वाक्यत्वहेतुकं रचितत्वस्य सामान्यतोदृष्ठानुमानमांपि पूतिकृष्पाण्डा: 
यितमेव, बेदापोरुषयत्वप्रकरंणे पूर्व निःशेषितत्वात्‌ । किंच उक्तपाठभेदेन ऋकसंहिबाया 
यजु/सामसंहित अपक्ष्य नव्यत्वानुमानमापि न संभवति। तथा हि | ऋकसंहितापदेन के जार 
कली विवश्ष्यते किंवा लुप्ता काचिदक्संहिता | तत्र नादः। लुप्तसेहितापाठानुसा रिल्वेनोक्तस- 
हितादयगतडमन्त्रपाठस्योपपत्तों संभवन्त्यां घाकछीपाठबैषस्यस्थाम्यो जकलात । नचेव॑ घ्ाक- 
डीमन्त्रपाठानुसारी यजुःसामसाहितास्थझन्‍्त्रपाठः क इति वाच्यम्‌ । छप्तासु पूर्वोक्तासु बहीषु 
यजुःसामसंहितासु कस्यांचित्संहितायां यविष्यतीति सुबचत्वात्‌ | सबोसामेव संहितानां 
पाठस्ताभ्यामनुसतव्य इत्यत्र प्रमाणाभावाच । न द्वितीय: । तत्पाठस्योपलम्भे कुप्तालस्येव 
स्याघातात्‌ अनुपलम्भे तु पाठभदस्येव दुर्वधारणत्वात्‌ | एबंच पाठभेदस्योपपस्त्यर्थ प्रथम- 
स्याख्यानमुन्मू लितमाकछनीयम्‌ | किंच उक्तेन पाठभेदेन ऋकसंहितामपक्ष्य यजु!सामर्स- 
हितयोरपि नेव नवीनत्वमनुमातुं शक्‍यते | पाठभेदान्यथोपपत्तेरनुपदमेव निवेदितत्वाह ! 
॥ भाषा ॥ 

ऐसी अवस्था में यही निश्चय हो सकता है कि बेद अनादि हैं ओर उसी के साथ ऋषियों की प्रसिद्धि 
भी बैसे ही अनादि है जैसे कि सृष्टियों ओर संददारों की परम्परा | और ऐसे अनादि पदाथे को 
भी अप्रामाणिक कद्दना किसी रीति से उचित नहीं हैं। 

“४यजु और साम की संहिताओं की अपेक्षा ऋक्संद्विता, नवीन है क्‍योंकि इनके पाठ 
की अपेक्षा ऋक्संहिता का पाठ भिन्न है” | ; 

ख०-यहां '“ऋकसंद्विता” शब्द से यह शाकछीसंहिला विवक्षित है जो कि इस 
समय प्रचलित है अथवा ऋग्वेद की लुप्तसहिताओं में से कोई संहिता ? यदि प्रथमपक्ष है तो 
यह कह सकते हैं कि छप्तऋकसंहिताओं के पाठ के अनुसार यजु और साम की संद्दिता का पाठ 
है और ऐसी दशा में शाकलीसंहिता में पाठभेद होने से क्‍या हुआ क्योंकि शाकछी का पाठ जैसा 
प्रथम रहा वैसा ही अब है ओर उसके नवीन होने का अनुमान नहीं हो सकता । 

प्र०--यदि ऐसा है तो यह बतलाना चाहिये कि यजजु ओर साम की किस संहिता में 
शाकली के मन्त्रपाठ के अनुसार ऋकमन्त्र का पाठ है ? 

उु०--( १) यजु ओर साम की पूर्बोक्त लुघ्रसंदहिताओं में से किसी संद्दिता में होगा । 

. छ०५--( ३) यह कोई नियम नहीं है कि प्रचलित यजु ओर साम की संहिता का पाठ 
भी सब, कक्संदिताओं के पाठ का अनुसारी ही हो, इससे यदि यजु ओर साम की किसी संहिता 
का पाठ झाकलीसंद्दिता के पाठ का अनुसारी न हुआ तो हानि ही क्या है ? कुछ भी नहीं 

:+- . भक्त द्वितीयपक्न भी ठीक नहीं है क्योंकि जब संद्िता ही छुप्त है तब उसका पाठभेद 
केसे झ्ञात दो सकता है ओर यदि पाठभद ज्ञात होता है तो वह सोदेता छुप्त कैसे कही जा.सकती 
है ! इस रीति से उक्त पाठमेद का अजुसारी अथम व्यास्यान, उक्त साहेब काःपूर्णरूप से सण्डित 
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एतेन पाठभेदाक्षिप्त॑ द्वितीयमापे व्याख्यान प्रतिक्षिप्तम्‌ । किंच प्रचारपोबापयेमात्रकृतः पाठ- 
भेदः, ऋकसंहिता तु तयो; समकालेवेति तृतीयब्यारू्यानमपि न युक्तम्‌, उक्तरीत्याउन्य- 
येबोपपन्नस्य पाठभेदस्यानादितया तत्र प्रचारपौबापर्यस्याप्रयोजकत्वेन हुप्तशखापाठाजु- 
सारिणि सबेयेव निदोषे तस्मिन्‌ प्रचारदोषतयुक्तमिथ्याभूतदोषारोपस्य द्रतरनिरस्तत्वात्‌ । 
समकाछिकत्वोक्तिस्तु भूषणमेव संहितानाम्‌, भगवता क्ृष्णद्रेपायनेन तासां सझुलनायाः 
पोराणिक्याः पूबेमुपपादितत्वात्‌ । नचेतावता बेदस्य पौरुषेयत्व॑ शक्यमुत्मेक्षितुं बेदबाह्ेन, 
संहितामन्त्राणामपोरुषेयाणां सझलनमात्रस्य ब्यासकायेत्वाभ्युपगमात्‌ | तस्मात्सुजनोक्ति- 
रेबेयं समकालिकत्वों क्ति।, यतः-- 
गुणायन्ते दोषा! सुननवदने दुर्ननसुखे 
गुणा दोषायन्ते ब्याभचरति नतत्काचिदाप । 
यथा जीमृताउयं लवणजलपेबारे मधुरम्‌ 
फणी पीत्वा क्षीरं बमति गरल दु।सहतरम्‌॥। 
| माया 
हो गया, ओर इसी खण्डन से पाठभेद की उपपत्तिरूपी उनका द्वितीय व्याख्यान भी चूर्णित हो 
गया । अब अवशिष्ट रदह्या “ऋक्‌ संद्दिता, यजु और सामसंद्दिता के तुल्यकाल ही की है पाठभेद 
तो अनके आगे पीछे प्रचार होने से हो गया है” यह तृतीय व्याख्यान, खो भी ठीक नहीं है क्योंकि 
अनन्तरोक्त रीति से जब उक्त पाठभेद, अन्य दी प्रकार स सिद्ध हो गया तब प्रचार के भागे पीछे 
होने से पाठभेद का उपपादन केसे हो सकता है ? क्‍योंकि पाठभेद, अनाद और लुप्त शाखाओं 
के अनुसार ठीक है तो ऐसे निर्दोष पाठभेद्‌ पर प्रचारदोष से दोषारोप करना अत्यन्त ही अनुचित है। 
ओर तीनों संहिताओं को तुल्यकाछ कहना तो बैदिकों के अनुकूल ही हैं न कि प्रतिकूछ, क्योंकि 
बैदिकसम्पदाय मे जब बेद अनादि हैं ओर पूर्बंखण्डोक्तयुक्तियों से यह सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण- 
द्वैपायनव्यास ने मन्त्रों को बेद्‌ के स्थान २ से निकाछू कर एकत्रित मात्र किया जिसको कि संहिता 
कहते हैं तब इतने मात्र से उक्त साहेब क्‍या, काई बेदबाह्य, यह नहीं सिद्ध कर सकता कि बेद, 
पुरुषरचित हैं ओरूऐसी दशा में वक्त तीनों संहिता का उक्त साहेब, तुल्यकाल न कहें तो क्या 
कहें ? निदान उक्त संहिताओं को तुल्यकार कददना, उक्त साहेब के सीजन्य को सचमुच प्रकट 
करता हे क्‍योंकि-- 
“ गुणायन्ते दोषा: सुजनवदने दुजनमुखे गुणा दोषायन्ते ब्यभिचरति नेतत्काचिद्पि । 
यथा जीमूतो5र्य छवणजलघेबारि मघुरम्‌ फणी पीला क्षीरं बमति गरलूं दुःसहतरम्‌ ”॥ 
अ०--यह्‌ नियम है कि जसे मेघ, समुंद्र से खारे जल को पी कर उसे मधुर बना कर 
धरसते हैं वेसे ही सुजन छोग अपने ज्ञात, आरोपित बा सत्य, अन्य के दोषों को वचन के 
द्वारा गुण सा बना कर उगछते हैं । और जैसे सपे, मधुरदुग्ध को पान कर भी दुःसह भय्गुर 
गरछ (बिष) को उगलते हैं. बेसे ही दुजेन छोग अपने हृदयस्थित आरोपित या सत्य पराये. 
गुणों को बचन के द्वारा दोष सा बना कर उगलछते हैं । तात्पय यह है कि उक्त साहेब ने संद्दिताओं 
को अपने हृदय में पुरुषराचित समझा था जो कि आरोपितदोष है परन्तु कहते २ यही कहा के 
ऋकसाोईता, यजु ओर सामसेहिंताओं से तुल्यकाछ ही है और इस कथन से वह दोष भी गुण हों 
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किंच स्वोक्तस्प ब्याख्यानत्रगस्याविस्मरणीयत्वोक्तिरप्यत्िस्मरणीयव । प्राचीनल- 
नवीनत्वसमका लिकत्वानामन्यतम भविष्यत्येवेत्यपूवनिश्रयफलकत्वस्य 'चेत्रो जीवित एव 
यहा मृत एवे ति वाक्य इव तत्रापि सच्चादिति साथ्वों बाद्धः। एवभूतमाप, यांद्‌ 
व्याख्यान नाम तदा “चत्रो जीवित एवं यद्धा मृत एव” “बेदोपि पॉरुषय एवं यद्धा 
अपोरुषेयएवे ” त्यादेः कि नाम नामेत्यपि वाह्मएवं परष्ठव्य;-। 
एवम्‌ किंचेत्याग्भ्य अनुमीयत इल्स्तमपि निःसारमेव | प्राचीननवीनब्याकरण- 
पयुक्तस्य संहितामन्त्रशब्द्साधुलभेटस्वासिद्धस्य ब्याकरणानभिन्ञानेकयूलतामपहाय गत्य- 
न्तरासभवात्‌ | किंच यादि वेढो निर्मयत तदा साधुल्व भदेन काचिदुत्मक्षाउपिं क्षमेत, पोरु- 
पयत्व॑ तु वहलह्येनासाधितमंब्रेति साधुत्वभेदस्याभ्युपगमेउपि तस्यानादिलवादेबोत्पेक्लाउनव- 
काशः,ब्याकरणं लनुशासनभात्र साधुल्वस्येति किमत्रोक्तो सारम्‌। अपिच साहितास्वित्यार भव 
वक्तुमित्यन्तमपि नोचितमस्‌, पाठभदस्यानुपदमेव वाह्योक्तकारणत्रयातिरिक्तेन प्रकारेणोप- 
॥ भाषा ॥ 
गया क्‍योंकि जब बेद अनादि हैं तब मम्त्ररूपी संहिताएं भी असांदि और तुल्यकाल ही हैं और 
यह तुल्यकाछ होना गुण ही है न कि दोष । तथा उक्त साहेब न जो यह कहा कि “ मेरे इन तीन 
ब्याख्यानों को सब अवसर पर भूछना नहीं चाहिय, अथात्‌ ऋक्संहिता, यजु और सामसंहिताओं की 
अपेक्षा प्रथम बनीं होगी अथवा पम्च/त्‌ अथवा साथ ही” सा यह साहेब की उक्ति भी भूछने योग्य 
नहीं है क्योंकि जो उनके सन्देह की तीन कोटियां हैँ उनकी अपेक्षा चोथी कोटि का सम्भव ही 
नहीं है और यह नहीं ज्ञात होता कि जब उनको सन्देह ही रहा तो वह क्‍यों निणेय लिखने छूग- 
पड़े ओर उनके इस सन्दृह से तो, उनके अभिप्राय के विरुद्ध यही सिद्ध होता है कि संहिताएं भी 
भन्नादि ही हैं क्योंकि यद्‌ रचित होतीं तो बह अवश्य यह निश्चय कर सकते कि ये संहिताए आंगे 
पीछे बर्नी बा साथ । आर यह नह। निश्चित होता कि अपने तौनों व्याख्यानों में क्या तत्त्व समझ 
कर उन्हों ने यह कहा कि इनको भूलना नहीं चाहिये क्‍्योंकिं जेसे यह वाक्य “दो में से एक बात 
अवश्य है कि दवदत्त मरगया वा जीता है” हू एसा ही उनका वक्य है। अधथातू सनन्‍्द्ह का नाम, 
व्याख्यान” नहीं होता । संक्षेप यह है कि उक्त साहेब न यदि मसन्त्रो के बिषय में तीन ब्याख्यान 
दिया तो अनुचित ही हूं क्‍योंकि उन्हों ने मन्त्रों को किसी प्रमाण से, रचित नहीं सिद्ध किया है 
ओर यदि व्यासक्ृत संग्रहरूपी संहिता के बिषय में उनका व्याख्यान है तो ब्यर्थ ही है क्योंकि 
श्रीमद्भागवत क, पूर्बंखण्डाक्तक्लाकों से.यह सिद्ध ही हो चुका हैं कि तीनो साहिता एक समय में 
संगृहीत हुईं तो उनके बिषय में अटकल्पन्ची वा्तों की क्या आवश्यकता है। और संहितारूपी 
संप्रहमात्र के आगे पीछे होने के निश्चय से उक्त साहेब बा किसी को राभ ही क्या है १ । 

“ज्ञो कचाएं सामग्रांहिता में आती हूं..... .सशोधन से सिद्ध हुई हैं” 

(१) श्राचीन ओर नवीन व्याकरणों से शब्दों के साथुल्ल, परस्पर में बिरुद्ध नहीं हो 
सकते क्‍योंकि नवीनब्याकरण, प्राचीनब्याकरण का अनुसारी होता है और , संहिताओं में 
पाठभद की उपपत्ति पूरे में दिखछा दी गई है इस कारण उक्त संद्दिब का व्याकरणभेद कहना, 
ब्याकरण न पढ़ने हीं का फल है। 

(३) यदि बेंद, राचित होता तो कदांचित्‌ उसके रचना करने बाड़े पुरुष के दोष 
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पादिततया गव्ंबचनस्थ खबतमत्वात्‌ । नह वाह्य॒क्तस्थ वेदनव्यस्वाभिप्रायगर्भितस्थ पाठ- 
भेदोपपादकस्य कारणत्रयस्य निबृत्तिपात्रात्सन्रप्यनादि! पाठभदों निब्रतेतामिति कर्थचिदाषि 
स्वीकाराहम्‌,तदुपपादकान्तरस्पापदान्तरमवाक्तत्वात्‌ । इंटेश्यव च वबषय न्यायाचायाक्ता 
भाताबचारापहास उछसात | तथाच आत्मततक्ष्वाबबक न्यायाचाया। --- 

केनचिद्धातन राजद्वारि द्विदमाछोक्य विकल्पितम्‌ किम, अयम्‌ अन्धकारों मूल- 

| भाषा ॥ 
शब्दों के साघुल्लभद की शंका भी हो सकती परन्तु उक्त साहेब ने जब किसी दृढ़ प्रमाण से बंद 
का पीौरुषेय हाना नहीं सिद्ध किया तब बंद के अनादि होने में कया सन्हेह है और जब बेद 
अनादि है तब उसके शब्दों का साधुलभेद भी अनादि ही हुआ, तो अनादिपदा् पर आशक्षिप 
केस हो सकता है । वेद के विषय में ज्याकरण की शाक्ति पूरी उछटी हाती है अथान्‌ छोकिकवाक्यों 
की, छोग व्याकरण के अनुसार रचना करते हैं ओर बैदिकवाक्य तो अनादि हैं इस कारण 
बेदशब्दों ही के अनुसार ऋषियों को व्याकरण बनाना पड़ता है। तो ऐसी दशा में वैद्क- 
पाठभदों को ब्याकरण का अनुलारी कहना अज्ञान ही है । 
“अन्यथा इन ग्रंथों के मूछपाठ में भी जो असंख्य भेद हैं उनका तथा शाखाओं के 

भेदों का अन्य कारण नहीं कहा जा सकता ” 


उक्त साहेब ने अपने उक्त तीन ब्याख्यानों में पाठभेद के जो तीन कारण बतलछाया है 


उनसे अन्य चतुर्थ कारण अथात्‌ छुप्तशाखाओं का पाठ, पूब में स्पष्टरूप से दिखछा दिया गया 
है। तो ऐसी दशा में यह कहना कि “भरे कहे हुए कारणों से अन्य कारण नहीं कहा जा सकता ” 
केवठ अभिमानमात्र है। इसमें कारण यह है कि बेद को पुरुषरचित मान कर उक्त सहेब ने 
अपने कद्दे हुए तीन कारणों से उक्त पाठभद्‌ की घटना की है परन्तु उक्त पाठभेद का मुख्यकारण 
जो पूबे में दिखछाया गया वह बेदों के अनादि होने ही से इृढ़तर है आर बेद का अनादि होना 
यद्यपि पूर्बमखण्ड में अनेक प्रबरुप्रमाणों से सिद्ध किया गया ओर वाखतविक में सत्य भी हैं तथा 
उक्त साहेबब्उन प्रमाणों को जानते नहीं थे ओर छोकिक स्थूलदृष्टि के अनुसार, बेद का अनादि 
होना उक्त साहेब की श्रद्धा से बिरुद्ध भी था इसी से अनन्तरोक्त चतुथकारण पर उनकी दृष्टि 
नहीं गई जिससे उन्हों ने यह अभिमानवाक्य लिखा कि “अन्य कारण नहीं कहा जा सकता ” 
उक्त साहेब को उचित था कि “बेद पोरुषय हे बा अपारुषय” इस बिचार को किसी निषुण 
भीमांसक पण्डित से निपटा कर जो निश्चित होता उसके अनुसार ब्याख्यान करते | ओर अपने 
ब्याख्यानों से पाठभेद के जिन कारणों का सन्देह उन्हों ने किया उनमें से एक कारण भी यदि 
घटित न हो, तो इससे वास्तविक खत:सिद्ध ओर अनपदें उक्त पाठभेद, क्या मिट सकता है? 
कदापि नहीं क्‍योंकि किसी सिद्ध वस्तु के विषय में कोई पुरुष अपने मनमाने दो चार भ्रकारों को 
कह कर उनका खण्डन कर दे तो इससे उप्त सत्य वस्तु का खरूप नहीं मिटता | इस बिषय मे 
झात्मतत्त्वबिबेक” नामक ग्रन्थ में न्यायाचाय उदयन ने एक दृष्टान्त भी कहा हूं जा ।लिखान 
जाता है कि-- 

“किसी मनुष्य न राजद्वार पर स्थित दन्ताबरू हस्ती को दख कर यह बिकलप (सन्दड़) 
किया कि (१) यह; क्या अन्धकार है जो कि मूली खा रहा है । (२) किब्या मेघ है जो कि बकुछों 

डे 
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कमत्ति ? आहो छित्‌, जकूबाहों पढाफान्वर्षति गजेति व £ यह्धा, बान्धवोध्यस्‌ ह 'राज- 
दवारे स्मश्ञाने थ यश्तिप्रति स बान्धब' इति परमाचायबचनात्‌। अथवा, योडर्य भूमौ रृश्यते 
तस्थ उछाया ? इति। दूषित च, तत्र नाथः,तस्य शूपेयुगलम्रस्फोटनाभावात्‌। न द्वितीय: तस्य 
स्तम्भचतुष्टयाभावाद्‌। व दृतीयः | तस्य छगुइश्रमणाभाषात्‌। न चतुर्थ, तस्य नरशिर।शतो- 
हिरिणाभावात्‌ ततो न किंचिदिदमिति । किमेतावता द्विरदरूपं निबतेतामिति । 

एतेन नहि तदानीमित्यारब्य उपकभ्यमानत्वादित्यन्तमपि पतिक्षिप्म्‌ | एक्स यदच- 
पीत्यादिकमप्यभरद्धेयमेव । रचितत्वस्थैव प्रत्यास्यातपूबेतया सिन्धुनदीतीरे रचितत्वोक्तेर- 
ह्यन्ताप्रामाणिकत्वात, ऋश्मन्त्राणां संग्रहक्रमस्थापनसंभाषनंचायेदेवेष्वेबाभूदिति तु ना- 
झा अतिकुछुम, मन्त्रापौरषेयत्वापतिकूछत्वात्‌ फित्वनुकूठमेब ब्यासकृतेकसहितानि्मो- 
णोक्तेरनुकूछत्वात्‌ | यज्षु फिंतु कदाउ्यूदिति न प्रतिपादयितुं शक्यत इति तक्षु यृक्तमेब, 
पुराणादिष्षधीतिना हि द्वापररयास्याब्यवहितस्यान्ते तदभूदिति बच्तुशक्यत नतु पुराणा- 
विविदेषिणा वेद्धाप्तेनापीति किमप्राभयस्‌ । 

॥ भाषा ॥ 
को बरसाता भौर ग़जता भी है। (३) यद्ठा मेरा बन्धुजत है क्योंकि बड़े भाषाये ने कहा है कि 
“४ शाजद्वारे श्मशाने च यरतिष्ठति स बान्धव:” (राजद्वार भौर श्मशान में जो खड़ा होता है वह 
बन्धघुजन है) (8) श्रथबा यह जो (हसती) भूमि पर देख पड़ता है इसी की छाया है। ऐसा 
बिकरप कर प्रय्ेकपक्ष का खण्डन भी यो किया कि (१) कटप (पक्ष) ठीक पहीं है क्योंकि अन्धकार 
ह। शूर्पों (सूप) से फटकता नहीं रहता, (२) कल्प भी उचित नहीं है क्‍योंकि मेघ के नीच चार 
स्स्म नहीं छगे रहते, (३) फलप भी दुष्ट है क्योंकि यह, बन्घुजन होता तो मुझे देख कर भेरी 
भोर मोटा छठ क्‍यों घुमाता, (४) भी युक्त नहीं है क्योंकि छाया, भनेक नरमुण्ड नहीं छगढा 
करती | ऐसा कण्डन फर उस महाशय ने कहा कि इस बिषय में मेरी अगाधबुद्धि के भनुसार 
आारो प्रकार नहीं हो सकते तो यह फोई पदार्थ ही नहीं है” । ऐसा कह कर न्यायाचाये ने यह 
कहा है कि क्या इस खण्डन से वास्ताविक हस्ती का स्वरूप निवृत्त हो जाता है ? कदापि नहीं । 
४ बश्ूपि० ० ० ० ० ० ० ० ० ० किस समय में हुआ 
जब वेदों का, राघित अथोत्‌ पोरुषेय' होना ही उक्त साइबव ने किसी प्रमाण से सिद्ध 

नहीं किया तब “ सिन्धुनदी के तीर में रचा गया ” इत्यादि इनका कथन नहीं प्रामाणिक हो सकता 
है। मोर “करूमन्श्रों फा संग्रह ओर क्रम का स्थापन आयदेश ही में हुआ ” यह उनका कथन' 
देविकों के प्रतिकूल नहीं है क्योंकि जब मन्त्र अपौरुषेय हैं तब उनका संप्रहसाश्र अथात्‌ संहिता 
तो भायेदेश ही में व्यास के द्वारा ब्यवस्थापित हुई यह बात भागवत के शछोकों से पूयेखण्ड में 
कही गई है | भोर व्सस का धान, आयदेश को छोड अन्य देश में नहीं था| तथा उक्त साहेब 
ज्रे जो कहा कि ' सध्छों का संप्ह कब हुआ यह नहीं ज्ञात होता! यह उनका कथन कुछ भाश्ये 
नहीं है क्योंकि पुराणादिप्रेथों के पढ़नेवाले ही पुरुष यह जान सकते हैं. कि इस गत द्वापरथुग के 
जहंत में झृषणदेपायनल्यास थे मन्त्रों का झंग्रहरूपी संदिताओं की रचना की, और जो बेद्वाहा- 
वुरृष, पुराण/विप्रंथों को बिना देख सुने दूर ही से ठेष के आबेश में जा झर प्रनकी जिन्दा करते 
हैं थे कैसे लनेगे कि सम्त्रसेहितभों का विभाग कब हुसो । 
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एवम्‌ कार्तिपयेचेत्यतः, वह््यत इत्यन्तमपि मनोमोदकभोजनमेद | रुछतापाः पूर्वेल 
निराकरणात्‌ | शाकस्पपाओ।कछ्वा श्रष्ययोः संहिताक्रमब्यवस्थफ्फताया पक्ताबप्यनन्तरो- 
क्तरीत्या तयोरजन्यत्वाद्‌ | तस्या आख्याय्रिकाया भूतायेबादतया संहितामन्तस्तुतिपात्र- 
तात्यपेकल्वेन 'पेताग्रे रथोयाती” त्यादिधाक्यानामिव वाच्याथें तात्पयोभावेन ततस्ताह- 
हभागनवीनताझाभाशाया बन्ध्यादोह्त्राशायमानत्वाश | विदेश्पश्चालादिशब्दानामपि 
(कि ते कृष्वस्ति कीकटेषु गाव ! इत्यादिमन्य्रेषु पूबेखण्डोद्धतमीमांसावार्तिकोक्तया रीत्या प्रवा- 
इनित्याथेकतया ततो5पि विदेशदिशृद्धिस्मयोत्पेक्षाया मीमांसापरिचयाभाषमूलूकत्वाश । 
बेवस्थकुरादीनामभूतकाछाथेताप्वपपाथ छट्समानयोगक्षेमताया अज्लिप्नेव क्षद्रोपद्रवविद्रा- 
इणप्रकरणे सिद्धान्तयिष्यमाणतया ताह्शाख्यानादों तत्सछेडपि ततस्तन्मन्त्रभाग- 

॥ भाषा ॥ 

४ कुछ क्ण्ड ० ० ० ० ० ० भागे दिखलावेंगे ” 

(१) यह भी मन का ऊबडू खाना ही है क्‍योंकि वेद भनादि है भौर डस पर, रचित 
होने का भारोप सिंथ्या ही है ये दोनों बातें वेद की भ्पोरषेयताप्रकरण भोर इस्र प्रकरण में भी 
लब सिद्ध हो चुकी हैं तद ऐसी दशा मे पुनः बेद के विषय में रचना का नाम केना मन का मोदक 
खाना नहीं है तो भोर क्‍या है ! 

(२) थदि शाकल्य और पाआालवाअव्य का, संहिताक्रम के प्रति ब्यवस्थापक होता 
थोड़े समय तक मान छिया जाय तब भी मन्त्रों के भनादि होने में कोई क्षति नहीं हो सकती 
क्योंकि क्रम की व्यवस्था को, रचना नहीं कहते । 

(३) बस्तुत:, बेद में शाकल्य ओर पाअ्याल्बाध्रव्य की कथा जो है सो माहलती- 
माधव, सिद्धान्तचन्द्रोदय, आदि नाटकों के नाई आख्यायिकासातन्र है इससे उसका अपने भर्थ में 
तात्पर्य ही नहीं है किन्तु मन्त्रों की प्रशेस्तामात्र में उसऊा तात्पर्य है और शाकल्य भादि नाम 
मालती भादि नामों के नाई उसमें कठियत ही हैं ओर अथवाद के प्रकरण में पूथे हीं यह मक्की 
भांति सिद्ध हो चुका है कि जिस अथ में तात्पये न हो उत्त अथे के मिथ्या होने से कोई वाक्य 
सिथ्या नहीं हो सकता जैसे पदैली भादि | तो ऐसी दशा में मीमांसावशेन के इस सिद्धान्त को 
पढ़े भौर समझे बिना, उक्तकथा से वेदभाग की नवीनता की भाज्ञा, बन्ध्या श्री से दौहित्र (बैल 
का बेटा) की आशा के खमान भसस्भव ही है। 

(४) “कि ते कृण्वन्ति कीकटेघु गाव:” इस मन्त्र के बिषय सें सीर्मासाधातिक की कही 
हुई जोर मन्त्रप्रकरण में पूथे हीं स्पष्टरूप से दिखलाई हुई रीति के अनुसार घक्त बेदिकआरूयायिका 
में बिदेह, पंचा, जादि शब्द के देशविशषरूपी अनित्य अथे नहीं हो सकते, किन्तु अनेक सृष्टिग्नो 
में बर्तमान बिदेह आदि अनेक देशों की परम्परा ही अथात्‌ विदेहल भादि जातिरूपी नित्यही वस्तु 
सन शब्दों के अथ हैं वो ऐसी दशा में “बिदेह ओर पंचाकों के समृद्धिसलसय” यह कथन 
मीमांसा के परिचय न होने ही। का फल है । 

(५) जब कि इसी क्षुद्रोपद्रवविद्यावणप्रकरण में आगे चक्क कर इस सिद्धान्त का 
बणन होगा कि वेद में ऐसा कोई शब्द नहीं होता मो कि भूतकाछ् का बौधक दो, तब ऐसी दक्ष 
में रक्तकथा से भूतकालिकगश्ान्त को निकाल कर उसके अजुस्तार किसी मन्त्रभाग को नवीन 


४२६ पसनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


नब्यतालाभासंभवात्व | निर्माणालुमाने दोषाणां पूव॑मुक्तत्वेन तत्कथनस्थ शुष्कचवेणायित- 
त्वाच । एवसू सामत्यारभ्य नाभादत्यन्तवमांप (नरुपपात्तकम्‌ | सामसाहताया चना [है 
तन्मन्त्राणां रचना वा तत्सग्रहों वा नादः । तस्याः पूषमेव निरस्तत्वात्‌। न द्वितीयः 
सामसंहिताया; पयोलोचनया तदलाभस्य भूषणलातू | नहि कस्याश्विद्पि संहिताया: 
पर्यालोचनया तत्संकलनासमयो निर्णेतुं शक्यते | पुराणादित एवं त्वब्यवहितद्ञापरान्त- 
रूपसमयल|भः सर्वस्यामेव संहितायां सम्भवतीति छुक्तमेव । किंच तस्यां सामसेहिताया- 
मनुपनिवन्धमात्रेण न कस्यचितक्सहिताभागस्य नव्यत्वमनुमामाक्रामति, सामसंहिता5- 
न्तरेषु लुप्तशाखीयेप भूयःसु कुत्रचित्तदुपनिवन्धस्य सुवचत्वात्‌। साममन्त्राणां गानमात्र- 
शरीरताया व्यवस्थापितपूषेतया सतीनामपि गानायोम्यत्या सामयोनितामनापन्नांनामर्चां 
सामसंहितायामनुपनिवन्धस्पेवीचित्येन ब्यभिचाराध्च । अपिच अद्ययावदस्मिन्बिषये 
सप्माचेतमन्वषण नाभूादात यदा स्वयमेवोच्यते तदा कमन्यद्त्रवक्तव्यस्‌ | तथा यजुप- 
$ भाषा ॥ 

बनाना अज्ञान ही है । 

“सामसंहिता सवेक्ष ० ० ० ० ० अच्छा अन्वेषण अब तक नहीं हुआ ” 

(१) सामसंहिता की रचना, क्‍या साममन्त्रों की रचना है? अथवा उनका संप्रह 
मात्र ? मन्त्रों की रचना, पूवे ही खण्डित हो चुकी ओर अनादिता स्थाउित हो चुकी तो ऐसी 
दशा में केवक रचनाशव्द के उच्चारण से क्‍या छाभ है ? ओर सामसहिता के पयोोचन से यदि 
उसके आरम्भमसमय का पता नहीं चकछता तो यह कोई दूषण नहीं है क्योंकि किसी मन्त्रसंहिता 
में यह नहीं कहा है कि संग्रहरूपी उस संहिता का आरम्भ अमुक समय में हुआ। और जब सक 
सहिताओं की यही दशा है तो सामसंहिता ही पर क्या बिशेष आश्षेप है !॥ ओर पूबेखण्ड में तो यह 
कहा ही जा चुका है कि गत द्वापर के अन्तिम समय में मन्त्रों का संग्रहरूपी संहिताएं बनी हैं 
तथा यह बात उक्त पुराणवाक्यों से सिद्ध है तो ऐसी दशा में पुराणों के न जानने वाले उक्त 
साहेब को यदि पता नहीं चला तो इसमें क्‍या आश्चर्य है । 

(२) इस बतेमान सामंहिता में किश्षी ऋक्मन्त्र के न रहने मात्र से ऋकूसाहिता 
के किसी भाग के नवीनत्व का अनुमान कदापि नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सी सामसंहिता लुप्त हो गई 
है जिन में उस ऋकमन्त्र का सम्भव है। ओर यह कोइ नियम भी नहीं हू कि जितनी ऋचाएं हूँ सब 
को सामसंहिता में आ जाना चाहिये क्‍योंकि पूबखण्ड में उत्तरीति से यह सिद्धान्त हो चुका हे कि 
साममन्त्र अक्षररूषी नहीं हैं किन्तु गानरूपी हैं तो जितनी ऋचाओं में साममन्त्रों-के गान होते हैं उतनी 
ही ऋचाएं सामसंहिता में हैं। आर जिनमें गान नहीं होता वे ऋचाएं केसे सामसंहिता में रहने 
योग्य हैं ? इसी से वे ऋचाएं सामसंहिता में नहीं हें तो इससे कैसे नवीनत्व का अनुमान हो 
सकता है ? क्योंकि वे ऋचाएं अनादि ही हैं परन्तु मानयोम्य न होने से सामसंहिता में नहीं पढ़ी 
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गई । आर जब दक्त साहेब अपने मुख से कहते हैं कि “इस बिषय में पूणे अन्वेषण नहीं हुआ ” 
तब इस बिषय में आंधेक कहना ही क्‍या है ! 

/ यजुर्बेद की दोनों साहिताओं ० ० ० ० ० अथात्‌ कुछ पंचाल देशों में” 

(१) जब उक्त साहेब ते किसी प्रमाण से बेद की पौरुषेयता नहीं सिद्ध किया है 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्दस्य पृ्वारद्ध! ४२७ 


इत्यनन्तरम्‌ छृम्यतइत्यन्तमपि आशाभोदकायतएव । अपोस्षेयेबेंद्बिहितानां धम्ताणां 
प्रवाहानादितया ब्राह्मणजातीयपुरुषरचितत्वे मानाभावेन तदुक्तेब्रेह्मद्रोंहेकदोहदत्वेनोपेक्ष- 
णीयत्वात्‌ । ब्राह्मणानां प्रशुत्वोक्तेरपि तादझसंभावनोल्लासिकसहायत्वाध् । यजुर्गद्यरचना- 
नामाख्यायिकात्वेन तद्गाच्याथमादाय स्वमनोरथपूरणस्थाकोशलेकमूलकत्वान् । को हि 
माम परीक्षकः प्रहेलिकानां वाच्यायें प्रमाणीकृत्योपवणयेदन्तरेणामयकम्‌ । तथा किंचेत्या- 
दिकम दृश्यतइलन्तमापे, स्वमानसोछासमात्रमू | अप्रयोजकलात नद्येकमपि किंचिच्रामेक्र- 
स्पेव भवतीति को5पि धीमानवक्तुमहेति । “नाज्नां ग्रामाणां च नियमो नास्‍्ती” तिप्रवाद- 
स्य हालिकपयेन्तमपिप्रसिद्धे! अन्यथा गिमोदिनामधेयानुसारेण बेदबाह्म॑ प्रत्यपि तदनिष्ठ 
स्य भमवतीभक्तलवादेः प्रसडृस्य॒दुशरत्वात नहि प्रमाणान्तरगम्येज्थे नाग्यपि पाथ्ात्यां 
संभावनां प्रसूय प्रभाणसहायीभवतीत्येतावतैव सबेत्रेव प्रमाणशून्ये बाह्योक्ते “खिस्ताब्दे- 
भय ! इत्याद्र्थंपि तत्ममाणं स्यादिति वक्तुं शक्यम््‌ । 
एवम्‌ योज्यमथबेत्यादिकम्‌ तुल्यानीत्यन्तमपि निः सारमेव। पधर्मत्र।ह्षणलोकरचितत्व- 
स्पाल्यन्ताप्रमाणिकत्वात्‌। तस्यापोरुषेयवेदयूलकत्वेनप्रवाहनादितायाअसकृदाबेदितत्वान । 
॥ भाषा ॥ 

ओर पुबेखण्ड में बेद की नितद्यता तथा धर्मों के प्रवाह की अनादिता ग्रबहप्रमाणों के द्वारा सिद्ध 
हो चुकी है तब उक्त साहेब का यह कथन कि “बेद को ब्राह्मणजातीय पुरुषों ने बनाया ” केवछ 
टेषमूछठक अथवा भूल ही से हे तथा यह कथन भी कि “ब्राह्मणों का प्रभुत्व था” असूयामात्र 
(गुण में दोष निकालना ) ही है क्‍योंकि बेद में कही हुई, पदेलियों के समान प्रशंसामात्र में तात्पये 
रखनेवाली कल्पितआख्यायिका को, उनके बाच्याथ में भी प्रमाणित कर उनके अनुसार आश्षेप 
करना असूयक ही का काम है । 

“यह बात भी ० ० ० ० ० प्रधान सम्प्रदाय है मिलता है?” 

यह भी उक्त साहेब की कस्पनामान्र है क्योंकि कोई बुद्धिमान यह नहीं कह सकता कि 
एक नाम एक ही पुरुष का होता है किन्तु ग्रामीण भी कहते हैं. कि “नाम ओर ग्राम का ठिकाना 
नहीं होता” । और ऐसा ही ठीक भी है क्‍योंकि यदि नाममात्र ही से अथ छूगाया जाय तो यह 
भी कहा जा सकता है कि “गिजो” गिरिजा शब्द का अपभ्रश (खराबी) है और गिरिजा नाम 
भगवती का है तथा गिरिजा के उपासक उक्त साहेब और उनके सजातीय छोग, भगवती के भक्त 
हैं निदान किसी नाममात्र के अनुसार कोई कल्पना ठीक नहीं हो सकती किंतु कल्पना के छिये 
प्रमाण होना आवश्यक होता है | यह दूसरी वात है कि प्रबढ प्रमाणों से जब कोई बिषय सिद्ध हो 
चुका और अन्य कोई प्रबढू प्रमाण उसके विरुद्ध नहीं हे तब उस बिषय में नाम का भी अनुसार 
दिखला दिया जाता है अथात्‌ नाम के अनुसारमात्र से उक्त साहेब का यह कथन “ शुक्ठ यजुर्बेद्‌ 
की संहिता का बर्तमान विन्यास सन्‌ इंसवी से पहिछे तीसरी सदी में हुआ है” अनुचित ही है । 

“अथबेसंहिता का ० ० ० ० ० ऋक्‌ संहिता के समान है” 

(१) यह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि इस बिषय में उक्त साहेब ने कुछ भी प्रमाण नहीं 
दिया कि “धम, ब्रक्षणों के बनाए हुए हैं” 

(२) यह अनेकबार पूबे हीं सिद्ध हो चुका है कि धर्मों का प्रवाह मिल्य बेदमुलक 


४२८ समनातनपधर्म द्धारे-- [ खण्ड २ 


गातसमूहस्यायाम्तरपरतया प्रदाहनित्याथंकतायाभपि पृथ्षेम्ुपपादित्वाइय | फिंच। त 
ऋग्गीतान्येव नतु सत्तुल्यानि | पादब्यवस्थारुपोक्तर्कक्षणस्थ तेषु बतेमानत्वात्‌ ।बाह्मस्य 
तु तलक्षणानभिह्वस्य लुप्तशिष्ठा बेदब्याससंकलछिते शाककूऋदूसंशिताग्रन्थे ये मन्त्रास्त एवके- 
पदेनोच्यन्ते नत्वन्य इति श्रम एवं । 

एवम्‌ ऋणगर्येत्यादिना महाकुलीनेष्वेवेत्यन्तेन ऋगयवेमंहितयोयों भावभेदः प्रकारत्रयेण 
बइणितः स प्रछृते निष्पमयोजनएब, अनुवादमात्रत्वेतु न न। का 5पि हानि । 

तथा किंचे््ादिकमपि तात्पर्याज्ञानबिछसितमेव, कर॒हारूयायिकाया अथैवादत या ऋ/्षे- 
दादित्रयसाध्ययज्ञानां प्रशंसामात्रे तात्पयोत्‌ । तथाच शावरस्‌ 'नहि निनदा निन्य निन्दि- 
तुम्पबतते किंतु बिधेयं स्तोतुम्' इति । 

तथा अपिचेत्यादिकमप्यनगेलमेव । तथाहि । प्राचीनम्बेंदादिब्राह्मणखण्डेष्वित्यनेन 
कि लुप्तत्राह्मणखण्ढेषु कानि चिहद्दिवक्षितानि अहोस्वित्‌ शिष्टपु ब्राह्मणेषु £ नाथः तेषां 
लप्तत्वादेव तेष्वथबेगी ताजुल्लेखस्य दुज्ञोनतयाउसिद्धेन हेतुनाश्लुमान स्येवासं भवाद्‌ । न द्विती य!। 
शिष्टप्वथबगीतानामनुपलम्भेडपि लुप्तेषु तेषामुल्ेखसंमवेन ताइशानुपरूम्भस्याथबेगीतर चना- 

है भाषा ॥ 

ओर अनादि है। भौर यह भी कट्दा जा चुका है कि जिन ऋचाओं को उक्त साहेब गीत बतछाते 
हैं उनका फोई भथे, अनित्य नहीं है किंतु उनके अर्थों का प्रवाह निय ही है । 

(३) साहेब की कही हुई अथवेलद्िता की गीतें ऋक्सदिता फी गीतों के क्षमान नहीं 
हैं किंतु वेही हैं क्योंकि मन्त्रपकरण में ऋचाओं का पादब्यवस्थारुप लक्षण, जो पूहीं कटद्दा जा 
खुका है अथबंसंद्विता के मन्‍्त्रों में वद्दी बतमान है। उक्त साहेब को तो उक्त छक्षण ज्ञात नहीं था 
इसी से उनको यह भ्रम हो गया कि वतेमान ऋक्संद्िता में जितने मन्त्र पढ़े हुए हैं उतने हीं 
को ऋचा कहते है । 

“ और आआह्मण छोगों के ० ० ० ० ० ० मुख्य अधिकार में थे ” 

यहां वक्त ब्ाहदेव ने ऋक्संदिता भौर अथवेसंद्विता के अप्रिप्रायों में तीम प्रकार से भेद 
दिखलाया है वह भी अनुवादमात्र है और उस से बेदिक सिद्धान्त में कोई हामि भी नहीं है । 

८ बड़ा भारी कछह फे अनन्तर ” इतद्यादि--- 

यह पूछे में कह्दा जा चुका है कि बेद की कथाएं प्रायः कलिपत भास्यायिकाकृपी होती 
हैं। बेसे ही यह कलह की आदख्यायिका भी अथवाद ही है भौर इसका तात्पय ऋग्वेद भादि की 
प्रशेसामात्र में है नकि अथवबेद की निन्‍्दा में | 'इसी से मीमांसाभाष्यकार शवरस्थामी ने कहा है 
कि “ निन्‍्दावाक्यों फा फिसी की निन्‍दा में तात्पये नहीं होता किंतु विधेय की प्रशंसा ही में ” । 

४ उनका नासोद्डेख ० ० ० ० ० ० उनकी चचो आई है” 

(१) यह भी असंवद्ध ही है क्योंकि “प्राचीन जाह्मणखण्ड ” शब्द से उक्त साहेब ने 
यदि लुप्त आझणखण्डों को फह्ा है तो जब वे छुप्त दा हैं तब उक्त साहेब को कैसे ज्ञात हुआ कि 
उनमें अथवर्गीतों का उल्लेख नहीं है, और जब यह बिषय ज्ञात नहीं है तब किस भरोसे पर उक्त 
अनुमान खड़ा हो सकता है १। और यदि “ प्राचीन ब्राझ्मणरक़ड़ ”” शब्द से बतेमान ज्राशणभागों 
को साहेब ने कह है तो उप्तपर यह कह्ाा जा सकता है कि इन ब्राह्मणखण्डों में अथबंगीद के 
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काछविशेषालुभानेडनेकाश्तिकत्वात्‌ । किंच बेदरचनायाः पू्वेमेबरोन्मूलनेन तद्धटितसाध्या- 
प्सिद्धा कथमिदमनुमानं संभवपथमप्यवतरीतुमीशीत | अपिच । ऋग्वेदादिवाक्मणग्रन्थानां 
नूतनषू भागेष्वथबेगीतचर्चेति स्वथमच बराह्मनोच्यते तन्नच खण्डानां प्राचीनत्वनभीनत्वयो 
रुक्तेन पोसुषेयत्वानेराकरणेनेव निराकृतत्वात्केपुचिद्र अणखण्डेप्वथब्गीतोछ्ेखों न सर्वे- 
प्वित्येवपयेवस्पति एतावता च न कथमप्ययबंगीतबिषये किंचिदृत्पेक्षितुमपि शक्यते | नहि 
सबेखण्डेषु तदुल्लेख इति कश्रिदपि वैदिको मन्यते, तस्मादथबगीतरचनाकालविशेप/नुमान- 
मत्यन्तासंभवदुक्तिकमेव । तत्तत्समयविशषव्शेन प्रचारोत्पात्तिब्रिनाशविमदंटशेनोापमर्दित- 
बिवेकशक्तेस्तु बेदबाहस्य प्रचारगतयोरेव प्राचीनत्वनवीनत्वयाक्रग्ेदाईबह्णानां तेषु 
तेषू खण्देषृ भ्रमस्तं प्ुखरीकरोतीतित्वन्यत्‌ । 
तस्मात्‌ । 
प्रशाचक्ष! करामशोन्नीलत्वादि विकल्पयन | 
वाच्यश्रेद्ददबाधोडपि वाच्य एवं वर्द्स्तद। ।| १ ॥। 
पशु तेनेव, ब्राप्मणभागग्रन्थानुपक्रम्य पहुश्ः प्रशस्य तद्रीतीश बथामति सामास्यतो- 
बर्णयित्या तद्रचनासमयस मावनादिकसुपन्‍्यस्तम्‌ तद्पि पूर्वोक्ततदुक्तिमत्युक्तियुक्तिभिरेव 
॥ भाषा ॥ 
सहेस्त न होने से यह क्या सिद्ध कर सकते हैं ? जब कि लुप्त ग्राह्षणखण्हों में उनके उल्लेख का 
स्रम्भव है। भोर लुप्तों में तो चनका उद्धेख न होना निश्चित ही नहीं हो सकता तो कैसे प्थवेगीत 
की रचना के फाछ का अनुमान हो सकता है ! 

(२१) सश्ी घात तो यद्द है कि बंद फे विषय में जब रचना, पूरे ही पूणेरूपसे खसण्डित 
हो चुकी भौर उक्त साहेब ने भी उक्त रचना में कुछ भी प्रमाण नहीं दिया तो थार २ रचना का 
नाम केना उक्त साहेब का निमूठ भोर नाम ही नाम है । 

(३) जब के उक्त साहेब लपने सुस्त से यह कहते हूँ कि “ ऋग्वेद मादि के जाहमण- 

प्रन्थों के अति प्राचीन खण्डों में अथवेगीतों का नामोछ्ेख नहीं है”? जोर इस भप्रन्‍्थ में पूर्बोक्त प्रकार 
से बेवकी पौरषेयता फे खण्डित होने से बेद्ख॒ण्डों का उक्त प्रार्यीनल नवीनल भी मूल ही से 
खण्डित हो चुके तब साहेब के अनन्तरोक्त वाक्य का पर्यवसित (निचोड़) भअथे यही हुआ कि 
४ फिसी २ ब्राप्षणखण्ड में अथवेगीतों का उल्लेख है नाके सब में? तो इतनेमात्र से अथबंगीतों 
के विषय में कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकता क्योंकि यह कोन बैदिक कहता है कि “सब प्राह्मणखण्डों 
में अथर्बगीतों का छछ्ेख है! कि जिसके खण्डन के किये साहेब फा यह परिश्रम है। तस्मात्‌ अथवे- 
गीत की रचना के फारू का भनुमान जो धक्त साहेब ने किया है सो खेल ही खल है । सत्य तो 
यह है कि समय २ में बेदिक सम्प्रदाय के प्रचार का द्वास ओर वृद्धि के भ्रनुसार उत्त साहेब को 
थेद्‌ क खण्डों में प्राचीन और नवीनल का भ्रम हो गया। 

पु० १५ प० १४ से, ए० २० प० १६ तक जो उत्त साहेब ने अआइह्णभागों की बहुद 
प्रशासा कर उनकी रोतियों का बणन ' किया है उसमें मुझे कहना नहीं है। और उसकी रचना- 
समय के विषय में जो कुछ संभावना (अटकरू ) उक्त साहेब ने दिखलाया है वह तो अनन्तरोक्त 
ही युक्तियों से चूर्णीमूत हो गया | तथा रक्त पंक्ति के. जांगे जो सूत्रों के विषय में फक्त साहेब ने 
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प्रत्युक्तमित्यल पुनस्तदुपन्यासन । 
सत्राणां तु बेदत्वमेवनास्तीति तद्विषये वाह्योक्तेनिंदानी निराकरणावसर इति बोध्यम्‌। 
यत्तु तेनेव, अथ बंदानां बिषये पृथगूविचार इत्युपक्रम्य ऋग्वेदबिषये, उपाख्यानानां 
ब्राह्मणमागनिबद्धानां वाच्याथेमात्रमनुरुत्य पौराणिकतत्तदुपाख्यानमालछोच्य तयोयोजनया 
अमुको&प्ुकस्य सम्बन्धी अग्ुकसमयेउ्भूदित्यादिक महता प्रन्थेन प्रपश्चितम्र तत्तु पू्वेतर- 
मत्रवग्रन्थे प्रतिपादितस्याथेबादाधिकरणस्यापरिचयादूगगनसुष्टिग्रहायमाणमेव । नह्नथेवाद- 
भूताभ्योवेदिकी म्य आख्यायिकाभ्यः स्तुतिनिन्दे बिहाय किंचिदन्यदपि इत्तान्तादिक लब्धुं 
शक्यते इति पूर्व प्तिपादितत्वात्‌ पौराणिकानामेतिहासिकानां चोपाख्यानानां तत्त्व॑तु पुराणे- 
तिहासप्रमाण्यनिरूपणावसर बणयिष्यते । 
सामबेदबिषये बिचायते इति प्रतिज्ञाय तु तेन तद्रीत्यादिकमेवोक्तमतस्तत्र किमालोचनी यम । 
यदपि तेनेव, शुक्कयजुर्वेदम्॒पक्रम्य क्चित्सप्रमाणकमिव किंचिदुस्पेक्षित तदुपन्यस्यते । 
प्रायस्तु बेदिकीराख्यायिका एवाश्रिलद्याश्मिन्‌ प्रकरणे सकछा एवोस्ेक्षा।, “अगत्र 
रुद्राध्यायः पश्चाद्रवयित्वायोमित' इति । 
आयो बेदिकशास्रग्रन्थानामत्यन्तमेव छोपो5भूदिति महान्‌ खेद इति च !। तत्रोच्यते, रुद्रा- 
ध्यायविषयातावदुल्मेक्षा द्ेषाभिनिवेशमूलिकेव, बेदे रुद्राध्यायस्या- 


॥ भाषा ॥ 
कहा है उसपर इस समय बिचार करने का अवसर नहीं है क्‍योंकि बेदबिषयक ही विचार का 
यह प्रकरण है । 
पृ० ४३ पं० १९ से, प्ृ० ७६ पं० ८ तक, उक्त साहेब ले श्राह्मणभागों में बतमान, 

ऋग्वेदबिषयक आख्यायिकाओं का तात्पयाथे छोड़कर घाक्याथ के अनुसार उनको पौराणिक 
उपाख्यानों के साथ योजित किया ओर उस से यह निकाछा कि अमुक का सम्बन्धी अमुक, 
अमुक समय में हुआ इत्यादि | इसपर हमको इस समय इतना हीं कहना है कि पूबेहीं बेददुगंसज्जन 
में जो अथेवादाधिकरण का बणेन किया गया है, उक्त साहेब उस्त से परिचित न थे क्योंकि उसमें 
स्पष्टरूप से यह सिद्धान्त किया गया है कि विधेय और निषेध्य की स्तुति ओर निन्‍्दा से अतिरिक्त 
किसी ब्ृरत्तान्त आदि अथे में बेदिक आख्यायिकाओं का तात्पय नहीं होता, वहां की युक्तियों का 
यहां पुनः: लिखना श्रन्थाविस्तार का कारण होगा इस से जिस महाशय का देखना हो व उसी 
प्रकरण में देख लें । पोराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों का तत्व तो आगे चलछकर पुराण के 
प्रकरण में दिखाया जायगा। 

इस ७६ प्रृष्ठ से ऊपर प्रष्ठ १६२ तक उक्त साहेब ने कोई प्रामाणिक सी और अति 
विरुद्ध बात नहीं लिखी हे कि उसपर कुछ बिचार की अवशश्यकता हो । प्रृू० १६२ पं० १७ से, 
पू० १८४ पे० ६ तक शुकृयजु संहिता के बिषय में उक्त साहेब ने जो कुछ बणन किया है वह सब 
प्राय: बदिक आख्यायिकाओं के आश्रय से संभावनामात्र ही है । केवछ एक नवीन बातों उसमें 
यह कहीं है कि “अध्याय १६ जिसमें नमस्ते आदि ६६ मन्त्र हैं और जिसे रुद्राध्याय कहते हैं 
बह, शुक्बयजुसंहिता में पश्चात्‌ कलिपत कर मिलादिया गया है” 

इसपर कथनीय यह है कि यजुमंस्त्रसंदिता जिसकी संकलित है उन्‍्हों ने अथात्‌ कृष्ण- 


प 2. 


द्वैवायनव्यास ने अजुन के ही प्रति महाभारत में अपने सुख से यह कहा है कि झतरुद्विय अर्थात्‌ 
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नादैतवात्‌ | अतएब 'साउस्यदेवत! व्यर्थ 'शतरुद्राद्घेंश ति बार्तिकेन भगवान कात्यायनो- 
रुद्राध्यायवाधिनः शतरुद्रियशब्दस्य साधिमान धस्मार । रुद्रमहादेबादिशब्दाश्र श्री १ ००८ 
प्रमेश्वरवाचिनएव | सर्वेचतत्‌ अजुन प्रति भगवता क्ृष्णद्वेपायनन व्यासन सप्रपंचमुपव- 
णितम्‌ महाभारते द्रोणपाणि नागयणाख्रमोक्षपवणि शतरुद्रिय २०३ अध्याये | तथथा । 
ध्राष्टू उ० तस्मिन्नतिरथे द्रोण निहत पापतन थे | 
मामकाः पाण्डवाश्ेव किमकुरवेस्ततः परम्‌ | * 
संजय उ> तस्मिन्नतिरथे द्रोण निहते पाषतेन वे । 
कोरवेपु च भग्नषु कुन्ती पुत्री धनंजय! ॥ २॥ 

अन्र भार्तभावदीप)।| तदव विष्णाः शिवमयत्व ब्याख्याय बिष्णुत्राणात्तन्मयस्य जगत- 
स्राणमपि शैवमेवर्कर्मेत्युक्तम | तास्मान्रित्वत आरम्य पर्वेसमाप्तिपयेन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पये- 
माप भूभारावतारहतुराप ।शिवएवात । ह 

हृष्टा सुमहदाश्रयमात्मनो विजयावहस्‌ | 
यहच्छयाउञते ब्यास पप्रच्छ भरतपभ ।। ई || 
अजुन उ० संग्राम न्‍्यहनं शत्रून शराघर्विमरूरहम्‌ । 
| भाषा ॥ 

रुद्राध्याय, बेद में है । आर रुद्र, महादेव, आदि शब्द परमेश्वर के वाचक हैं इस्यादि | तथा 'शत- 
झुद्विय ” यह नाम भी अनादि है क्योंके इस नाम के साधुलाथ कात्यायनमहार्ष ने एक बार्तिक- 
वाक्य ही निर्मित किया है कि 'शतरुद्राद्श! (शतरुद्र शब्द से घन ओर छ प्रद्यय हों अथात्‌ 
शतरुद्वियम्‌ ओर शतरुद्रीयम दो रूप होते हें) इस से भी यह सिद्ध होता है कि यजुर्वेद में रूंद्रा 
ध्याय का पाठ अनादि है। ओर उस भारतभाग को, केवरू 'उक्त साहेब के खण्डनार्थ ही नहीं, 
किंतु पाठ, श्रवण ओर अथबोघ के द्वारा जगत्‌ के सब प्रकार संग के छिये इस अवसर. पर 
दिखना अत्यावश्यक है क्योकि श्रोत (बेदिक) शतरुद्विय ही के भूल से यह स्माते (स्मृति का ) 
इतरुद्रिय ऋष्णद्रपायन ब्यांस ने अजुन स कह्दा है जो यह है। मद्दाभारत द्रोणपब सें नारायणान्न- 
मोक्षप के शतराद्रय नासक स्तात्र का आल्तम अथात द्राणपत्र का २०३ अध्याय, भारतभावदाप 
नामक टीका सहित--- 


घृतराष्टर-ह संजय ! जब वह अतिरथ (महारथों को विजय करनेवाले ) द्रोणाचाय, 
पाषत ( धृष्टधुम्न ) के दाथ स्र निहत हुए उसके अनन्तर मेरे कोरवों आर पाण्डबों ने क्या क्रिया ॥१॥ 

संजय - है भरतर्षभ ! (भरतबंश के प्रधान अथात्‌ घ्ृतराष्ट्‌ ) द्रोणाचाये के निहत होने 
ओऔर-कोरवों के पराजित होने के अनम्तर, कुस्ती के पुत्र धनेजय (अजुन ) ने अपने बिजय का 
कारण, एक अति आश्चर्य देख कर अकस्मात्‌ आए हुए ध्यास क्ृष्णद्वैपायन से पूछा । 

भा: भा. दी.-इस अध्याय से पूछ प्रबन्ध में यह कहा गया है कि विष्णु, शिवमय हैं 
भौर विष्णु को रक्षित करने के द्वारा बिष्णुमय जगत्‌ की रक्षा करना भी शिवजी ही का काम है । 
अब'इस संपूर्ण अध्याय का ग्रह पिण्डित तात्पय है कि पृथ्वी के भार उतास्ने' में भी प्रधान कारण 
शिवजी ही हैं ॥ २ ॥: २ ॥ 

है| 
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अग्रतो लक्षय यान्त॑ पुरुष पावक्रभस ॥ ४ ॥ 
ज्वलन्तं शूलपुद्यम्य॒ यां दिशं प्रतिपद्यते | 
तस्यां दिशि विशीय॑न्‍्ते भनत्रवों में महायने ॥ ५ ॥ 
तेन भग्नानरीन्सबोन्मद्धनान्मन्यते जनः । 
तेन भग्नानि सेन्यानि पृष्ठतोडनुलुदाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
भगवेस्तन्ममाचक्ष्य को बे स पुरुषोत्तमः । 
शूलपाणिमया दृहस्तेजसा सूयेसब्रिभः ॥ ७ ॥ 
न पद्मां सा्शते भूमि नच शूलं बिमुश्वति । 
शूलछाच्छुलसहस्राणि निष्पतुस्तस्य तेजसा ॥ ८ ॥| 
व्यास उ० भजापतीनां प्रथम तैजस पुरुष प्रशुम्‌ 
सबने भूझुवे देवं सबलोकेशरं प्रथम ॥॥ ९॥ 
५. शान वरद॑ पार्थ दृष्ठवानसि शझ्रस्‌ । 
यध्च्छया-दवन | २ | 
न्यहनंशत्रूनित्यत्ननिप्नतःशबानितिपादे शरोघेः शत्रून्निप्नतोममाग्रतो यान्‍्त॑ पुरुषमह छक्षये 
इत्यन्वय! ॥ ४ ( | हे ; 
पजानां सगेस्थित्यन्तकरृत्वेन पतीनां अश्मविष्युद्राणां प्रययितारं कारण- 
मिल्यथः तेजम स्वार्येतद्धिःः चिन्मात्ररुप पुरुष सर्वपूर्ष शरीरगुहासु शयानस्‌ 
अतएव परश्ुमन्तयामित्वेन शास्तारं झवन दो! भूः प्यिवी शुवमन्तरिक्षप्‌ त्रेछोक्यशरीर- 
मिल्यथः। देव द्यातमान सबछोक शरं प्रशमेति राजवदूहि:स्थित्वाईपि नियमयन्तमित्ययेः ॥९॥ 
. इशानम्‌ अनन्याधिपतिस्‌ बरदम्‌ अष्ठानपि खण्डयितारस अुबनेश्वरम श्ुवन 
ब्यापिनम्‌ || १० ॥ 
| भाषा ॥ 
._. अजुन-जिस समय संप्राम मे मैं विमलछ बाणों से शत्रुओं को मारता हूं उस समय अपने 
भागे चरूते हुए अग्ति के समान एक पुरुष फो देखता हूं ॥। ४ ॥ 
है महामुने | जाव्वल्यमान त्रिशूलठ को उठा कर वह महापुरुष जिस दिशा की ओर 
अपनी दृष्टि देते हैं उस दिशा में मेरे शब्रुगण छिन्न भिन्न हो जाया करते हैं ॥ ५ ॥ 
॥॒ दशक जन, उसी पुरुष के निहत मेरे शन्रुगण को मेरे हाथ से निहत समझते हैं परंतु 
तत्त्व यही हैं कि उनके मारे हुए झपनी शत्रुसेना को पश्चात्‌ म मारता हूं ॥ ६ ॥ 
हे भगवन्‌ ( ब्यास ) यह मुझ से कद्दिए कि वह सूर्य के समान तेजली और हाथ में 
चिशूल लिए भेरे प्रक्ष कोन पुरुषोत्तम हैं जो कि न अपने चरणों से पृथ्वी को स्पती करते और. 
न शूल को छोड़ते हैं किंतु उनके प्रताप से उस शूछ के द्वारा सहस्नों शूल निकलते हैं ॥७॥॥८॥ 
ब्यास-हे पार्थ ! तुमने शझ्कर को देखा जो कि प्रज्ञाओं की सृष्टि, स्थिति, सहार, के 
सामी ज्द्या, बिष्णु, रुद्र, इन वीनों देवताओं के सूलकारण, तैज॑ंस, (निर्मलज्ञानरूप ) पुरुष, . 
( सब शरीरों में श्या पक प्रभु ( अन्तयोमी होने खरे सब के झासनकतो ) भ्रुवन, भू. भुव, (यह 
जैलोक्य जिसका शरीर. है) देव (खत: प्रकाशमान) सब छोकेश्वर प्रमु (राजा के नाई प्रथक्‌ 
स्थित हो कर भी जगत्‌ के शासन करनेवाले ). ईशान ( ज़िसका कोई स्वामी नहीं हे) तथा बरद्‌ 
( बड़ों के भी खण्डन करनेवाले) हैं | भौर तुम उन्ही के शरण जाओ ॥ ९॥ १०8... 
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त॑ गच्छ ब्वरणं दव॑ बरद॑ भ्ुवनखरमस | १० || 
महादेव महात्मानमीशान जाटेछ शिव 
अ्यक्षं महाश्ुुजे रुद्रं शिखिन चीरवाससम्‌ ॥ ११ ॥ 
महादेव हर॑ स्थाणु बरदे सुवनाःरस | 
जगत्मपानमात्रिक जगठीतिमधी खरस्‌ ॥ ? 
जगधद्यानें जगद्दीज मायने जगतों गतिम्र 
विखात्मानं विश्वस विश्वभ्ृति यशास्विनस || १३ ॥ 
विशेश्वरं बिखनर कमंणामी श्र प्रश्ुव | 
म्यू सवयश्रु भूतश भूतभव्यभवाद्धिवम ॥ १४ ॥| 
योग योगेखरं सर्व सवेछोकश्ृरशरम | 
सबभ्र्ठ जगच्छेप्र बरिष्ठे परमेष्ठिनम ॥ १५ ॥ 
लोकत्रयविधातारमेक लोकत्रयाश्रयम्‌ | 
सुदुनेय जगन्नाथ जन्ममृत्युजरातिगम ॥ १६ ॥ 
ज्ानात्मान ज्ञानगम्यं ज्ञानश्रेष्ठ सुदापिदय । 
दातारं चेव भक्तानां प्रसादविहिशान्‌ बरान्‌ ॥ १७ ॥ 
जटिलेशिखिनमिति रुपभेदाभिष्रायेण विशषणद्धय योज्यम्‌ || ११॥ 
जगतठ्ीतिम जगदानन्दकरम्‌ अधीखरम इखरादप्यविक निरुपानि चिन्पात्रमिलथ! १२ 
जगद्यान जगद्वाजामात जगतां मातापंतूरूपम्‌ ॥ १३ ॥ 
विखनरम्‌ विश्वस्य नेतारस भूतस्य भव्यस्थ भवस्य बतेमानस्य चोद्धवम्‌ ॥ १४॥ 
गम कमेयोगादेरुपस याग्ेवरम्‌ यात्नामाशिस योगानां फलप्रद वा खबवें 
स्बात्मकम ॥ १५॥ 
सुदुजयम्र्‌ अलन्त दुष्प्रापमक्‍नाधकार[म! ॥ ९७ ॥ 
॥ भाधा ॥ 
जो महादेव, महात्मा, ईशान, ज्यक्ष, रुद्र कहुछाते हैँ ओर जिनकी झुजा बड़ी हैं तथा 
कभी शिल्लाबाढे ओर कभी जटावाले हैं ॥ ११॥ 
तथा जो जगत्‌ के प्रधान, जगत्‌ के आनन्ददाता ओर इंश्वरों (तअद्गा, विष्णु, रुद्र) से 
भी अधिक अथात्‌ निर्मेलचेतन्यरूप हैं ॥ १२ ॥ 
तथा जो जगत्‌ के मूल (योनि ओर बीज अथात्‌ भाता पिता दोनों) महाबिजयी, 
जगतरूपी ओर जगत्‌ की गति हैं॥ १३ ॥ 
तथा विश्वेश्वर, विश्व के नेता, ओर भूत भविष्य, बतेमान सब पदाथों के उत्पत्ति- 
मा न जो कमेयोगरूपी, योगियों के खामी, सबोत्मक' सबेलाऊेश्वरों के ईश्वर ओर सब 
से भ्रेष्ट हैं॥ १५॥ 
तथा तीन छोकों के अधार, ओर विधान के कतो, अनधिकारियों को दुरेभ, जन्मे 
मृत्यु जरा से रहित, और जगत के खामी हैं ॥ १६ ॥ 
तथा ज्ञानरूपी, तप्त्वज्ञान से प्राप्य, शुद्धचतन्यरूपी होनेसे अति रुक्तम, विषय 'न 
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तस्य पारिषदा दिव्या रुपेनोनाविधेर्िंभो; | 
बामना जटिला गुण्डा हस्वग्रीवा महोदरा; ॥ १८ ॥ 
महाकाया महोत्साहा महाकणोंस्तथापरे । 
आननेबिंकृतेः पादे! पाये वेशेथ् बेकृतेः ॥ १९ ॥ 
इशें! स महादेवः पूज्यमानो महेंश्व्रः 
स शिवस्तात तेजस्वी प्रसादाद्राते तेड्ग्रत; ॥ २० ॥| 
तस्मिन घोरे सदा पाये संग्रामे लोगहपेणे । 
द्रोणकणेकृपगुप्तां महेष्वासे! प्रहारिभिः ॥ २१ ॥ 
कर्स्ता सेनां तदा पार्थ मनसा5पि प्रधपेयेत्‌ । 
ऋते देवान्महेष्वासादूहुरूपान्महेवरात्‌ ॥ २२॥ 
स्थातुम॒ुत्सहत कश्रिन्न तस्मिन्नग्रतःस्थिते । 
नहि भूत सम॑ तेन त्रिषु छोकेषु बिद्यते | २४ ॥ 
गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य ऋद्धस्य भत्रव। । 
बिसंज्ञा इतभूयिष्ठा वेपान्ति च पतन्ति च ॥ २४ ॥ 
तस्मे नमस्तु कुवन्तों देवास्तिष्ठन्ति बे दिवि । 
ये चान्‍्ये मानवाब्छोके ये च स्वगेजितों नरा। ॥ २५ ।॥ 
ज़ानात्मान॑ ज्ञानस्वरुप ज्ञानगम्यं परविद्याप्राप्यम ज्ञानश्रेष्ठ चिन्मात्ररूपत्वेनेव 
प्रशस्यतमम्र्‌ अतएव सुदुर्विदस अविषयत्वाइइयम्‌ ॥ १८ ॥ 
पारिषदा गणा। ॥ १९॥ 
प्रधषयेत्‌ अभिभवेत्‌ | २३॥ 


भक्ताः भजन्त इते भक्ता। ॥ २६ ॥ 
॥ भाषा 4 


होने से दुर्शेय, ओर अपने भक्तों को प्रसन्न हो कर अनेक बरों के देनेवाले हैं ॥ १७ ॥| 

बामन, जटिल, मुण्डित महाशरीर, बड़े उत्साही, बड़े कणवाले, दिव्य अनेकरूपधारी 
विधिन्न मुख भोर बेष वाढे, छोटी प्रीवा, और बड़े उद्र, इत्यादि अनेक बिचित्रता से संयुक्त, उन 
प्रभुक गण ओर पूजक हैं। हैं तात ! वह तेजखी श्री शिवजी प्रसन्न हो कर तुम्हारे अगाड़ी 
चलते हं--॥ १८ ॥ १९ ॥ १० ॥ 

क्योंके उस अति भयेकर रोमांचकारी संग्राम में, युद्ध में अति कुशछ द्रोण, कणे और 
कृप से सुरक्षित उस सेना को, उन अनेकरूपी महेश्वर से अन्य कोन ऐसा (जीव) है कि जो 
मन से भी धषण (पराजय) कर सके ॥ २१॥ २२ ॥ 

ओर उन महेश्वर के आगे कोई युद्ध करने की इच्छा से स्थित होने 'का. उत्साह भी 

नहीं कर सकता क्योंकि कोई चेतन उनके समान नहीं है ॥ २३ ॥ आज , 

और यदि. वह क्ुद्ध हो जाये तो युद्ध में उनके 'गन्धमांत्र'से शत्रुगण, कम्पित और 
भूमिपतित हो जाते. हैं ॥ २४ |। 


उन्हीं महँश्वर को नमस्कार करते हुए देवताहोग .खगे भें. और खर्गक्िलसी: मनुष्य 
भ्रादि भी सन्यान्य वोकों में शत हैं. ॥ २५ ५ « - 
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ये भक्ता बरद॑ देव॑ शिव रुद्रग॒मापतिम । 
इृह लोके सुंख प्राप्य ते यान्ति परमाह्ञतिम ॥ २६ ॥ 
नमस्कुरुष्व कान्तय तस्से शास्ताय बे सदा । 
रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुबचंस ॥ २७ 
कपदिने करालाय हयेक्षवरदायच । 
याम्यायाज्यक्तकेशाय सदृत्ते ग्रंकराय च ॥ २८ ॥ 
काम्याय हरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च | 
हरिकेशाय प्रुण्शाय कशायोत्तारणाय च ॥ २९ ॥ 
भास्कराय सुतीथोय देवदेवाय रंहसे । 
वहरूपाय सबाय प्रियाय प्रियवाससे ॥ ३० | 
उचष्णीषिणे सुवक्ताय सहस्राप्ताय मीढुप । 
गिरिशाय पुशान्ताय पतय चीरवासस ॥ ३१ ॥ 
हिरण्यबाहवे राजन्नग्राय पतये दिशास्‌ | 
पजन्यपतये चेव भ्रूतानां पतये नमः ॥ ३२ ॥ 
बृक्षाणां पतये चव गयां च पतयेनम) । 
बृप्तराहतकायाय सनान्य मध्यमाय च ॥ ३३ ॥ 
नमस्करण प्रह्भावस्तंकुरुष्व शितिकण्ठाय नीलग्रीवाय कनिष्ठाय सृक्ष्मायेति प्राश्व 
कनोदोीप्ता दौप्ततमाय ॥ २७ ॥ 
हयक्ष/पिज्ञाक्ष। कुबेरः याम्याय यामकर्ते कालाय अव्यक्तकेशाय अव्यक्त माया- 
शव केशपद्रश्मिमात्रम्‌ यस्य । सदृत्तेभक्ते शंकराय सुखकराय ॥ २८ ॥ 
मुण्ठाय यजमानसू तित्वात्‌ कशाय तपोनिष्ठचात्‌ उत्तारणाय संसारादितिशेषः ॥२९॥ 
रहसे बेगवते ॥ ३० ॥| 
सर्वे अयाः शुभावहाविधयः प्रिया यस्‍्य तस्मे स्वायप्रियाय प्रियवाससे सोमाय 


बाससः सोमदेबत्यत्वात्‌ उष्णीषिणे शिरोवेष्टनवते मीडुषे दृष्टिकर्स्ते गिरिशाय पर्वतशायिने 
॥ भाषा ॥ 
और जो लोग उमापति शिवदेव के भक्त हैं वे इस छोक में सुख भोगकर अन्त में 


परम गति को प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ मे शशि 
है कोन्तेय ! उन शान्तरूपी रुद्र को सदा नमस्कार किया करो जो शितिकण्ठ ( नील- 


प्रीव) कनिष्ठ (तेजस््री ) कपदी, (जटाधारी ) करार (पापियों के लिये भयझूर) हयक्षवरद, 
(कुबेर के बरदाता ) याम्य, (प्रहरविभाग के कतो ) अब्यक्तकेश, (माया जिसके केश के तुल्य है) 
भक्त के शद्ुर (कल्याणकारी ) कास्य, (कार्मों के पूण करनेवाले ) हरिनेत्र (सूथे जिसके नेत्र हैं) 
स्थाणु (निर्चिकार) पुरुष, हरिकेश, (कालकेशवाले) भुण्ड, (मुण्डित अथात्‌ यजमानरूपी ) कृश 
( तपस्वी ) उत्तारण (संसार के पार उत्तारनवाले ) भास्कर (सूयरूपी) सुतीथ, (पूजित खान ) 
देवदेव, (देवताओं के भी दृवता ) रहस | (बंगवाल ) बहुरूप, सवायाप्रिय, (सब धम जिसके प्रिय हू 
प्रियवासा:, (वस्र के देवता चन्द्रमा जिसके प्रिय हैं ) उष्णीषी, ( पंगड़ीवाढ ) मीदुष्‌, (झशष्टिक कृता) 
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सवहस्ताय देवाय धन्विन भागेवाय च ! 
बहुरूपाय विश्वस्थ पतये प्रुंनवाससे ॥ ३४ ॥ 
सहस्राशिरसे चव सहख्तनयनाय च । 
सहस्रवाहवे चेव सहख्रचरणाय च ॥ ३५७ ॥ 
शरणं गच्छ कोन्‍्तेय बरदं भुवनेश्वरम । 
उमापतिं बिरूपाक्ष दक्षयज्ञनिबहेणम ।॥। ३९ ॥ 
प्रजानां पतिमव्यग्रं भूतानां पतिमन्ययम्र्‌ । 
कपादिने बृषाबते बृषनाभ बृषध्वजम ॥| ३७ |॥ 
बूषदर्प बृषपति बृषशुर् बृषपभम्‌ । 
बृपाई बृषभोदार बृषभ बृषभक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चीर॑ बरकलम ॥ ३१ ॥। 
हिरण्यवाहव सुवणोलकृतभ्ुजाय ॥ ३२ ॥ 
हक्षेब्रथनयाग्येदेह राहतकायाय आच्छादितस्वरूपाय मध्यमाय अन्तयामण ॥३३॥ 
सवहस्ताय अध्वयवेभागवाय रायाय | मुंजोबर्कर्ल तृणतन्तवों बा तन्मयवाससे ॥ रे४ ॥ 
अब्यग्रमू अनाकुलम्‌ कपर्दिन जटाजूटबन्तम्‌ बृषावर्ते बृषाणां भ्रष्ठानां ब्ह्मादीना- 
मावतायितारम तानपि भ्रमयन्तं माययेत्यथेः बृषनाभस्‌ सबेलोकाश्रयत्वेन प्रशस्ततमग्भम्‌ 
बृषध्वजम नान्दिवाहनम्‌ बृषदपम्‌ बृष। सम्थंस्रलाक्यसंहारक्षमोदपों $ईकारोयस्य तम्‌ बृष- 
स्थधमस्य पति तत्फलप्रदातृत्वेन बृषोधमएव परापर्रूपोवे खव पृषः खुज्ञभूतउच्चतरोयस्य तम््‌ 
अतएव बृषपेभम्‌ बृषाणांफलवरषिणामिन्द्रादीनामषभंभ्रष्ठणए हृषरोवलीबर्दोके ध्वजेयस्यत॑ 
हृषांकम्‌ इषभोदार बृषभेषु धर्मेममासमानषु उदारं बहुफलपद अतएवं वृषभ बृषेणधर्मण 
निमित्तेन भान॑ साक्षात्कारोयस्य त॑ बृषभ योगपर्मेकगम्यं बृषभेक्षणम्‌ स्पष्टाथेम | ३८ ॥ 
॥ 
गिरिश, (परवृतपर शयन करनेवाले ) सहलान, अवारवाली) (बल्कलूथारी ) हिरण्यबाहु, (सुबण 


से भूषित बाहुवाले ) दिशाओं के पति, मेघमाढा के पति, सब प्राणियों के स्वामी हैं ॥ २७ ॥॥ 
॥र२८॥ २९॥ ३०॥ ३१५॥३२॥ .्््््ज्र्र्ऱ कर 

वृक्षों के पति को नमस्कार, गोओं के पति को न०, छोक के अनितठय शरीरों से जिसका 
खरूप आच्छादित हैं उसको न०, अन्तयामी को न०, सेनानी, (सेनापति ) को न० ॥ ३३॥ 

खुवहस्त अथात्‌ अध्वयु नामक ऋग्वेदी ऋत्विजरूपी देव को न०, धन्बी (थत्ु लिए) 
देव को न०, भागव (परशुरामरूपधारी ) अनन्तरूपी देव को न०, संसार के स्वामी देव को न०, 
मुजमयवश्रधारी देव को न०,सहर्साशर, सहसनेत्र, सहस्नबाहु ओर सहस्रपाद देव को न०॥३४॥ रेषा। 

हे कोन्तेय ! (अजुन ) उन भुवनेश्वर, बरद, विरुपाक्ष, (तीन आंखवाढे ) उमापति, 
दक्षप्रजापति के यज्ञहन्ता, प्रजाओं के पति, अब्यग्र, (शान्त) प्राणियों के पत्ति और निर्विकार देव 
के शरण ऊांवो जोंकि कपर्दी, (जटाजूटधारी ) बृषावते, बृष अथोत्‌ त्रह्मा आदि शेष देवों को 
भी अपनी माया स जन्ममरणरूपी संसार सें भ्रमण करानेवारढे ब्रषनाभ ( सब छोकों के आश्रय 
होने से प्रशसनीय ) बृषध्वज, (नंन्दीश्वर पर चढ़नेव्राले ) बृषद्प, (त्रैछ़ोक्य के सहार में समय 
उत्साह वाछे ) वृष्पात, (धंसके फंछंदाता) 'वृषश्षज्ञ (प्रवात्तिर्प और निबृत्तिरूप दोनों घर्म जिस 
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बृषायुथर बृषज्ञरे बृषभूतं महेश्वरस | 
महोदरं महाकाय॑ द्वीपिचमानिवासिनम्‌ | ३९ ॥ 
लोकश बरदं पुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ | 
जिशूलपार्णे बरदं खड्गचमधरं प्रभु ॥४०॥ 
पिनाकिने खण्डपरशु छोकानांपतिमीखरम्‌ | 
प्रपश्ने देवमीशान शरण्यं चीरवाससम््‌ ॥ ४१ ॥ 
नमस्तस्मे सुरेशाय यस्य वेश्रवण!ःसखा । 
सुबाससे नमो नित्य सुब्रताय सुधन्विने ॥ ४२ ॥ 
धनुधेराय दवाय प्रियधन्वाय धन्विने | 
धन्वन्तराय घनुष धन्वाचायाय ते नमः ॥ ४३ ॥ 
उग्मायुधाय दंवाय नमः सुखकरायच | 
नमोस्तु बहुरूपाय नमस्त वहुधन्विन ॥ ४४ ॥ 
नपोउस्तु स्थाणव नित्य नमस्तस्मे सुधन्विन | 
नमाउस्तु त्रिपुरप्ताय भगप्नाय च बे नमः || ७५ ॥ 
बृषायुध अ्रष्ठप्हरणम्‌ बृषो विष्णुशझरो यस्य त॑ वृषशरम्‌ | बृषभूत धर्मेकवपृषम महत्‌ 
अनेककोटिब्रह्मण्डाश्रयभूतमुदर॑ यस्य त॑ महोदरम्‌ महाकायम्‌ त्रछोक्यशरीरम्‌ द्वीपिचमे 
निवासिनम्‌ व्याप्रचमंणा नितरां छादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
खद्गधरं खद्मात्रपरम्‌ ॥ ४०॥ 
सुधन्विने शोभनावन्विनोधनुधराः पाषेदा अस्य सन्त तस्म स्वथमपि धनुधेराय 
अतएव प्रियधन्वाय धन्‍्व पत्नु। मेरकलेनस्पास्तीतितस्म बाणाय पन्वन्तराय धनु 
अन्तरे मध्येडस्तीति धन्वन्तरं मोर्बी तद॒पाय सन्धिराप:घनुष धन्ुःस्वरूपाय धन्वाचायाय 


घनुबेंदगुरवे ॥ ४३॥ 
भगप्नाय भगनेत्रामिदे ॥ ४५ ॥ 
॥ भाषा ॥ 

के शूब्गवत्‌ अथात ऊंचे हैं! ओर बृषषेभ, (वृष अथोत्‌ यज्ञफलों की बृष्टि करनेवाले जो इन्द्रादि 
देव हैं उनसे भी बड़े ) हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९॥ 

और जो बृषाड्ू, (जिसके ध्वज में बृषभ का आकार है) बृषभोदार, (बृषभ अथीत्‌ 
धर्मोत्माओं के लिए उदार अथात्‌ पृणफलदाता) बृषभ (बृष अथात्‌ धर्म स जिनका दशन होता 
हैं अथात्‌ योगधर्मही से गम्य | बृषभेक्षण, जिनके नेत्र बड़े २ हैं, बृषायुघ, (श्रेष्ठ आयुधवाले ) 
बृषशर (त्रिपुर युद्ध में बृष अथोत्‌ विष्णु जिसके बाणरूपी हुए) बृषभूत, (घमेरूपी) महँश्वर, 
(सबसे बड़ा खामी ) महोदर, ( जिनके पेट में अनेक कोटि तह्याण्ड रहते हैँ) महाकाय, ( विराठ- 
रूप ) बाघंबर ओढ़े, छोक के खासी, त्राह्मणों के प्रिय, खड़ड, चमे, त्रिशूछ, पिनाक नामक धज्नु, 
परशु, लिए और छोकों के परमेश्वर हूँ में उनके शरण जाता हूं ॥ ४० ॥ ४१॥ 

कुबर जिनके पित्र हैं उन देवदव को नमस्कार, अच्छे वस्चवाढे को न०, जिनके गण 
धनुमधारी हैं उनको न०,. बाणरूपी देव को न०, घनुधारण करनेवाढ़े को न०, धनुकी प्रसश्या 
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बनस्पतानां पतय नराणां पतये नमः ! 

मातणां पतये चर गणानाम्पतये नमः ॥ ४६ ॥ 

गवांच पतये नित्य यज्ञनांपतये नमः 

अपांच पतये नित्यं देवानां पते नमः ॥ ४७ ॥ 

पृष्णोदन्तबिनाशाय ज्यक्षाय बरदाय च । 

हराय नीलकण्ठाय स्वणकेशाय बे नमः ॥ ४८ ॥ 

कमोणि यानि दिव्यानि महादेवस्थ धीमतः 

तानि ते कीतायेष्यामि यथाप्रज्ञ यथाश्रुतय् ॥ ४९ ॥ 

न सुरा नासुरा लछोके न गन्धबा न राक्षसा: | 

मुखमेधन्ति कुपिते तरिसिन्नपि गुहागता; ॥ ५० ॥ 

दक्षस्य यजमानस्थ विधिवत्संभृत पूरा । 

विव्याध कुपितों यज्ञ निदेयस्त्वभवत्तदा ॥ ५१ ॥ 

धनुषा वाणमुत्सज्य सघोष बिननाद. च॑ | 

ते न शर्मेक्ृतः शान्ति ऊेमिरे स्म सुरासतदा ॥५१॥ 

बिद्ठते सहसा यज्ञे कुपिते च महेखरे । 

तेन ज्यातलूघोषेण सर्वे देवा! समाकुछा। || ५३ ॥ 

बभूबुबेशगा:पाथे निपेतुश्व सुरासरा। 

आपस्चुक्षुभिरे सबोश्वकम्पे च वसुन्धरा ॥ ५४ ॥ 
गुहागता। पातालगता।अपीतल्यथे; ॥ ५० ॥ 


न सुखमपन्तीत्युक्त तदेवाह दक्षस्येत्यादिना॥ ५१ 
॥ भाषा ॥ 

(तन्त्री ) रूपी देव को न०, धनुरूपी देव को न०, धनुर्बेद के गुरुरूपी देव को न०, अनेक घनुवाले 
को न०, शाणु (सदानिर्बिकार , को न०, त्रिपुर के हन्ता को न०, भग नामक देव के नेत्रद्वारी को 
न०, बृक्षों के पति को न०, मनुष्यों के पति को न०, माताओं के पति को न०, गौओं के पति को 
न०, यज्ञों के पति को नित्य, न०, जछों के पति को नित्य, न०, देवताओं के , पति को न०, पूषा के 
दनन्‍त तोड़नवारू को न०, त्रिछदोचन को न०, दर को न०, नीलकण्ठ को न०, सुब्रणेकेश को न० 
॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

उक्त महादेवजी के दिव्य ओर अदूभुत कतिप्रग्न चरित्रों को अपनी बुद्धि ओर श्रुति के 
अनुसार में तुमसे कहता हूं ॥ ४९१ हर ८ 
| उनके कोप होने पर सुर, भसुर, गन्धब ओर राक्षस, पाताछ में प्रच्छन्न हो कर भी 
सुख नहीं पाते ॥ ५० ॥ . ' ' ला 
। एक समय, दक्षप्रज़ापति के सकलसामग्री, से पूर्ण यज्ञ को. शिवजी ने कुपित हो कर 
मारा, धनु से बाण छोड़ा ओर गर्ज़े ' भी, जिससे [कि सब देवता भ्रघीर ट्वो गए एक्राएक्ी:प्ररोमोेखर 
'का कोप ओर उससे थज्ञ का विश्वेश्ध होः गय्रा. तथा! उक्तःशब्द : से द्वेवता और देय आकुल व्याकुछ 
'हो कर गरिरुपड़े ससुद्रों में अछयक्राल क़े,समान छटटर उंहने:क्गी. एश्ट्री कांगने करी: पत्नतगएं टूटने 
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पबेताश्व ब्यशीय्येन्त दिशोनामाश्र मोहिताः | 

अन्धेन तमसा लोका न प्राकाशन्त संबृता; ॥५५॥। 

जप्निवान्‌ सह सूर्येण सर्बेपां ज्योतिषां प्रभाः | 

चुक्लुअुभयभीताभ शान्तिश्वक्रस्तयैव च ॥ ५६ ॥ 

ऋषयःसब भूतानामात्मनश्र सुखेषिणः । * 

पृषाणमस्यद्रवत शेकरः पहसन्िव ॥| ५७ ॥ 

पुरोडाशं भक्षयतों दशनान्ब ब्यशातयत्‌ । 

ततो निश्चक्रमुर्देवा बेपमाना नता/स्स तम ॥ ५८ ॥ 

पुनश्व संदधे दीप्तान्‌ देवानां निशितान्‌ शरान्‌ | 

सधूमान्‌ सस्फुलिज्ञांथ विद्युत्तोयद्सन्निभान्‌॥ ५९ ॥ 

त॑ दृष्टा तु सुराः सब प्रणिपत्य महंश्वरम्‌ । 

रुद्रस्य यज्ञभागश्व बिशिष्ठ तडन्वकल्पयन्‌ ! ६० | 

भयेन त्रिदशा राजन शरण च प्रपेदिर | 

तेन चेवातिकोपेन स यज्ञ संघितस्तदा ॥ ६१ )) 

भग्माआापि सुरा आसन भीताथाद्यापि त॑ प्रति | 

.. असुराणां पुराण्यासँ स्नीणि वीयब्ता दिवि ॥ ६२ ॥ 
तमसासंबता न प्राकाशन्त न प्राज्ञायन्त ॥ ५५ ॥ 
चक्रकषय इति सम्वन्धः ॥ ५६ || 
पूषा्णं पूषणम्‌ ॥ ५७ ॥| 
नतालीना:सनन्‍्तो नमिश्रक्ममयन्नदेशादपक्रान्ता। देवानॉलीनानामपिबधायेति शेष: 
तं रा खनतमितिकेषः ॥ ५८ 
अतिकोपेन अतिक्रान्तकोपेन शान्तेनेत्यथ: ततःप्रश्नति पूर्व भग्ना। सन्तो5्द्यापिभी ताः 
सन्तीदयथः ॥ ६१ ॥ | 


ह भाषी ॥ 
हक कम बड ण. के कप 4... 
छंगे प्रृथ्वी के नीचे जो विशागज हूँ वे भूछित हो गये सब छोक घन अन्धकार से झाच्छादित हो 


गए सूय चन्द्रमा तारा आदि की प्रभाएं नष्ठ हो गछ ओर ऋषि छोग भयभीत हो कर जगत्‌ के 
कल्याणाथ शान्तिपाठ करने छगे ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

शैकरजी बड़े अद्वृह्दास के साथ पूषानामंक देवता (जोकि भ्रपना यज्ञभाग भोजन करते 
थे) पर दौड़ ओर उनके दाता को तोड़ दिया उसके अनन्तर अन्य देबता छोग कम्पित हो यश्ञ- 
शाला से निकछकर, धूम ओर बिस्फुलिज्ञ उगछते हुए, बिजुछी से संयुक्त सघ के समान, बाणों को 
धनु में संघान करते हुए शिवजी के चरणों पर शरण २ पुकारते गिर पड़े तथा यज्ञ में सबसे 
,अधिक और उत्तम शिवभाग दिया पश्चात्‌ कपाकर शिवजी ने यज्ञ की पूर्ति किया ओर तभी से 
आज तक सब देवता शिवजी से भयभीत रहते हैं || ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ || ६० ॥ ६१ ॥ 
(|... आकाश में देलबीरों के तीन पुर थे | कमलाक्ष देल का सुवर्णमय, तारकाक्ष का 
रज़तमय ओर बिद्युन्माक्की का छोहमय पुर था। जिन पुरों को सब भस््र शास्त्र भर प्रत्येक उपायों 

५; 
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आयस राजतं चेव सोब्ण परम महत्‌ | 

सौबर्ण कमलाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

वतीयन्तु पुर तेषां बिद्यन्मालिन आयसमर | 

न शक्तस्ताने मधवान्भेत्तं सबोयुधरपि | ६४ ॥। 

अथ सर्वे सुरा रुद्रं जग्मु। शरणमर्दिताः । 

ते तमूचुमहात्मानं सर्वे देवा! सवासवाः ॥ $५ ॥ 

प्रह्मदत्ततराशते घोराखिपुरवासिनः । 

पीडयन्ल्धिक लोक यस्मात्ते बरदर्पिता। ॥ ६९ ॥ 

त्वद्ते देवदेवेश नान्यः श्क्त; कथंचन | 

हन्तु देत्यान्महादव जहि तौस्त्य॑ सुरद्िपः ॥ ६७ ॥ 

रद्र रौद्रा भविष्यन्ति पशव; सबेकमंसु । 

निपातयिष्यसे चेतानसुरान शुुवनश्वर ॥ ६८ ॥ 

स तथोक्तस्तवथेत्युस्का देवानां हितकाम्यया | 

गन्धमादनबिन्ध्यौच कृत्वा बंशध्वजों हर। ॥९९॥ 

पृथ्वीं ससारगवनां रथं कृत्वा च शंकरः | 

अक्ष कृत्वा तु नागेन्‍्द्रं शष नाम त्रिलाचन। || ७० ॥| 

चक्रे कृत्वा तु चन्द्राकों देवदेवः पिनाकधृक । 

अगीकृत्येलपूत्र च पुष्पदन्त च त्यम्बकः ॥७१॥ 

वंशध्वजों अल्पौ ध्वजों पाश्ेद्रयस्थों महाध्वजस्तु मेरुराति वक्ष्यते ॥ ६९ || 
अगी युगान्तबन्धो दो नागो यूप॑ युगं अवनाईं ज्िवेणुयुगवन्धनरज्जुम ॥ ७१ ॥ 
| भाषा ॥ 

से इन्द्र भी तोड़ नहीं सकते थे तथा उन देतों ने खगपुरी में बड़ा उपद्रव मचा रकखा था| जब 
कोई उपाय नहीं चछा तब इन्द्रादि देवता, श्री रुद्रजी के शरण में गए और उनसे निवेदन किया 
कि हे देवेश देव महादेव ! ब्रह्मा से बर पा कर ये सयकर त्रिपुरवासी दैत्य, छोंगों को बहुत पीड़ा 
दे रहे हैं क्योंकि इनको वर का अभिमान है और इनके बध करने का सामथ्य, आप सर अन्य 
फिसी सें कदापि नहीं है तस्मात्‌ यह प्राथना है कि आप इनका बध करें क्‍योंकि आप जैछोक्य के 
खामी हैं. तथा जीव जितने हूँ.सब पशु कहछाते हैँ और आप उनके पति अथोत्‌ पशुपति हैं यदि 
भाप, ऐसे २ दुष्ट पशुओं का नाश न करेंगे तो अन्य पशुओं का पालन कैसे होगा | इस निबेदन 
' छो स्वीकार कर श्री शंकरजी ने समुद्र और बन से सहित प्रथ्वी” को रथ बनाया गन्धमाइन भौर 
_बिन्ध्य, इन दो पबेतों को छोटा ध्वजा बनाया, शेषनाग को अक्ष, चन्द्रमा सूय को चक्र, ऐल्पुत्र 
'और पुष्पदन्त सागों को युगबन्धन, मछय पबेत को स्तम्भ, और तक्षकनाग को उसका बन्धन, 
चार वेदों को छंश्रे, उपबेद अथोत्‌ आयुर्वेद, धनुर्बेद, गान्धर्वब्रेंद, और. अर्थवेद को खल्ीन 
(कड़ियांडी ) तथा गायत्री ऑर सावित्री को रंश्मि (रास) बनाया । तात्पये यह है कि वेद आदि 
के खामी देवताओं नें अश्वे आदि रूपों को घारणं. किया ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६॥ 
॥ ३६५.॥ ६८ ॥ ६३ ॥ ४५.१ ७१-॥ ४६ ॥ ७३ 4॥ ७४ ॥ . 
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यूपे कृत्या तु महयमबनाइश तक्षकस्‌ । 

यात्काझनि च सत्वानि कृत्वा शबःप्रतापवान्‌ | ७२ ॥ 
बेदानकृत्वाइथ चतुरथतुरोड्वान्महेशरः | 

उपवेदान्‌ खलीनाथ कृत्वा लाकत्रयेख्वरः ॥ ७३ ॥ 
गायत्री भग्रई कृत्वा सावित्री च महेश्वरः | 

कृत्योझरं पतोद च ब्रह्मार्ण चेब सारथिम्‌ ।७४॥ 
गाण्डीव मन्दर कृत्वा ग॒ुर्ण कृत्वा च बासुकिय। 

विष्णु शरोत्तमं कृत्वा शल्यम्मि तथेव च॥७५॥ 

बायुं कृत्ता5थ वाजाम्यां पुझ्चे वेबखतं यमम्‌ । 
विद्यस्कृत्वाउथ निश्राणं मेरु कृत्वाउथ बे ध्वजम्‌ ॥७८॥ 
आरुद्य स रथ दिव्यं सबंदेवमयं शिवः । 

त्रिपुरस्य बधाथाय स्थाणुः प्रहरतां बरः | ७७ ॥ 
असुराणामन्तकर; श्रीमानतुलूविक्रम: । 
स्तृयमानःसुरःपाथे ऋषिमिश्व तपोधने: ॥ ७८ ॥ 
स्थान महेखर कृत्वा दिव्यमपतिम प्रशु३ ! 

आतिष्ठत स्थाणुभूतः स सह परिवत्सरान्‌ ॥७९॥ 
यदां त्रीण समताने अन्तरिक्षे पुराणे च। 

त्रिपबेणा त्रिशस्येन तदा तानि बिभेदस३ ॥८०॥ 
पुराणि नच त॑ शेकुदानवाः प्रतिबी क्षितुस्‌। 

शर काला प्रिसेयुक्त विष्णुसोमसमायुतम्‌ ॥८१॥ 


0५ है. 


योत्क्राणि अज्ञानि चाकषादीने सत्वानि सरीसपपबेतादीनिच ॥ ७२ ॥ 

उपवेदान्‌ आसुर्वेदधनुर्वेदगान्धबबेदपश्चिमान्नायानू खढीनान्‌ “कढ़ीयाछी ? इतिपसिद्धान्‌ 
गायत्रीसावित्यों प्रग्नई रह्मीन ॥ ७३ | 

बाजास्यां पक्षाभ्यां पक्षयोरित्यथेः विद्यतबिघुत निश्राणं निशितम्‌ | ७५ ॥ 
स्थीयत5स्मित्रितियोगादुब्यूहम्‌ स्थाणुरचलः ॥ ७९ ॥ 


 समेतानि समसृत्रगतानि त्रिपवणा त्रीणि विष्णुवायुवैवस्वतारूयानि शरपक्चपुरुवरूपाणि 
॥ भाषा ॥| 

थ्रोंकार ( प्रणव ) को प्रतोद, (कोडा ) बद्भादेव को सारथी, मन्दराचछ को धनु, बासुकिनाग 

को गुण, (प्रयश्चा) बिष्णु को बाण, अग्निदेव को शल्य, (बाण की नोक ) वायुदेव को बाण का पश्च, 

(पंख) यमराज को बाण का मूलभाग, ओर सुमेरु पबत को रथ का महाध्वज बनाया ॥७५॥७६॥ 

.. ओर सब योद्धाओं में श्रेष्ठ, असुरों के नाशकारी और भद्वितीयपराक्रमवाके श्रीशिक्जी 

जब पूर्बोक्त सबदेवतारूपी रथपर आरूढ हुए उस समय देवताओं ऋषियों ने बेदमन्त्रों से उनकी 
स्तुति की || ७७ || ७८ ॥ 

| ओर अपने अद्वैत महेश्वरशक्ति को ब्यूह बनाकर एक संहस्त बष पर्यन्‍्त छसीं रथपेर 

स्थित रहे, जब उक्त तीनों आकाशगामी देत्यपुर एक सूत्रपात में आए तब भी शिवजी ने बिष्णुदेव, 

बायुदे्‌व, यमदेव, रूपी ओर गाहपत, दक्षिणाप्ति तथा आहवनीय नामक अप्निरुप तीनशल्यवाक्े, 
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बुराणि दग्धपन्तं ते देवी याता प्रबीक्षितुम्‌ । 
बहरूमइुर्ग्त कृत्वा स्वयं पश्चशिख युनः ॥ <२ ॥ 
उमा जिज्ञासमाना बे को5्यमित्यब्रतीत्सुरान | 
असूयतथ् शक्रस्य बज्ञेण प्रहरिष्यतः ॥ ८३ ॥ 
पद्बोणि यस्य तेन त्रिशल्येन गाहपत्यदक्षिणाग्न्याइवनीयरूपाप्रित्रयशल्येन ॥८०॥ 
पुराणीत्यादिसाद्ध; पूर्व दक्षयज्ञविध्वंसनमुक्तम्‌ तस्थ तात्पयेमीखरेष्नपितो यज्ञोदि 
ध्वेसत ततथ्व यज्ञकतो ऋत्विजश् नश्यन्तीत्युक्तम्‌ तेनेखरपीत्यय कमोणि कायोणीतिदशितम्‌ | 


(५ हैं ५, 


ततत्लिपुरबधउत्तस्तस्पतात्पर्य स्थूलस॒क्ष्मकारणानि त्रीणि शरीराणि पुराणि कमाह्व हुपीत्य- 
स्पसुखकरत्वाभ्यां मोहमयस्वेन च सॉबणराजतायसानि । कामादयोअ्सुरा।शमादयोदेवाः 
तेषां प्रीतिकरोरुद्रआत्मा, शरीरंपृथिव्याख्यम्र रथ्मास्थाय तस्य' चालके चन्दसयाख्ये 
मनश्नप्ुपी चक्रे । बेदाश गम्यस्थानप्रापकत्वेना खा:,शरोविष्ण्वधिष्ठिता सूक्ष्म। बुद्धि: तदे कारच्ये- 
ण परीरत्रयभेदे तुर्ये ब्रह्मणि साक्षात्कृते सतेि कामादयों नश्यन्ति फलभूताश शमादयोबधन्ते 
तेषु बधेमानेषु रुद्रोबालवद्रागशून्यों ब्रह्मविद्याउपरनाम्म्या उस्राया बशगोंभवर्ता ल्येतदत्रप्द- 
श्येते ॥ ८२ ॥ 
| भाषा ॥' 


पूर्बाक्त वाण को उन पुरों पर छोड़ा ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 

भोर वह बाण तीनों घुरों को एकही बार जहछांन लगा | देलबीरलोगें! में उस बाण 
के दशन करने की शक्ति भी न रह गई अन्त में सब देत्यवीरों से सहित तीनों पुर थोड़ेद्दी समय- 
में भस्म हो गए । ओर त्रिपुरदाह फे अनन्तर उसादेवी [ पाबेती ] एक पांचशिखावाले वाहक कोः 
गोद में छे कर श्री शिवजी को देखने गयीं ॥ 

भा. भा. दी. पूर्व में जो दक्षयज्ञविध्वंस की कथा कट्दी गई इसका आन्तारेक तात्पर्य 
यह है कि जो यज्ञ, इश्वर को समपण नहीं होता उस यज्ञ और यज्ञकता तथा ऋतिजों का नाश 
हो जाता है इस कारण इंश्वर के श्रीद्यर्थ ही कम करना चाहिये। और इस त्रिपुरदहन की कथा 
का मुख्य तात्पये यह है कि स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण ये तीन शरीर ही तीन पुर हैं उन में बहु- 
सुखकारी द्ोने से यह स्थूछशरोर, सुबणमय और उसकी अपेक्षा अल्पसुखकारी होने से सूक्ष्म 
अथोत्‌ छिह्नशरीर, रजतमय तथा अज्ञानमय होने से कारण अथोात्‌ अविद्यामय शरीर, छोहमय 
हैं। और काम क्रोध आदि दैत्य हैं। शस दम आदि देवता हैं।। उन देवताओं के रक्षक परमात्सा 
शिक्जी हैं । वह श्री शिवजी, प्रथ्वीनामक शरीररूपी रथ पर आरूढ़ हुए | उस रथ के चलाने 
वाछे अन्द्रनामक मन ओर सूयनामक नेन्न को शिवजी ने बनाया । बेद्गण. अश्व हैं क्‍योंकि बे, 
गन्तव्य स्थान पर जीव को प्राप्त करते हूँ | बिष्णु स अधिष्टित सूक्ष्म बुद्धि बाण है। उस बाण की 
एकाग्रता से परमेश्वर का साक्षात्काररूपी उन पुरों का दाह्ट होता है | और काम आदि दैेतलय नष्ट 
हो जाते हैं: तथा शम, दम,आदि देवताओं की ब्द्धि होती हे । तथा रुद्रात्मक जीब, बारूक के नाई 
रागद्वेष आदि से निसुक्त हो कर ब्रद्माविद्या नामक उस्रा के वश में हो जाता है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 

उमादेबी ने,झज्ञासी: बनकर इन्द्र से यह पूछा कि भेरे गोद में यह कोच आ कर 
बेठ गया है ? ओर इस प्रश्न के अवन्तर उस बाछक फो सारने के दिए इन्द्र ने कोध से बच्ष 
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वाह सवज्ञे त॑ तस्य ऋद्धस्यास्तम्भयत्मभ्रुः | 

प्रहस्थ भगवांस्तृर्ण सवेलोकेश्वरो विभुः ॥ ८४ ॥ 
ततः संस्तम्भितभुजःशक्रोदेवगणबुतः । 

जगाम ससुरस्तुण ब्रह्मार्ण प्रभुमव्ययम्‌ ॥ ८५ ॥ 

ते तें प्रणम्य शिरसा पोचु!पाव्चकयस्तदा । 
किमप्यड्ूगर्त ब्रह्मन्‌ पावेत्या भूतमद्भधतम ॥ ८६ ॥ 
वालरूपधरं दृष्टा नास्माभिरमिवादितः । 

तस्माचां प्रषुमिच्छामो निर्निता येन बे बयम्‌ ॥ ८७॥ 
अयुध्यता हि बालेन लीलया सपुरन्दराः । 

तेषां तद्धचनं अृत्वा ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बर: ॥८८॥ 
ध्यात्वा स शम्पुं भगवान्‌ बार चामिततेजसम्‌ | 
उवाच भगवान्‌ ब्रह्मा श्रक्रादीय सुरोत्तमान ॥८९॥ 
चराचरस्य जगतः प्रभु! स भगवान्‌ हरः । 

तस्मात्‌ परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति महेखवरात्‌ ॥ ९०॥ 
यो दृशटे ह्ममया सा युष्माभिरमितद्युतिः । 

स पाबत्याः कृते देवः कृतवान्‌ बालरूपताम ॥९ १ 
ते मया सहिता यूय॑ प्रपद्यध्व॑ तमेव हि । 

स एवं भगवान्‌ देवः सबेलोकेशवरःप्रभ। ॥ ९२ ॥ 
न संबुबुधिरे चन॑ दवास्त भुवनेश्वरम । 

सप्रजापतयः सर्बे बालाकेसदरश प्रभुम ॥ ९३ ॥ 
अथाभ्येत्य ततो ब्रह्मा दृष्टा च स महेखरस्‌ | 


अयंश्नष्ठ शति ब्ञात्वा बबन्दे ते पितामहः ॥९४॥ 
॥ भाषा ॥| 
धठाया तब उस सबलोकेश्वर बालक भगवान्‌ ने अपनी इच्छामात्र से इन्द्र के, वजसाहुत उयत 


बाहु को स्तम्भित कर दिया अथात्‌ न बड़ को छोड़ सके ओर न बाहु को नीचे कर सके, तदन 
न्तर तुरितही देवतालोग स्ंम्भितभुज इन्द्र को छे कर ब्रद्मलोक गए ओर बह्देव से हाथ जोड़कर 
भुजसम्भन के बृतान्त को निवेदन किया ॥ ८३॥ ८४ ॥ ८५॥ ८६ ॥ ८७ || दर 

तदनन्तर ब्र्ददेव ने ध्यान के द्वारा उस बालक का तत्त्व निश्चय कर इन्द्रादि देवताओं 
से कद्दा कि जिस बालक को पाबेती के गोद में तुमने देखा वह, स्थावर जंगम सब 'जगत्‌ क प्रञञु 
शिव भगवान हैं जिन से परे कुछ भी नहीं है | केवल पाबेती के लिए उन्हें ने चालरूप धारण 
किया दे, तुम ने उस बालक के तत्त्व को नहीं समझा, चलो उन्हीं के समीप में चलता हूं । एस 
कह इन्द्रादि देवताओं से सहित त्रद्वदेव तुरितही उस बालक के समक्ष प्राप्त हो कर प्रणासपूबक पोल । 

भा, भा. दी. इस कथो का यह 'तात्पय है कि कमेठ, (यज्ञादिपरायण ) छोग जद्यज्ञ 
लियों से द्वेष कर जब उनकी योगमहद्दिमा से पराजित होते हैं तब उन्हीं के शरण जाते हैं ॥ ८८॥ 
॥<४९॥ ९० ॥ ९१॥ ९२॥ ९३ ॥ ९४॥ 
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वरह्मोवा०-- त्वं यज्ञों भुवनस्यास्य त्व॑ गतिस्त्वे परायणम्‌ | 
त्वं भवस्त्व॑ महादेव स्त्वे धाम परम पदम॥९५॥ 
त्वया सबेमिद व्याप्त जगत स्थावरजंगमस्‌ 
भगवन्‌ घूतभव्येश लोकनाथ जगतते ॥ ९१ ॥ 
प्रसाद कुरुशक्रस्य तवया क्रोघाईितस्य व | 
ब्यास-उ०-- पद्मयोनेवेचः श्रत्वा ततः प्रीतो महेश्वरः । 
प्रसादाभिम्ुुखों भूखा अद्टदासमथाकरोत्‌ ॥ ९७॥ 
ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्र च ते सुराः । 
अभवच्च पुनवाहुयथाप्रकृति बज़िणः ॥ ९८ ॥ 
तपां प्सन्नो भगवान्‌ सपत्नीको बृषध्वज) । 
देवानां त्रिदशश्रेष्टो दक्षयज्विनाशन! ॥ ९९ ॥ 
स॒वे रुद्रः स च शिवः सोउप्निःसबेश्व सबोबित्‌ । 
सचेन्रथेव घायुथ सो5गिनों सच बिद्युत। ॥१००॥ 
स भवःसच पजेन्यो महादेव/सचानघः । 
स चन्द्रमाःसचेशान! स सूर्योवरुणथ स। ॥ १०१ ॥ 
स काहः सो5न्तको मृत्यु; स यपोराज्यहानि च। 
मासाद्धमासा ऋतवःसन्ध्ये संवत्सराणि च १०२ 
असूयतश्रशक्रस्येत्यादितात्पयेम्‌ बह्मभूत द्विपन्तः कमठा:तेनयोगमहिज्ना निर्णिता। 
सन्तस्तभेव शरण गच्छन्तीति ॥ ९४ ॥ 
गति.पाककः छूयस्थानम्‌ ॥ ९७॥ 
॥ साथा ॥ 
अ्रद्ददेव--है भूतभव्येश ! (प्राणियों के कल्याणदाता) छोकनाथ ! (सब ढछोगों के 
खाती ) जगत्पते ! (थावर ओर जैगम रूपी जगत्‌ के रक्षक) भगवन्‌ आप ही यशज्ञरूपी हैं. जौर 
जगत्‌ के पाछक जगत्‌ के उत्पत्ति और लय के आन, तथा सब से परे तत्त्व, तथा महादेव भी 


आपट्दी हैं और स्थावर तथा जगम सब पदार्थों में आप ब्याप्त हैं, आप से मेरी यह प्राथना दे कि 
जाप के क्राध से दुःखित इस इन्द्र पर आप कृपा करें ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 


व्यास--अद्वाद्व की इस स्तुति को सुनकर श्री शिवजी ने प्रसन्न हो श्रट्टद्वास किया 
तदतन्तर “न्द्रादि देवताओं ने पाबेती ओर परमेश्वर की स्तुति और ,सेवा की तथा इन्द्र का वाहु 
पूम्रतत्‌ छाक छा या । इस शाते से श्री 3शवजा देवताओं प्र॒र प्रस॒भ हो गए ॥॥९७॥९८॥९९%। . 


है अजुब्न! चही हद हैं, वही शिव हैं, वही अप्नमि हैं, ब्रही सबोत्मक हैं, वद्दी सबेक्ष हैं, 
भोर वही इन्द्र, वायु, अश्विन, (देवबेद्य) बिशुत्‌, मेघ, चन्द्रमा, सूथे, धसुण, कप्छ, (समय ) 


यमराज, मृत्यु, रात्रि, दित, पक्ष, मास, ऋतु, सन्ध्या, बर्ष आदिरुपी मद्दादेव-:हैं।॥ १००३ 
॥ १०१॥ १०२॥ 
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धाता च स्‌ विधाता च विखात्मा विशमेकृत्‌ । 

सबांसां देवतानां च धार्यत्यवपुवेधु+॥ २०३ ॥ 

सर्वेदेवे:स्तुता देवः सकवा बहुधा च सः | 

शतथा सहसख्रधा चेव तथा शतसहस्रधा ॥ १०४ ॥ 

दे तनू तस्य देवस्य बेदक्ञा ब्राह्मणा बिदुः । 

धागचान्या शिवाचान्या ते तनू बहुधा पुन। ॥१०५॥ 

घोगा तु या तनुस्तस्य सो5प्रिविष्णु:स भास्करः । 

सोम्या तु पुनग्वास्य आपोज्योतीपषि चन्द्रमाः ॥१०६॥ 

बेदाड़ाःसोपनिषदःपुराणाध्यात्मनिश्रेया! | 

यदतन्र परम गुह्न॑ स वे देवो महेखरः ॥१०७। 

इृह्शथ महादेवों भूयाँश्व भगवानज! | 

नहि सर्वे मया शक्या वक्तुं भगवतों गुणा; | १०८ ॥ 

अपि बषेसहस्रेण सतते पाण्डुनन्द्न | 

सर्वेग्रहे गेहीतान्‌ बे सबेपापसर्मान्वितान्‌ ॥ १०९ ॥ 

स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणागतान | 

आयुरारोग्यमेश्वये बित्त का्मांथ पृष्कलान्‌ ॥११०॥ 

स ददाति मलुष्येभ्य; स चेवाक्षिपते पुनः । 

सेन्रादिषु च देवेषु तस्य चेश्वय्येप्रुच्यंत ॥१ ११॥ . 
भवउत्पत्तिकारणम्‌ इंश/शिक्षकः नाथो नायकः पतिःपाझूक; ॥ ९९ ॥ 
सबेरुद्रइत्यादिनापुनरेव साबोस्म्यग्नुच्यते ॥ १०२ | 


॥ भाषा ॥| 
यद्यपि वह किसी शरीर के वश नहीं हैं तथापि सब देवताओं के शरीरों को वही 


धारण फरते हैं ओर सब देवता, उनको एकरूप, शतरूप, सहस्ररूप, लक्षरूप, ओर अनन्तरूप 
करपना कर स्तुति किया करते हैं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
बेदक्ष आद्वणलोग इन्ही शिवजी की दो मूर्ति समझते हैं, एक घोरा (तेजखिनी ) और 
दूसरी शिवा (अघोरा अथोत्‌ शान्ता ) और यही दो मूर्तियां पुनः अनेक प्रकार की होती हैं. अथांत्‌ 
भप्नि, विष्णु, सूर्य, ये घोरा मूर्ति हैं और जछ, तारा, चन्द्रमा, ये सौम्या मूर्ति हैं॥१०५॥१०३॥ 
बेद उपनिषद्‌ सहित, बेदाछु, पुराण, और द्शनशासत्र आदि का मुख्य आन्तारिक 
तात्पय उन्ही महेश्वर देव में है। और वह निद्य महादेव भगवान जैसा मैने कहा वेसे ओर उस 
से भी अधिक हैं क्‍योंकि हे पाण्डुनन्दून ! (अजुन) मैं यदि सहस्नों व्तक निरन्तर बणनहीं 
करता रहूं तब भी उनके सब गुणों को नहीं कद्दू सकता । सूयोदि स्ष ग्रहों से पीडित तथा ब्क्न- 
हटादि सब पातकों से संयुक्त, अपने शरणागतों को वही महेश्वर प्रसन्न हो कर सब दोषों से 
'निमनुक्त कर देते हैं ॥ १०७॥ १०८॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
सनुष्यों को उत्तम २ आयु, आरोग्य, ऐश्वय, (शक्ति) और धन वे ही महेश्वर देते ं 
सोर समय पर हक्त आयु भादि का नाश भी करते हैं। और मनुष्यों के शुस अशुभ भोग भी उन्ही 
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स चैव व्यापृतों लोके ममुष्याणां शुभाशुभे । 
ऐश्वय्याबेव कामानामीखरश् स उच्यत ॥ १ १२॥ 
महेखरश्र भूतानां महतामीखखरथ सः | 
बहुमिबहुधा रूपेबिगं ब्याम्मोति बे जगत्‌ ॥१११॥ 
तस्य दवस्य यद्टत्क समुद्रे तदतिष्ठत । 
बढवामुखेतिबिख्यातं पिवत्तोयमयहविः ॥ ११४ ॥ 
एप चेव इ्मशानेषु देवो वसाते नितल्यशः । 
यजन्त्यनं जनास्तत्रवीरस्थानइतीखरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
द्वेतनू उत्युक्तेतनू पुनव्योख्याति तस्य देवस्येति बडवामुखाख्या घोरा तनु ॥११४॥ 
एपचेवेति । अधोरा श्मशानाख्या काशी, या ते रुद्रशिवा वन्रधोरापापकाशिनीति 
लिज्ादपापस्थ ब्रह्मणः प्रकाशकलात एतच्चान्यत्राप्यवियुक्तारुयां तामेव प्रकृत्यान्नातम्‌ 
अतन्रहि जन्‍्तोःप्राणपृत्कममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म ब्याच्र येनासावमती भूत्वा मोक्षी भवाति 
तस्मादबियुक्तमेव निरषवेताबिमुक्त न बिमुश्चेदिति। तत्र श्पश्ाने काश्यां एने रुद्र जना उपास- 
कायजान्त आराधयन्ति एतदपि तत्रेवश्नतम्‌ | “य एषो5नन्‍्तोड्व्यक्त आत्मा सोडबिमुक्त- 
उपास्य/सोअबियुक्ते प्रति।हितः 'इति | बोरस्थाने बीराणां पदबगेजयिनां संन्‍्यासिनां स्थाने 
॥ भाषा ॥ 
की आज्ञानुसार होते हैं तथा इन्द्रादि देवता भी उन्ही की इच्छा से सुख और दु:ख पाते हैं। सब 
प्राथनीय विषयों के खासी होने स उनका नाम “इंश्वर ” है॥ १११ ॥ ११२॥ 

आकाश आदि भह्दाभूतों के भी वे ही इंश्वर हैँ इसी से महेश्वर कहे जाते हैं। और 
अनेक रूपों से बे दी विश्व में ज्याप्त हूँ उन्ही महेश्वर देव का मुखसद॒श खरूप समुद्र में खत है 
जिसका माम बड़बामुख (बड़वानछ ) प्रसिद्ध है जोकि जरूरूपी हवि को सदा पान किया करता 
है ॥ ११३॥ ११४॥ 

“एघ०? यही देव श्मशानों में निय वास करते हैं जिसको उपासक लोग 'बीरखान' नाम 
से कह वहां इनकी उपासना करते हैं यह इस ख्ोक का अक्षरार्थ है। और इसका आन्तरिक तात्पय 
तो, भा. भा. दी. में यो बर्णित है कि यहां “श्मशान ! शब्द स अघोरा मूर्ति अथात्‌ काशी का ग्रहण है, 
क्योंकि “या ते रुद्र शिवा तनूरघोराउपापकाशिनी ” [शुक्कयजु: सं. अ. १६ सं. २] इस यजुमन्त्र में ऐसा 
ही कहा है अथात्‌ अपाप (निदोष परजअक्ष) की काशिनी, (प्रकाश करनेबाढी काशी ) परमेश्वर की 
अघोारा, (शान्ता, शिवा, (कल्याणरूपा) तनू, (मूर्ति) हैं । केवछ यहां नहीं किंतु जाबालापनिषद्‌ में 
भी “अबविमुक्त ”” नाम से काशीपुरी को कद कर उसके बिषय में यह बेदवाक्य है कि “अन्न हि 
जन्तो: प्राणेप्क्रमसाणषु रुद्रस्तारक जम व्याचष्टे येनासावसती भूल्वा मोक्षी भवति तस्मादविमुक्तमव 
निषवेताबिमुक्त न विमुओअत्‌” (यहां अबिमुक्त अथात्‌ काशी में रूत कीट, पतज्ञ भर बृक्षादि 
ख्थावर पयन्त सब प्राणियों के श्राण निकछने के समय, उनको रुद्र अथीत्‌ परमेश्वर तारक जश्न, 
अथात्‌ प्रणेव का उपदेश करते हैं जिस से कि वे प्राणी तत्खज्ञानी हों मुक्त'हो जाते हैं इसी से 
अबिमुक्त अधात्‌ काशी में वास्त करे काशी को न छोड़े )। इसी श्मशान अथात्‌ काश्ञी में उपासक- 
जन इन रुट्र (श्री शिवजी ) की उपासना करते हैं, यह बात भी उक्त उपनिषदू के इस वाक्य से 


खण्ड २ ] सामान्यकाप्ट्स्य पूवराद्ध। ४४७ 


अस्य दीप्वानि रूपाणे घोराणि थे बहूनि च | 

लाक यान्यस्य पूज्यन्त मनुष्या। प्रवदन्ति च ॥११६॥ 

नामपेयानि लोकेपु बहुन्यस्य यथायवत्‌ । 

नरुच्यन्त महच्वाच्च वश्युलात्‌ कम्राभस्तथा ॥११७| 
अविषुक्ते। यथोक्त यतीन्पक्रत्यस्मृतिषु अष्टा मासान्‌ विद्यारः स्याद्रारषिकॉश्तुसो वसत्‌ | आदि 
मुक्ते प्रविष्टानां बिहारों नव विद्यते ॥ इति | नचात्रश्मणानशब्दार्थों छोकप्रसिद्धां ग्रहीतुयुक्तः, 
तस्थाशुवित्वेन यागभूपित्वासंभवेन यजन्त्येने जनास्तत्रति वाक्यशपाविरोधात नच बीर- 
स्थानेइत्युक्तेरसुराणां निन्द्यमागेजुपां तदपि यजनस्थानमितिवाच्यम आतुशासनिके उमा- 
महेश्वरसंवादे इ्मशानसहश पतत्ित्रे स्थानं त्रेलोक्ये मास्तीति महेरवचसेवस्थापितत्वात 
तस्मान्महाश्मशानमितिलोकप्रामिद्धेः पवित्र देवयजनस्थानं इ्मशानारूयं बाराणस्येव | अगन्नैद 
संबत्तोदीनामज्ञातवासो जाबाछादों भूयमाणों दानधर्मेपु मेत्रेयभिक्षायाम वमेधीये संबत्तमरु- 
त्तीये चोपबूंहितइतिसबभनवद्यम्‌ ॥११५॥ ( अ्मशानेप्वितिवहुबचन तु प्रशंसायाम एकसिभ्र- 


पिगुरों गुरवइतिवत्‌ ) अस्येति। चादघोराणि ॥११६॥ 
| भाषा ॥ 
स्रिद्ध होती है कि “य एपोउनन्तोडव्यक्तआत्मा सोडबिमुक्तउपास्य: सोडबिमुक्तेप्रतिष्ठितः ” (जो यह 


अनन्त और अब्यक्त आत्मा अथात्‌ परसखर हैं उनकी उपासना अबिमुक्त में करे क्योंकि वह 
अबिमुक्त में प्राति'्ठित हैं अथान्‌ अविमुक्त उनकी अधोरा मूर्ति है) और “बीरस्थान ” शब्द से भी 
काशी ही का ग्रहण है क्योंकि बीरों (काम, कोध, लोभ. मोह, मद, मात्सय रूपी षड्वर्ग के 
बिजय करनेवाले अथात्‌ संन्यासी ) का स्थान काशी ही है जैसा कि धमशास्रों के, सन्‍्यासी के 
प्रकरण में कहा है। “ अऐ्टो मासान्‌ विहार: स्पाद्वार्षिकांश्वतु रावसत्‌ । 'बेमुक्त प्रविष्टानां बिहारो 
तैवबिद्यत ? (कार्तिक से ज्येप्रमास पयनत संन्‍्यासियों का भ्रमण करना चाहिये और बों के 
चार मारे में एक स्थान में वास करना चाहिये किंतु काशीवासी सन्‍्यासियों को अभ्रमण करने 
की आवश्यकता नहीं है ) | यहां यह नहीं कह सकते कि “इमशान ? शब्द से छोकप्रसिद्ध अमशान 
(सृतकदाह का स्थान) का ग्रहण है, क्योंकि वह अपविच्र होता है इसकारण “ यजन्त्येनंजनास्तत्न ? 
(उसमें अथात्‌ श्मशान में उपासक छोग इन अथोत्‌ -शीशिवजी की उपासना करते हैं) इस्ध 
वक्य से बिरोध पड़.जायगा, क्योंकि अपविन्र स्थान में उपासना केसे हो सकती है। यह भी 
नहीं कह सकते कि “बीर ” शब्द से असुर राक्षस आदि का ग्रहण है ओर “बीरसान” लोकप्रसिद्ध 
श्मशान दे इसी से वहां असुर आदि निन्यगण रुद्र का यजन करते हैं, क्योंकि महाभारत अजु- 
शासनपन उम्मामहेश्वरसवाद में खय॑ महेख्वर ही न यह कहा है कि श्मशान ऐसा पवित्र स्थान 
तैल्ञोक्य में नहीं है इस स स्पष्ट निश्चित होता है कि श्मशानशब्द से काशी ही का प्रहण हैं और 
काशी का “ महाइमशान ” नाम भी प्रसिद्ध ही है इस से देववजन के योग्य पवित्र स्थान श्मशान, 
बराणसी ही है ओर ये सब बाते, भारत ही म मन्नय भिक्षा सबतेमरुत्ताय, मकरणा मे कहा हैं ॥११५॥ 
इन श्रीशिवजी की शान्त और भयानक प्रभावयुक्त मूर्तियां छोक में पूजी जाती हैं और चाचित हैं 





,. ॥ इस होक मे. जो 'शयशानेंषु ' ( इमशानो में ) यह वहुबचन है वह एक काशी ही का प्रशस्रा के किए है जैसे 
.एक ही गरू के ऊाने पर “गुरू जाया” नहीं कह्दा जाता किन्तु गुरू जी, आगे ' यही कहा जाता है। , .. .. 
कर 


छ्एट सनातनपर्मोद्धारें-- [ खण्ड २ 


बेदे चास्य समाजञ्नातं शतरुद्रियम्रत्तमम्‌ । 
नाम्नाचानन्तरुद्रति हपस्थान महात्मनः ॥ ११८ ॥ 
स कामना प्रशुर्देवो ये दिव्या ये च मानुषाः । 
स बिश्ठ) स प्ञुदेंवो बिशव॑ ब्याप्रोति ब महत्‌ ॥ ११९ ॥ 
हयेष्ठु भूर्त वदन्त्यन ब्राह्मणा मुनयस्तथा । 
प्रथमोह्मप देवानां मुखादस्यथानलो5भवत्‌ ॥ १२० ॥ 
सबेथा यत्‌ पशून्‌ पति तेश्रयद्रमत पुन; 
तपामधिपातियच्र तस्मात्पशुपातेःस्मृत: || १९१॥ 
नित्यन ब्रह्मचर्येण लिज्मस्य यदास्थितम्‌ । 
महयत्येपलोकाश् महेशर इति स्मृत) | १९२ ॥ 
ऋषयश्वव देवाश्व गन्धवोप्सरसस्तथा । 
लिह्ञमस्याचेयन्तिस्म तच्चाप्यूद्ध समास्थतम्‌ ॥ १२१३ || 
निरुच्यन्ते 'ऐश्वय्योच्वकामानामीखरअ सउच्यते | महखरश्रमहतां भ्ूतानामीश- 
रश्व स! इल्येवजातीयके। छोकेब्योख्यायन्ते ॥ ११७ ॥ 
शतरुद्रियं नमस्तेरुद्रमन्यवइति याजुष; प्रपाठक। उपस्थान रुद्रोपस्थानमन्त्रभूतस्‌॥ १ १८॥ 
कामानाप्‌ दिव्यानां मानुषाणां च स प्रशु) दाता, बिश्लु! ब्यापक; बिख॑ं ब्यामोति 
कनककुण्डलव॒त्‌ नत्वाकाशवद्धिश्ुमात्रम नापि प्रधानवत्‌ यतः प्रशुरी खर : चेतन इतियावत्‌ १ १९॥ 


स्येष्ठ प्रशस्ततमम्‌ जिविधपरिजेदशन्यम्‌ भूत॑ नित्यासिद्धम्‌ू एप एवं प्रथम।प्रजापतिः॥ 
॥ भाषा ॥ 


मनुष्यछोग उन मूर्तियों को उस २ नाम से कहते भी हैं | श्री शिवजी के बहुत से नाम, गुण और 
कर्म के अनुसार छोकों में कहे जाते हैं ॥ ११६॥ ११७ ॥ 
बेद में भी यजुसंहिता में “नमस्तरुद्रमन्‍्यवे” इत्यादि मन्त्रों का पू्णे ग्रपाठक [ षोडश 
अध्याय] ही पढ़ा हुआ है जो सब श्रीशिवजी का ग्रतिपादक अथातू रुद्रोपस्थान के मन्त्रों का समूह 
है जिसको कि शतराद्विय कहते हैं॥ ११८ ॥ 
खर्ढोक बा मनुष्यछोक के सबन्ध में सब कामनाओं के पू्ण करनेवाले वे ही सबेब्यापी 
शिवजी हैं। इन्हीं शिवजी को त्राद्षण और मुनि लोग ज्येष्ठ अथात्‌ देश, काछ और वस्तु से अपरि 
'छिन्न अथोत्‌ व्यापक, तथा भूत (निद्यसिद्ध) कहते हैं और सब से प्रथम यही हैं और इन्हीं के 
मुख से अप्निदृव उत्पन्न हुए ॥ ११९॥ १२० ॥ 
पशु अथात्‌ सब जीवों को शिवजी पालते छाड़ते और दृण्डन करते हैं इसी से पशुपति कहलाते हैं।। १२१ 
लिड्ड भी शिव ही का नाम है क्‍योंकि सब जगत्‌ को शिवजी आलिज्ञन करते हैं अथीत्‌ सब 
जगह की. उत्पत्ति और रक्षा उन्हीं से होती दे तथा जगत्‌ का छय भी श्रीशिवजी ही में होता है। और 
उनका महेश्वर भी नाम है क्योंकि वे जगत से अपना महन (पूजन) कराते हैं तथा ईश्वर भी हैं॥१२२॥ 
श्री शिवजी वस्तुतः निराकार अथोत्‌ हस्त, पाद, आदि से रहित (परज्् ) हैं, इसी से 
इस पाद आति से रहित लिज्ञरूपी प्रतिमा में भी उनकी पूजा होती है और उस प्रतिमा को भी 
लिज्ल कहते हैं क्‍योंकि वह प्रतिमा सब कामों का लिज्ल्‍लन अथोत्‌ प्राप्ति अपने भक्तों को कराती है 


खत 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवांद्धे! ४३४९ 


पूज्यमाने ततस्तामिन्‌ मोदव से महेखर; | 
सुखी परीतश् भवाति पहएश्ेव शंकर! ॥ १२४ ॥ 
यदस्य बहुधा रूप भूत॑ भव्य भवत स्थितम । 
स्थावरं जग चेव वहुरूपस्ततःस्मृतः | १२५ | 
एकाक्षो जाउवलम्ास्ते _सबतोडक्षिमयोडपि वा । 
क्रोधायचाविशल्ाकांस्तस्मास्सबइतिस्मृतः ॥ १२६ ॥ 
धृम्ररूप च यत्तस्य धृ्जटिस्तन चोच्यते | 
बिखे देवाश्व यत्तस्मिन्‌ विश्वरूप इतिस्पृतः ॥ १२७ ॥ 
पशुन्‌ नीवान्‌ पाति पाहुयति पिवति सादरं पश्यति पोषयाति चत्यथोनभिप्रेत्यड्त्य- 
न्तस्य पाते; पतिशब्दउत्पन्नः तेनपशुपतिशब्दस्याप्यथेत्रयमित्यग्रविज्ञेयम् )। १२१ ॥ 
ब्रह्मचर्यण दिव्यत्वात्‌ यथासर्थितत्वाच् लिड्ञमित्यप्यस्थ नाम आलिज्ञयत्ययं प्रपश्न 
सत्तास्फूत्तिप्दानेन, छिड्ञत्येन प्रपश्॑।प्रलीयमान इतिहतोरयंलिज्ञपदवाच्य। | दिव्यत्वाद- 
सझ्त्वायथास्थितत्वा त्कूटस्थत्वाब प्रधानादन्‍्यत्वमित्यथ; महयन्‌ पूजपयन्‌ सचासोईशरश्रेति- 
महेखवरः ॥ १२२ ॥ 
लिक्यातिसबोनकामानगमयति अतः सर्वोत्कृष्ठत्वादूर्द उध्वेत्वाध्च ऋष्यादीनामर्च्य 
लिड्जति भक्तसमर्पितं पत्र पृष्पादि गच्छति प्राभ्नतीत्यनेन हेतु नाडिझ्षभैत्युत्त रस्या ये ॥ १२१॥ 
भवत्‌ बतेमानम्‌ ॥ १२५ ॥ 
एक मध््यस्थ बन्हिपय जाज्यलदलयन्त दीप्रमास्ते यत्र प्रवि्ठ सब तत्तादात्म्य॑ प्राप्तो- 
तीलयनेनसरन्त्येन भूतानीति बा सरतलयं सबोणि भूतान्यनन्तछोचनत्वादिति वा सबे। | 
जाज्वलत्निलस्पेवबिबरणं क्रोधादिति | शब इति तालब्यादिपाठेडपि श्रुणाति हिनस्तीति 
शबे इति निवेचनम्‌ ॥ १२६॥ 
धूज्रा क्रोधवती जटि।स्त॒रूपमस्येतिबिग्रदे बणेछोपारुजेटिरित्याह धूम्रेति रूपशब्दो 


देववाचीत्यमिप्रेत्याद विश्व इति ॥ १२७ ॥ 
॥ भाष ॥ 
भौर देवता, ऋषि, गन्धबे, अप्सरा आदि उक्त छिज्ञरूपी प्रतिमा को पूजते हैं और उनके समर्पित 


पत्र पृष्ष आदि का लिक्ञन (प्राप्ति) उस प्रतिमा पर होती है इस से भी उस अ्रतिमा को लछिझ्ष 
कहते हैं।| १२३ ॥ ५58 


इसी कारण पूर्बोक्त लिज्न की पूजा से वह महेश्वर [शंकर | प्रसन्न होते हैं ॥ १२४ ॥ 

श्री शिवजी के भूत, भविष्य, बतेमान, ख्वावर, जंगस, अनन्तरूप हैं इसी से वह बहु- 
रूप कहलाते हैं ॥ १२७॥ | थ&॥ सह कप पे 

इन्ही शिवजी का अग्निरूप नेत्र जाज्वस्यमान है जिस में सब जगत ग्रविष्ठ हा जाता है 


और शिवजी के अनन्त नेत्र हैं जिस कारण सब प्रकारों को वे प्रलक्ष करते हैं इन्हीं दो कारणों से 
श्री शिवजी को सबे कहते हैं ॥ १२६ ॥ 

शिवजी का जटि [खिरूप] धूम्र क्रोधवती है इस से. वे धूजेटि कहलाते हैं और विश्व- 
नामक देवता शिवजी में हैँ इस से श्री शिवजी विश्वरूप कहलाते हैं ॥ १२७॥ 


४५० ग़नातनधरमों द्धार-- [ खण्ह २ 


निम्नो देव्यो यदाचन भजन्ते झुवनखरम्‌ 
झोरापः पृथिवी चेब ज्यम्बकस्तु ततः स्थृत३ ॥ ११८ ।॥ 
समंधयति यज्नित्यं सवाथोन्‌ सवेकमसु । 
शिवमिच्छन्‌ मनुष्याणां तस्मादेष शिवःस्पृतः | १२९ ॥ 
सहस्ाक्षाउयुवाक्षो वा सबेतोडक्षिमयो5पि वा । 
यज्च विश्व महत्‌ पाति महादेवस्ततःस्मृतः ॥ १३० ॥ 
दहन्यूडे स्थितों यत् प्राणोत्पत्तिस्थितथ यत्‌ | 
स्थितलिज्ञश्व यत्नित्य तस्ात्य्याणुरितिस्पृत) || १३१ ॥ 
सयाचन्द्रमसालक प्रकाशन्ते रुचश्व या; | 
ते केशमण्ज्ितास्व्यप्त ब्योगकेशइतिस्मृतः) || १३२॥ 
ब्रह्माणमिन्द्रं बरुणं यम धनदमेव च । 
निशृद्य हरते यस्मात्तमआाद्धरहति स्पृतः) ॥ १३३॥ 
त्रेलोक्यं अम्बते पालयतीति उयम्बकइत्याह तिख्नरइति ॥ १२८ ॥ 
समेधयतीति यस्माद्धनादिवर्धनेन छोकानांशिवकर-तस्माच्छिवदत्यथें। ॥ ११८॥ 
महान्तिपुरुषभेदेन बहुत्वाडलिय्युत्वाद्रा ब्यापकाख्यानिदेवशब्दिता नी न्द्रियाण्य स्थेति वा 
महतो विश्वस्यदेवोराजा बा महादिवइत्यभिप्रेयाह सहस्राति ॥ १३० ॥ 
स इंक्षांचक्रे स प्राणमछजत प्राणाच्छुद्धाभित्यादिना श्रुतती इक्षणकतोइखरो महालुक्तःप्ाणों 
भीवोपाधि;तेन जीवरक्तः श्रद्धादिकेजीवस्यलिज्शरीरं चरम कार्य तत्रमहतईशात्मागुपाध्य- 
स्पष्टेन र्पेण तत उपहितेनसाक्षिर्पेण ततडपाध्यमिमानिना कत्रोदिर्पेण चस्थितोडपि- 
स्थितक्िज़्। अविक्रियस्वरूपतया तिष्ठतीतियोगात्‌ स्थाणुरिव्युच्यते इत्याह महादिति॥१३१॥ 
सयाचन्द्रमसो रिल्ग्रेरप्युपछ क्षणम्‌ रुचोदीप्तय; व्यक्षे सयेचद्धाभिनेत्रे ब्योज्िकेशार- 


इ्योयस्थेतिब्रिग्रह! ॥ १३२ ॥ 
| भाषा ॥ 
तान अम्बा अथातू माता का नाश पाकृन करनंवाला वस्तु अथातू आकाश जल आर 


पृथ्वी, छोकेश्वर श्रीशिवजी की सेवा करती है इससे शिवजी धज्यम्बक कहलाते हैं | १२८ ॥ 


धन आईद को वृद्धि से छांका का ब्राद्ध करते हैँ शिव्र (कल्याण) की इच्छा से; इस 
कारण शिव कहलाते हैं ॥| १२९ ॥ 


पुरुषों के महत्‌ (अनन्त) देव (इन्द्रियां) शिवही जीके हैं ओर महत्‌ (बिश्व) के देव 
(राजा ) हैं इससे महादेव कहलाते हैं ॥ १३१० ॥ 

सदा ओर सब में स्थित (ब्यापक ) होने से स्थाणु कहलाते हैं ॥॥ १३१ ॥ 

सूय, चन्द्रमा, अम्नि, शिवजी के नत्र हें और सूर्य आदि के केश (तेज) ब्योम 
(आकाश ) में व्याप्त रहती हैं इससे शिवजी ब्योमकेश कहलाते हैं। १३२ 


अह्मा, इन्द्र, बरुण, यमराज ओर कुबेर को भी अन्तकाछ में बछ।तू हरण ऋर 
इससे शिवजी हर कहछाते हैं॥ १३३ ॥ 


भूत, भविष्य, बतमात्त, स्थावर, जंगम, ख्लुरूप और नीरूप जो कुछ पदार्थ हैं सब 
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भूत भव्यं भविष्यज्ञ यद्व सर्वेमशपतः । 
भवणएव ततोयस्माउ्धतभव्यभवोह्धवः ॥ ११४ ॥। 
विपमस्थःशरीरेपु समश्र प्राणिनामिह | 
स वायुविषमस्थेषु प्राणोष्पान/शरीरिषु ॥ १३५ ॥ 
पूजयेद्धिग्रह यस्तु लिइ्श्वापि महात्मनः | 
लिज्ञपूजयिता नित्यं महतीं स्रियमबनुते ॥ १३६ ॥ 
ऊरुभ्यामद्धपाम्रेय सोमार्द च शिवा तनुः । 
आत्मनोडउद्धे तथाचाप्रि;सोमाद्धपुनरुच्यते || १३७ ॥ 
शरीरेषुविषमेदेशाबिधेरूपीस्तिष्ठती तिविपस्थ: प्राणिनदिहाभिमानिना सर्वेपांसम:, प्रिय- 
लात । नह्नात्मनिकदाचिदृष्यप्रियत्वेकस्था पिहृएट॑ स एप शित्र एवं बरायुरूपीम्राणापानादि- 
भेदेन विपमस्थेषुपृण्यपापिषुशरीरिषुजीवेषुस्थितः सबसमइत्यथे; ॥ १३५ ॥| 
बिग्रह प्रतिमाम ॥ १३१६ ॥ 
ऊरुभ्यामिलद्यादिश्ोकत्रयेण पुनस्तनुद्र॑गविभनजते उरुभ्यामिति तत्राब-छोकेउप्रिरिति 
भोक्ता सोम इतिच भोग्यप्ुच्यते अन्र मुखवाहुरुपादजाताअत्वारोबणों। कमेफलयूतबृष्य्या- 
दिद्वारेण समस्तप्राणिकल्याणकर त्वाडुद्रस्य शिवा तलुरित्युच्यत तत्र ऊरुशब्देन तदारभ्या- 
धस्तन;प्रदेश उच्यते तत्राद्धेमाग्रेयम्र परिशेषादर्द्धोमः वेश्योभोक्ता शुद्रोभोज्यइलर्थ! 
आत्मनोरुद्रस्य | तथाच ऊरुभ्यामुपयद्ध शिरोभागोब्राह्मणोउप्रिभेक्ता परिशेषादद्धबाहुभागः 
प्त्रियः ध्ोमोभोज्यं तथा पुनरप्येतदुच्यते अद्धंमाग्रेयमर्द्धआम इति तेन बह्मक्षत्रे भोक्तारो 
बरद्यशूद्रों भोज्यों तथाच भोत्करा भोज्यं रह_्ष्य भोज्येन भोक्ता बद्धुनीय इति | तथाच चा- 


तुबण्य तऋलाक्यास्थातहतुत्वादात्मनारुद्रस्यथ शशवा तनारत्यथ। ॥ १३७॥। 
॥ भाषा ॥ 
श्रीशिबंजी से होते हैं इससे शिवजी को भव कहते है ॥ १३४ ॥ 


सब शरीरों में प्राण आदि दशबिध बायुरूप से शिवजी स्थित हैं तथा सब वेहाभि- 
मानी जीवों के आत्मा होने स्रे सबके प्रिय हैं इसी से सबेसम हैं ॥ १३० ॥ 

सबके लिए उचित ओर आवश्यक है कि. इन शिवजी के बिग्रह ( करचरणादियुक्त 
प्रतिमा) और छिक्ल (करचरणादिरद्वित प्रतिभा ) की पूजा करें परंतु जो प्रतिदिन किज्ञपूजा 
करता है वह मोक्षपयत सब फछों का भागी होता है ॥ १३६ ॥ 

पूषे में कही हुई शिवजी की शिवा ओर घोरा मूर्तियों का, “ ऊरुभ्यां ” इत्यादि तीन 
ह्ोकों से पुन: बिबरण किया जाता है कि श्रीशिवजी के मुख, बाहु, ऊर, ओर चरण से उत्पन्न 
चारो बणे, शिवजी की क्षिवा मूति हैं ओर अपने जिस झरीर से शिवजी ने बर्णों को उत्पन्न किया 
उस शरीर का ऊरुपयेत अद्धंभाग अग्नि (भोक्ता ) रूप है ओर अवशिष्ट भाग सोम (भोग्य ) रूप 
है अथात्‌ बैदइय और शूद्र, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय के भोग्य (काम करने वाछे ) तथा ब्राह्मण और 
क्षत्रिय, बैश्य ओर शद्र के भोक्ता (रक्षक) हैं निदान ऊपर का भाग भोक्ता ओर नीचे का स्राग्र 
भोग्य हैं। शिर (ब्राह्मण) का भोग्य बाहु, (क्षत्रिय ) बाहु का भोग्य ऊरू, (बेश्य) ऊरु का 
भोग्य, चरण (शूद्र) है अथत्‌ ब्राह्मण के मोग्य ३ क्षत्रिय के २ वेश्य का १ बर्ण भोग्य है॥१३७।॥ 
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तेजसी महती दीपा देवेभ्याउस्य शिवा तनु; | 
भासतरती मानुपेष्वस्थ तनुधोंरा$म्रिरुच्यते ॥ ११८ ॥ 
ब्रह्मचय्यें चरत्येष शिवायास्य तनुस्तथा | 
याउस्यघोरतमा मूर्ति: सवोनत्ति तयेश्वरः ॥ १३९ ॥ 
यज्निदेहति यत्तीक्षणो यहुओ यत्मतापवान्‌ । 
मांसशोणितमज्जादों यत्ततो रुद्र उच्यते ॥ १४० ॥ 
कपिशभ्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मश्र बृष उच्यतते । 
स देवदेवों भगवान्‌ कीस्‍्येतेडतो बृषाकपि! || १४१ ॥ 
उन्मीलितास्यां नेत्राभ्यां बलाईवो महेश्वरः । 
ललाटे नेत्रमस॒जत्तेन व्यक्ष इतिस्मृत+) || १४२ ॥ 
तजसीति “न ह बे देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवाम्त दृष्टा तृष्यस्ती' ति श्॒तेदेवानां 
भोग्या सोमरूपाउस्यशिवातनु/खर्गेंडस्ति तथा शरुवि मानुषेषु घोराभोत्क्रीजठराप्रिरूपा स्बो- 
नथेनिदानभूता5स्तीविभाव; ॥ १३८ ॥ 
ब्रह्मचयमिति | एपमानुपस्तयातन्वा ब्रह्मचर्य चरातिया 5स्यशिवा तनुर्दे वी संपच्छमद- 
मादिरूपा । सबॉनर्थनिदानं घोरतराकामक्रोधादिरूपायाउस्थ शिवस्य मूर्तिस्तयाससर्वा- 
नात्ति कोधाद्ाविष्टो हि पिन्रादीनपिहिनस्तीतिप्रसिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवमस्पेव कारयितृत्वादयमेवाराध्योउस्मारतव्यमित्याशयेनाह । यत्निदेहतीति | 
निदेहत्यप्रिवत्‌ तीक्ष्ण/शस्रवत्‌ उग्नोयमवत्‌ प्रतापवान्‌ कालवच्च भूत्या सबोन रोदयति 
रुणद्धि वा सवेग्रासित्वाइुद्रत्युच्यते अयमेबभयक्धज्अयनाशनश्रेत्याराधनायो नतुद्देहनीय 
इतिभाव। ॥ १४० || 
॥ भाषा ॥ 

“जन ह बे देवा अश्नन्ति न पिवन्टरेतदेवामृ्त दृष्ठा तृष्यन्ति” (देवता छोग खाते पीते नहीं 
किंतु इसी सोमकृता के रसरूपी अमृत को देख कर हदृप्त होते हैं) इस श्रुति के अनुसार देवताओं 
के लिये शिवजी की सोमलतारूपी शिवा मूर्ति है और मलुध्यों में जठराप्रिरुपी घोरामूर्ति उनकी 
है क्योंकि पेट के अथ अनेक अनथ्थ होते हैं ॥ १३८ ॥ 

और शम, दम, आदि शिवजी की शिवा मूर्ति है। मनुष्य शरीर से उन मूर्तियों के 
द्वारा शिवजी धर्मों को करते हैँ तथा काम, क्रोध आदि शिवजी की घोरा मूर्ति है जिस से वह 
संब को आस कर जाते हैं ॥ १३९ ॥ 

उक्त प्रकार से श्रीशिवजी सब क्रियाओं के करानेवाछे और सब के भाराध्य जैसे हैं 
वैसे ही सब का निम्रह भी करते हैं अथीत्‌ अप्रिवत्‌ दाइक, शखवत्‌ तीक्षण, यमराजबत उग्र, 
( प्रतापी ) हो कर दुष्ठों को रोदन कराते हैं और अन्त समय में सब को रोधन (ग्रास) कर जाते 
हैं इस कारण रुद्र कहकाते हैं | तात्पर्य यह है कि भय के नाशक और कारक दोनों श्रीशिवजी दी 
हैं इसी से जगत्‌ के आराध्य हैं ॥ १४०॥ 2 

धर्म को वृष, और श्रेष्ठ को कपि, कद्दते हैं इसी ल्रे शिवजी का दृषाकपि नाम है॥१४९१॥ 

श्री पावेतीजी ने पैछे से आकर क्रीडार्थ, हाथों से शिवजी की ांखों को जब मूँद लिया 
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एप देवो महादेवों योउसी पार्थे तवाग्रतः । 
संग्रामेशात्रवा न्रिप्नं स्वया दृष्ट! पिनाकधृूक ॥ १४३ ॥ 
सिन्धु राजवधाथाय प्रतिज्ञाय त्वयाउनघ | 

कृष्णन दर्शितः सम यस्तु शलेन्द्रमूदेनि ॥ १४४ ॥ 
एप बे भगवान्‌ देवः संग्राम याति तेउ्ग्रतः। 

यन दत्तानि तेउख्ताणि यस्त्वया दानवा हता। ॥ १४५ ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं पुण्य बदेश सम्मितम | 

देवदेवस्य ते पार्थ ब्याख्यातं शतरुद्वियम || १४५९ ॥ 
सर्वायिसाधन पुण्यं सबंकिल्विषनाशनस्‌ | 
सबेपापप्रशमनं सवेदःखभयापहम्‌ |! १४७ ॥ 
चतुर्बिधापिदं स्रोत्रे यः शृणीति नरः सदा । 

बिजित्य शत्ुन सवोन्‌ स रुद्रलोके महीयते ॥ १४८॥ 
चरितं महात्मनो दिव्य सांग्रामेकमिंद शुभस | 

पठन्‌ वे शतरुद्रीय शृण्बंथ सततोत्यितः ॥ १४९ ॥ 
भक्तो विखेशरं देवं मानुषेषु तु यः सदा | 

बरान्‌ कामान्‌ स छभते प्रसन्न व्यम्तक्ने नर! ॥ १५० ॥ 
गच्छ युध्यस्व कोन्तेय न तवास्ति पराजयः । 

यस्य मन्त्री च मापा च पाश्वतस्त जनादेन। ॥ १५१ ॥ 


चतुर्विधम्‌ शुद्धशवलूसूत्रविराइभदेन भगवद्गपस्य चातुर्विध्यात्स्तोत्रमप्यस्य चतु- 
बिंपम््‌ ।। १४८ ॥ इति। 
॥ भाषा ॥ 


तब शिवजी ने अपने छछाट में तृतीय नेत्र की स्ष्ठि किया इसी से ध्यक्ष कहलाते हैं || १४२ ॥ 

है पाथे! यही देव, महादेव, तुम्ह।रे आगे चलते हैं. जिनको तुमने अपने [अजुन के ] शत्रुओं 
को मारते देखा हैं। और जब तुमने सिन्धुराज (जयद्रथ) के बघाथे प्रतिज्ञा किया था उस समय 
कृष्ण ने खम्नावस्था में, शेठराज (कैलास ) पर जिनको तुम्हें दिखाया था वेही ये शिव भगवान हैं 
जोकि संप्राम में तुम्हारे अगाड़ी चलते हैँ ओर जिनके दिये शर्तों से श्रथम में तुमने देलों और 
दानवों को मारा था ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 

हे पाथे ! बेदिक शतरुद्विय जोकि देवदेव श्रीशिवजी की स्तुति धन्य, यशस्थ, आयुष्य 
ओर पुण्य है उसके तात्पये का व्याख्यान मेन तुमको सुना दिया | और उक्त व्याख्यानरूपी यह 
स्तोत्र, पाठ ओर श्रवण के द्वारा सब पापों ओर दुःखभयों का नाशक है जो मनुष्य प्रतिदिन 
इसे स्तोत्र का श्रवण करता है वह सब शत्रुओं को बिजय करता है ओर अन्त समय शिवलोंक 
पाता है क्‍योंकि इसे स्तोत्र में परमेश्वर के चारो प्रकार अथीत शुद्ध, मायाशवल्ित, सूत्र और 
बिराद खरूपों का बणन है ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 

मनुष्यों में भी जो कोई श्रीविश्वेश्वरदेव का भक्त हो कर इस स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ता है 
वह श्री परमेश्वर के प्रसाद से अपने सब प्रार्थित कामों को पाता है| १४९॥ १५० ॥ 


४*४ सनातनपर्माद्धार-- खण्ड २ | 


संजय उ० एवमुक्त्वाउजुन सझख्ये पराशरसुतस्तदा | 
जगाम मरतश्रेष्ठ यथागतमरिन्दम ॥ १५३ ॥/ 

एवंच सकलवदिकमन्त्र पडुछनाउडचार्येण भगवता ब्यासन सेहितायां सइंडनासमका- 
मत निवेशितस्यात्र भ्तरुद्रियाध्याये शतरुद्रियत्वन बेदघटकत्वेन च की तिंतस्पेतावता मे 
हता प्रवन्धेन तात्पयेतों ब्याख्यातस्य याजुपप्रपाठकत्वेन भावदीपे नीलकण्ठोक्तरयथ च 
रद्राध्यायस्य तास्पर्योनभिज्ववेदबाब्यस्वकपोडैककश्पिता भिद्रेषाबे शाम ह्रिन्ती ने: सेभावना- 
मि।कथमिव प्रक्षिपतलश्षक्ालेशोअपि कस्य चिदपक्षपातस्य परीक्षकस्योत्तिप्ठतामित्यत्र किपिव 
बाच्यमिति | खदस्त्वेतावानिव बेदबाह्मस्य, यदयमेताबानपि बेदभागों5स्पीयान्पारिशिष्ठः कथ 
न लुप्तति | कथमन्यथा बेदबाह्स्याल्पी यस्यप्यस्मिन्बेदभागे निर्मेोन्‍्यमनेकशझ्ाकलड्डा- 
धानदुराग्रहमयों महं'द्योग इति महीयसी साधीयसी च मनःशुद्धिः | 


लक [० , 


अथ या या अस्य वेदवाह्मस्पोक्तयः सामान्यतो5्नूथ् तथेत्र परीक्षितास्ता विशेषतो- 
धनूद्य परीक्ष्यन्ते । 
अग्न सबी एयोक्तस्य वाह्मस्योत्मेक्षा।प्राय/पाश्चविध्यं नातिक्रामन्ति ता यथा-८ 
॥ भाषा ॥ 
हे कोन्तेय ! (अजुन) जाव छड़ो तुम्हारी पराजय नहीं हैं क्‍योंकि कृष्ण भगवान, 
भन्‍्त्री और रक्षक हो कर तुम्हारे समीप रहते हैं ॥१५१॥ 
सजय -है भरत भ्रेष्ट, अरिन्दम ! (धृतराष्टू) उस समय पराशरऋषि के पुत्र . ( कृ- 
णट्वैपायन व्यास) युद्ध में अजुन से इतना कह कर, जैसे आए थे वैसे चढे गए १५२ ॥ 


हि 


सब बैदिक मन्त्रसहिताओं के खमह करनेवाले भगवान्‌ कृष्णद्रपायन व्यातत ने उत्त इस सहा- 


भारतभाग में जिस शतरुद्विय अध्याय को अपने कण्ठरव से लोक ११८ में बैदिक कहा और 
इतने बड़े प्रबन्ध से जिसका व्याख्यान किया और यजुसंद्दिता में बह शतरुद्विय अध्याय अब तक 
बर्तमान है तथा पूर्वोक्त महाभारतर्टीका में शतरुद्विय को याजुध प्रपाठक कहने से यह निश्चित ह्द 
कि नीलकण्ठ पण्डित के समय में भी यजुसंहिता में रुद्राध्याय था ही जैसा कि अब है तब ऐसी 
दशा में पक्षपात शून्य हो कर यदि देखा जाय तो “ यजुसंद्धिता में ब्यास ने रुद्राध्याय को नहीं 
रक्‍्खा था किंतु पीछ से किसी ने बनाकर मिला दिया है” इस, उक्त साहेब के वाक्य पर लेश- 
मात्र भी विश्वास केसे हो सकता है क्‍योंकि उक्त साहेब, बेद्सम्प्रदाय से अयन्त बाह्य और बेद्‌ 
के गृह तात्पयों के अज्ञ थे और यही निम्चय होता है कि किसी छौकिक कारण से ऐसी २ निमूक 
शक्का उठाते थे | और साहेब ने जो यह कहां है कि “बेद आदि के छोप होने का हमको बड़ा खेद हे? 
इस पर तो बिश्वास किया जाता परंतु यदि दक्त साहेब, किछी कारण से बचे बचाए थोड़े से बेद्‌ 
भाग पर भी ऐसा २ निमूल आक्षिप न करते । 

यहां तक जो साहेब का संथ समाछोचित हो चुका दे उसकी बविशेषरूप से समाल्चना 
यह है कि उक्त अपने प्रंथ में बवर साहेब ने बेद के बिषय में अंपबी जो & सभावना (अठकल का 
अन्ुभिति ) प्रकट किया है वे संभावनाएं प्राथ: पांच रीतियों से बहिभूत नहीं हैं इस कारण प्रथम 


उन पांच रीतियों की, दिंखत्ल कर उनके उदाहस्णार्थ उक्त साहेब क्े प्रंथ;, को * वात्वैये क्रम से 
लिखा जाता है और छली के साथ ही साथ उसकी खमालोचना भी की* जाती हैं. पूष्नोक्तिः पांच 





खण्ड २] समान्यक्राए्दस्य पृवा्ं: 


(१) वेदभागनामत्रदो क्तनामव्युत्पत्तिमात्रमू छिका इति प्रथमा विधा!। ९ 
(२) काश्िश्च पुराणोपन्यस्तानां कुरुपाश्चालादिनाज्ञां वेदोपात्तताइश्नामेसमा 


| ० 


नाजुपू्वीकमूलिका इति द्वितीया । 


(३) काशथ्रित्त बेदिकीनामाख्यायिकानां वास्तावैेकबृतास्तकथनत्वश्नमसूकचिका 
इति तृतीया । 


(४) काश्निल्च एकस्या एवं संहिताया ध्राह्मणस्थ था भागानां कचिन्त्यूनत्यं क्- 


हि] ्क 


चिदाधिक्य मितिवेषम्योपछम्मोत्यापिता इति चतुर्थी । 
(५) काशथिच्र कस्यावेदथेस्य बेदे कवचिच्चचोमाज्रेणोल्लासिता इति पश्चमी । 
सत्राद्याया विधाया यजुरादों शुक्वादिशब्दा उदाहरणम्‌ ब्याप्रोपार्यानमेव च पत्युदा- 
हरणपम्‌। तथाहि | कश्रिच्छाब्दिकम्मन्य पान्य! 'पुर।पदव्या ब्याप्रः मतिवसति तम्मापूरोगा' 
॥ भाषा ॥ 
रीतियां ये हैं कि 
रीति--( १ ) बेदभाग के नामों के तथा बंदोक्त नामों के अक्षरार्थों को ब्याकरणमात्र 
के अनुसार छगा कर किसी बिषय की कल्पना करना । 
रीति--( २ ) पुराणोक्त और बेदं।क्त कुर, पांचाछ, भाविं नामों के भन्योन्य में एकसा 
होने मान्न से किसी बिषय की कल्पना करना | 
रीति--( ३) बेदोक्त आर्यायिकाओं में यथाथ समाचार दोने के भ्रम से किसी बिषय 
की कल्पना करना । 
रीति--( ४ ) बेद के एक ही सहिताभाग वा ब्राद्मणभाग के न्यूनाधिंक होने के ज्ञान 
से किसी तिषय की कह्पता करना । 
रीति--( ५) बेद में किसी बिषय की चचांमान्न होने से किसी नवीन समाचार की 
कठ्पना करना | 
प्रथम रीति का उदाहरण, उक्त साहेब का ग्रंथ यह है कि--- 


४ गुक्ल यजुर्वेद के बिषय में अब हम चढे हैं । प्रथम शुक्रयजु: इस ताम के विषय में 
ऐसा कहना चाहिये कि यह नाम यों रकखा गया कि इसमें यज्ञों का बणेन निमश्चित रीति, और 
ग्रामाणिक व्याख्यान से अछग किया है और इसमें हमें उन बिषयों का जा कष्णयजुर्वेद में संदिग्ध 
रीति से मिले जुले बार्णत हैं उत्तम और क्रमपु्वंक बिभाग मिलता है। इस रीति से, टीकाकार 
ट्िबेदगज़ ने (झुक्लानि यजूंषि) इस वाक्य का अथे एक ही सदमे में किया है जो शुकृयजुनेदीय 
बृहृदारण्यक -के भ्रन्तिस परिशिष्ट में अब तक उक्त वाक्य का यद्दी श्रथ दिखछाता है” इत्यादि (०१६२) 

समाछोचना 


: (१) तैत्तिशीय, खाण्डिकीय, कृष्णयजु और शुद्धयजु आदि नामों में फेवर प्रकृति और 
भौर प्रद्मयय फे शनुसार अर्थ छगा कर उसके बढ से बेदों और उत्त नामों को पौदषेय भौर भाधुनिक 


४०६ सनातनधर्पो द्धार-- [ खण्ड २ 


फ 


इति तत्रत्येंः प्रतिषिद्धांउपि व्याजिप्रवीति ब्याप्र इति शिट्विष्यति नत्वतःपर किचित्कारे ष्य- 
तीति निशथित्य निर्विशलं कियदरज्ञतो निजने गहने बुश्ुक्षितेन कालकल्पेन शादुकेन सप्लु- 
त्करम्याक्रम्य च खरतरैनखाहु ररदनेश्र मुहुमुहुर्विदायेमाणो प्रियमाणः सन्‌ ,रे रे शुष्कशा- 
बिकाः वृणुत धृणुत हिंसाथेको5पि जिप्रतिरस्ति तदय ब्रह्महत्याशानाबेनिपाता प्रागन्धोपादा- 
नहत्यनुशिष्टवतः प्राणान्तिकबेरिण; शाब्दिकापसदस्य पाणिनेरेवमूद्धनीलत्तेतरमत्युच्चस्चु- 
फ्रोंश इति | एतेन तेत्तिरीयखाण्डिकीयकृष्णयजुःशुक्र यजुरादिशव्दानां योगब्युत्यत्तिमात्र- 
माश्रित्य बेदानां तत्सज्ञानां चाधुनिकलाइुस्क्षा उक्ततदवाह्येन कृताः प्रत्युक्ता।। यथाहि 
लौक्िकीनामानानिकी नाड्ोब्याधादिसंज्ञानां न योगब्युत्पत्तिर। श्रीयते तथा बेदभागसंकज्ञा- 
नामापि । अनादों हि बेदे तद्भागसंज्ञा अप्यनादय एवं, तथा च तदलुरोधमात्रमाकेश्ित्कर- 
मेत्र | वेदिकनामनिर्य चनकतानानां निरुक्तादीनामपि, तत्साधुत्वज्ञानात्पयोगे पृण्य॑ भवाति, 
विशेषणतयोपात्तानां च संज्ञाशब्दानां लक्षितताहशक्रियादिद्वारा विशेष्यब्यावतेकत्वमित्या- 


५. + | भाष॥ है हि न 
फ्हना अलन्त अनुभवाबिरुद्ध है क्योंकि जसे गा, ब्याप्र आदि छोकिक नामों का अथ, केवल 


प्रकृति और प्रद्यय के अनुसार व्यवहार में कदापि नहीं छाया जाता बसे ही बेद के नामों के बिषय 
में समझना चाहिये | प्रसिद्ध हैं कि “गम” धातु का चलना ही अथ है जिस से “गो” शब्द 
बनता है परंतु बैठे, सोये, और मरे गा को भी गो कहते हैं ओर “ घा” धातु का सूंघना अथ है 
जिस से व्याप्र शब्द बनता है ऐसे ही बेदभागों के नामों का भी केवल प्रकृति प्र्य के अनुसार 
अथ नहीं छगाना चाहिये | ओर निरुक्त आदि में जो बेदिक नामों में प्रकृति प्रय्य के अनुसार 
अथ कहा हुआ हैं उसका यह तात्पय नहीं है कि उन शब्दों का छोकप्रसिद्ध अथे से कोई अन्य 
अथ हू किंतु “ प्रकृति ओर प्रत्यय के ज्ञानपूबेकही बंदिक शब्द के पाठ से पुण्य भोर यज्ञसिद्धि 
होता है” “ संज्ञाशब्दों का भी कहीं प्रसिद्ध अथ का छोड़कर अन्य अर्थ किया जाता है उसमें 
कारण यद्‌ है कि उस अथ का दूसरे शब्द के अथ में सम्बन्ध करना आवश्यक रहता है” इत्यादि 
अनेक तापये हैं । और बेद्‌ के अनादि होने से बेदभागों का तैत्तिरीय आदि नाम भी अनादि ही 
हैं तथा पुराणों में जो उन नामों से कथाएं लिखी हैं वे भी आख्यायिकामात्र हैं इस कारण उक्त 
नामों के द्वारा उन बेदभागों की प्रशंसामात्र में उक्त कथाओं का मुख्य तात्पय है न कि अपने अथ 
में | इस बिषय में एक आख्यायिका भी कहने योग्य है ।क्ि “एक बजबेयाकरण पथिक से राह 
में ग्रामीण मनुष्यों ने कहा कि इस राह से न जाइए अगाडी एक बाघ रहता है| बैयाकरण ने यह 
बिचार किया कि “बाघ ” शब्द व्याप्र शब्द का अपश्रंश है ओर “ब्याप्र” “घ्रा? धातु से सिद्ध 
होने के कारण सूघनवाले को कहता है इस सिद्धान्त से ब्याप्र यदि आवेगा तो मुझे सूघ कर चला 
जायगा इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता । ऐसा बिचार कर पुनः उसी राह से चछा जब 
निजन बन में पहुँचा तब काछ के तुल्य करार उस भूखे ब्याप्र ने उस बैयाफरण पर आक्रमण 
कर दांतों से काट २ कर उसे खान छगा ओर उस बेयाकरण ने चिल्ला कर कहा कि अरे रे ! शुष्क- 
बेयाकरणों ! सुनियो २ “प्रा? धातु का प्राण छेना भी अथे है, इस कारण यह ब्रह्महुद्या का पाप 


उप्त बिश्ववैरी पाणिनि (ब्याकरण के कतो) ही फे शिर पर है जिसने कि “ घागन्धोपादाने ” (१) 
(प्रा धातु का सूघना अथ है) अपने धातुपाठ में कहा है” इति। 


९ बमबयाकरण ही होने से उसको यह ज्ञान नहीं था कि पाणिनीय धातुपाठ में अर्थ नहीं पठित है केतु 
अधपाठ पं० भीमसेनकृत है 


खण्ड २ ] सापान्यकाण्दस्य पू्वार्धे ४५७ 


दितात्पयकलमेव नतु सर्वत्रेव रूढिमवर्धीय॑ योगश्ञाक्तिरवादरणीयेतल्यपि तेषां तात्पयेस । 
तथासति लोकब्यवहारविरोधप्रसज्ञात्‌ । यदा चाधुनिक्रीष्यपि तत्तद्भापाघाटिकासु सब्ज्ञासु 
पिना यत्रविशेषमस्वथता नाश्रीयते तदा किम वक्तव्यमानानिक्रीषु तासु बिनेव यत्नविशे- 
पमाश्नयितु सा न श्क्येति । 
यथा तेनव 
अथ ब्राह्मणप्रन्थप्रसड़ः इत्युपक्रम बेदिक्या। सभ्यताया ज्ञानोंन्रतिपरिबतनस्थ च 
काछात्यभ्॒ति ब्राह्मणछोकानां दाशनिकसामाजिकन्नक्तिविशपाविभोवसमयपयेन्तस्थ स- 
मयस्य मध्ये ब्राह्मणवेदभागानां रचना5भूत्‌ | किंच तान्येव ब्राह्मणानि तदा रचितानि 
प्रोक्ततभ्यता55दिपारिवतने कारणान्यभूबन्‌ , तत्रापि कतिपयानि बाह्मणान्युक्तसमयस्या रम्भे 
कतिपयानि च समाप्रिसमय रचितानि | तत्तरपीणां विभिन्नतत्तन्मतानुसारेण या याः कि- 
वदन्‍्लस्तेषां कुलेषु ताच्छिष्यपु च पिदापितामहादिपरम्पराध्लुसारातचरिता आसंसस्‍्ताएव 
॥ भाषा ॥ 

(२) यदि यह भी खींकार कर लिया जाय कि तज्षिरीय आदि नामों का प्रकृति प्रद्यय 
के अनुसार ही अथ है तो भी बेद, आधुनिक वा पोरुषेय नहीं हा सकता क्योंकि तित्तिरि आदि 
ऋषि, जिन बेदभागों का अध्यापन करते थे अथवा तित्तिरि आदि के छ!त्र जिनको पढ़ते थे उन 
बेदभागों के तैस्तिरीय आदि नाम हैं ओर तित्तिरि आदि शब्दों का कोई व्यक्तिविशेष अथ नहीं 
है यह पूबे में कहा जा चुका है। 

प्रथम, तृतीय और चतुथ रीति का उदाहरण, साहेब का ग्रंथ यह है कि--- “/प्रृ० १५ 
अब हम बैद्क निबन्धों के द्वितीयभाग अथात्‌ ब्राह्मणग्रेथों का प्रसंग चलाते हूँ | प० १६। इनके 
निर्मोण समय, बैदिक सभ्यता और ज्ञानोन्नति के परिबर्तत काछ से छे कर जब ब्राह्मण लोगो की 
दाशनिक और सामाजिक नीति के बतोव निकले इसी अन्तराल में हुए हैं, नहीं बदुक वे उप्त 
परिबतन के होने में सहाय हुए हैं, उनमें से कई एक तो उसके आरम्भ समय से संवन्ध रखते 
और दुसरे उसके समाप्ति समय से । ब्राह्मण ग्रन्थों की नेवँँ प्रद्यक ऋषियों के भिन्न २ मतानुरूप, 
जो कहावतें, उनके कुछ और शिष्यगणों में सुरक्षित और न्यूनतापूर्तिसाहित चढी आती थीं उनके 
पड़ी । ये कह्ावर्ते जितनी अधिक मिन्न २ होती गई बेसे ही अधिक आवश्यकता इनकी एकवाक्यता 
करने की हुईं। इसी तातपय स, ज्यों २ समय बीतता चला त्यों २ इन विषयों की बिचित्रतावाले, 
और जिनमें हर एक बिषय के भिन्न २ मत अपने निर्माताओं के नामसह्दित सम्पूर्ण इकट्ठे किये 
हों ऐसे संग्रह भिन्न २ देशों में इस प्रकार की रचना में परम निपुण मनुष्यों ने बनाए परन्तु 
इस बात का निम्चय नहीं है कि ये संग्रह उस समय य्रथाविधि छिखे गये थे अथवा मुख्वारा ही 
एकसे दूसरे को बतछाए जांते थे पिछछे अनुमान का संभव अधिक होता है क्योंकि एक ही प्रंथ 
के हमलछोग ऐसे दो पाठ कहीं २ पाते कि जिनके आशय का बिस्तर सबंथा भिन्न है | परन्तु इस 
बिषयपर कोई बात निश्चित करके नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्त थ्छों में सम्भव है कि मुख्य 
प्रन्धही में कुछ तालिक भेद हुए हों, अथवा वे बात नई बनाकर डाछदी गई हों। और भी यह 
स्वाभाविक देख पड़ता है कि इन अंथकारों में परस्पर बिवाद भी मतभेद स हुआ हो | इसी हेतु 


क 


हमको कभी २ यह देख पड़ता है कि ग्रंथकतोओं ने अपने विरुद्धमतावहमम्बी छोगों के मत के - 
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ब्राह्मणभागानां मृदा प्राप्ताः | ताश किंवदन्ल! कालक्रमेण यथा यथा भेदान प्राप्तास्तथा 
तथा तासामबिरोधाय प्रतिविषय खखाचार्यनामोद्ेखपुरस्सरं तानि सद्डुलय्य ब्राह्मणा- 
न्तराराण्यपि परमनिषुणै्राह्मणग्रं्थरूपेण रचयित्वा तेषु तेषु देशेषु प्रचारितानि | ते च 
संग्रहग्रन्थास्तदानीं छिखिता नवेति न निर्णतुं शक्यते, एकसिसन्नेव ग्रन्थे विषये च भिन्नभि- 
झ्नतात्पयेकपाठभेददशनात्त न छिखिता इति संभाव्यते किंच ब्राह्मणभागेषु गृहीतनाज्नां 
प्रन्थकृतां तत्रेव मतभेदस्याप्युपन्यासात्तेषां मिथोबिवादो5भूदित्यपि संभाव्यते अतएवेफरेन 
केनचिट्राह्मणग्रन्थेन बाधिता अपरे छप्ता इति खेद | कफ्िंच शुक्रयजुर्वेदस्य ब्राह्मण पूर्व 
पष्टिरेवाध्याया आसन्‌ इदीनीं तु शतमध्याया उपरूभ्यन्ते इत्युक्तम्‌ | 
इृह प्रथम प्रथमा, ततो द्वितीयकिश्वेत्यादिना तृतीया, ततोडपि किचेत्यादिना चतुर्थी, 
विधा स्वीकता बाह्मेन | तत्र प्रथमा तावड्राह्मणताण्ब्यादिपदश्नुतिमूछा । सा च नोपपश्चते, 
॥ भाषा ॥ 
प्रति बड़ी शत्रुता प्रकक की है | इनमें से कई एक प्रंथों में जो औरों की अपेक्षा अधिकतर गौरव 
पाया, चाहे इसका हेतु उन ग्रथों की अभ्यन्तरीय योग्यता हो, अथवा उनके अन्थकृती धमोचरण में 
अधिक प्रबृत रहे हों, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि केवल वेद्दी बचे रहे और खेद की बात है 
जो उनके प्रतिपक्ष मतवाले ग्रेथ बहुधा छुप्त हो गए। सम्भव है कि हिन्दुस्तान में कहीं २ कुछ 
खण्ड उनके मिक सकें, परन्तु हर एक बिषय के हिन्दुस्तानी निवन्धों की भांति, इसमें भी हम 
छोगों को बंडे खेद का बिषय यह है कि, जो प्रंथ अन्त में बिजयी हुए वे ही प्रायः अपने से प्राचीन 
ध्थों के बदछे समझे गये ओर उन अपने प्राक्तनों को जड़मूछ से नष्ट कर बैठे । 

प्ृ० १९ | शुकृुयजुर्वेद का ब्राह्मण तो, इसके बिरुद्ध अपनी संहिता का एक प्रामाणिक 
ब्याख्यान अथात्‌ ढीका समझा जा सकता है, यह संहिता की आलुपूर्बी का अनुसरण ऐसा 
लगातार करता है कि यदि एक बा दो ऋचाओं को यह छोड़ दे, तो हम छोग इस निगमन करने 
में निर्दोष ठहरते हैँ कि उस समय में ये ऋचाएं संहिता में नहीं डाली गई थीं | इस ब्राह्मण में 
एक परिशिष्ट ग्रेथ भी संहिता के उन अध्यायों के निमित्त मिलाया गया है कि जो इसके आदि में 
संग्रह समय से पश्चात्‌ इसमें मिलाएं गए हैं, यहां तक कि साठ ६० अध्याय जो मालूम होता है 
कि पहिले थे उनके बदले अब इस ब्राह्मण में १०० अध्याय मिलते हैं | 

साहेब के ग्रन्थ के इस उद्धत भाग में आदि से “नह बनाकर डारदी गईं हो” यहाँ 
तक उक्त प्रथम रीति है । और बह्दां से 'नष्ठ कर बठे ” यहां तक तृतीय रीति है । तथा वहां रे 
्न्त तक चतुथे रीति है । 

यथाक्रम समाठोचना । 

(६) ब्राह्मण और ताण्ड्य आदि शब्दों के अथानुसार जो २ संभावनाएं साहेब की हैं 
एक भी ठीक नहीं हैं क्‍योंकि पूषे ही बेददुगेसजन में भल्ली भांति यह सिद्ध हो चुका है कि जिन 
बेदसायों को कठ आदि ने अध्यापन किया उन बेदभागों का उसः अध्यापन ही के कारण काठक 
आदि नाम पड़े न कि कठ आदि के राचित होने से, ऐसे ही ब्राह्मण आदि संज्ञा भी अनादि ओर ताण्ड्य 
आदि संज्ञा अध्यापन ही के कारण प्रसिद्ध हैं नाके रचना के कारण। तथा इस बबिषय में युक्ति 
ओर प्रमाण बहुत से पूरब ही द्खिक्ला दिये गये हैं उनको वहीं देखना चाहिये । 
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ब्राह्मणादिसष्ज्ञायों अनादिलस्य ताण्ड्यारिसब्जायाश् काटकादिवदध्यापनमहिमनिवस्बन- 
ताया बेददूगसज्जने पूमेव बहुशः प्रतिपारितत्वात्‌! रचनानिवन्धनलमब तासां कुतों ने स्था- 
दिति चेतू, तहिं प्रचचनमूलक्ल रचनामूछकत्व॑ वा ताहर्शानां सब्ज्ञानामिति विचारे प्रवचन म्य 
बंदिकेन बालह्ेन चास्युपेतत्वात्तदेवमू्ल भवितुमगति नतु रचना, वेदिकेवंद तदनब्युपगमाद्‌। 
किंच वाह्योक्त बेदे विशिष्य रचनाउलुपानमनुपदमव निराकृतम | सामान्यतों बेदे पॉरुपेय 
त्वाजुमान तु वद्परुपयतलसापधनावधर बददुगसजन एवानकवानराकछ्ृतवता रचना, बंद 
स्वयमेव नि्मेझा सती नतरां व्राह्मणादिसष्जनां मूलतामनुभवितु प्रभवति | यदाच रचने 
वामसदड्ठा तदा तत्समया[वशपसभावत्ता द्रपद्ायतवात ब्राह्मगभागाना क्रामका हॉसनदा- 
रतिशयावेव ज्ञानायुन्नतिपरिबतेननिदानत्वन ब्यवस्थितावित्येव युक्तम्‌ । अपिच कसादों 
लिखितपुस्तकानामलाभे किमाश्वर्य का वा क्षति! | तदा।नीन्तनानां हिस्ण्यग भादीनां महा- 
मुभावानामस्तकरणपु कब्दात्मना बदस्थ स्मरणात्मतंव्‌ स्थयर्य सबवाइक्समतलातू 
॥| भाषा ॥ 

प्र०--यदि्‌ यह कहा जाय कि रचना हीं के कारण ब्राह्मण, ताण्ड्य आदि नाम पढ़े 
तो इसमें क्या बाधक है ? 

उ०--( १) यह बाधक है, जब कि अध्यापन ओर रचना दोनों ब्राह्मण आदि नामों 
के मूछ हो सकते हैं तव यह बिचार करना चाहिये कि दोनों में से कौन मूल है ! ओर इस बिचार 
में निष्पक्षपात निणय यही हो सकता है कि जब वादी (साहव) और प्रतिवादी (वैदिक पुरुष ) 
दोनों को यह खीकृत है कि ब्राह्मणबिशेष ताण्ड्य आदि, वेदभागों के अध्यापक थे तब 
ऐसी दजा में अध्यापन ही ताण्ड्य, आदि नामों का मूठ कारण हो खकता है क्योंकि 
भ्रध्यापन दोनों वादियों के प्रति, सिद्ध अथात्‌ निरबिवाद है । ओर रचना तो क॒द्रापिब्राह्मण ताण्ड्य 
आदि नामों का मूछफारण नहीं हो सकती क्योंकि बेद्‌ की रचना बेदिकों को खीकृत नहीं है 
जिस की उपपत्ति पूथे ही बेददुर्गसज्जन में कही जा चुकी हैं और बेद की रचना जब दोनों बादियों 
को सिद्ध नहीं है तब सध्यस्थ पुरुष कैसे रचना को ब्राह्मण ताण्ड्य आदि नामों का मूछ कह 
सकता है इससे मध्यस्थ पुरुष ऐसी दशा! में वैदिक पुरुष ही को बिजय देगा । 

छ०--[ २) बेद में विशेषरूप स रचना का अनुमान जो वेवर साहेब ने पूबे में किया 
रुसका खण्डन भी विशेषरूप से वहीं कर दिया गया। और सामान्यरूप से बेद के पुरुषराचित 
होने का भमुमान तो पूरब हीं बेददुगेसज्ञन में अनेक प्रकारों से खण्डित ही हो चुका है तब ऐसी 
दशा में जब बेद के बिषय में रचना आप ही निमूलछ है तव वह केसे ब्राह्मण ताण्ड्य आदि नामों 
का मूलकारण हो सकती है, ओर ऐसी दशा में ऐसे नामों के अनुसार उक्त साहब की, बेंद्रचना 
के विषय में समयाबेशेष की संभावना तो बहुत ही दूर भाग जाती है तथा इसी कारण से यह 
सिद्धान्त है कि बेद के ब्राह्मणभागों का अतिशय प्रचार और हास होना ही, ज्ञान धमम आदि के 
लुन्नति और अवनति रूपी परिवर्तन का अकेछा कारण है न कि रचना । 

स०--( २) आदिसृष्टि के समय लिखित पुस्तकों के न होने स में नहीं समझता कि 
आश्रय क्‍या है ? और हानि भी क्‍या है ? क्‍योंकि उस समय शब्दरूपी बेद्‌, ब्रह्मदव आदि अनेक 
प्हानुभावों के हृदयों से जब स्मरणरूप से अटर स्थित था तब उसके बिगड़ने की शेक्का ही क्‍या 
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अनादिप रम्परया महपींणां तच्छिष्याणों च हृदयघु बेदस्यावस्थितिब्राह्योक्ता लनादितामेव 
वेदस्योपपादयन्ती भूषणमेव वेदस्य न जातु दूषणस्‌। अन्यज्व नहि मतभेदविरोधनिरासाय 
कान्यपि वबराह्मणानि केनापि रचितानि, रचितत्वस्य ताभ्यो निराकृततया किंवदन्तीनां बेदा- 
त्मिकानामापाततः प्रतिभासमानस्य भेदस्य गूहतात्पवोनुसारेण पारमार्थिकबिषयाभदस्य 
चानादित्वात्‌ | अपर च, पाठभदो हि न ग्रन्थस्य दोषःकित्वध्येतृणामेव । एवं तृतीयाइपि 
बधा कपायतव | लाककानाग्रव बादकानामप्याख्यायकानां स्वाच्याथ तात्पयाभावष 
स्थासकृदावेदितपूततया ततो मिथोव्रोधाद्रथक्रपनाया आकॉशलकमूलकत्वात्‌ | फिंच 
ब्राह्मणग्रन्थानां वस्तुतस्तात्पथाबराधाभावन बाध्यवाधकभावस्थवाभावात्तरय ब्राह्मणग्रन्थ- 
लोपप्रयोजकतोपवणनमपरि न समीचीनम । लोपस्तु प्रकते हासापरययायों “जन्मसंस्कार 
विद्य दे” रित्यादिपूर्वोपत्यस्तन्यायाचायकारिकोक्ते भ्यो जन्मादिहासेम्य एवेति कारपरि- 
पाक कछनिमीछिते बिषये को नाम खेद) । एवम्‌ अन्तिमकिचेत्याभ् दश्विता तुरीयाउपि बि- 
॥ भाषा ॥ 

हो सकती है ओर छेख का क्‍या ठिकाना है क्योंकि बेद्प्रन्थ, लिखित होते २ बहुत से लुप्त ही हो 
गए जो कि पुनः किसी समय पर उक्त महानुभावों के हृदयों से ही प्रकट होंगे । 

स०--( ३ ) यह कथन सहेब का कि महूर्षयों और उनके शिष्यों के हृदयों में बंद 
की स्थिति थी, बेद की अनादिता ही सिद्ध करता है इस कारण भूषण ही है न कि कोई दूषण । 

स०--( ४ ) यह कथन भी साहेब का कि मतभेदकृत जिरोध को शान्त करने के लिए 
किसी ने आ्राह्मणभाग ग्रंथें। की रचना की, ठीक नहीं है क्योंकि रचना का पूृथ में शतशः खण्डन 
हो चुका है । जिन बेदोक्त कहावतों स साहेब को ऋषियों के बिरोध और मतभेद का अम हुआ 
है वे कहावतें आख्यायिकामात्र हैं जैसा कि पूर्व में अनेक बार कहा जा चुका है ओर यह भी 
अनेक बार कहा गया है कि “बेदिक आख्यायिकाओं का, बतान्तरूपी अपने शब्दार्थ में ठौकिक 
आख्यायिकाओं की नाई मुख्य तात्पये नहीं होता” इसी से उक्त कहावतों का अपने मुख्य तात्पयों 
में सहानुभूतिही है न कि भेद बा बिरोध । 

स्०--( ५ ) पाठभेद, पढ़नेवालों ही के प्रमाददोष से होता है उस दोष को बेद पर 
आरोप करना निमूल ही है । 

स०--( ६ ) अनन्तरोक्त युक्ति ही से साहब की तृतीय रीति भी स्पष्ट ही खण्डित हो 
गई क्योंकि जब बेदिक आख्यायिकाओं का अपने अक्षराथ में: मुख्य तात्पये ही नहीं है तब उसके 
अनुसार ऋषियों के बिरोध आदि की कष्पना करना, वैदिक दशनों के परिचय न होनें के कारण 
ही सेहे। 

स०--( ७ ) जब ब्राह्मणग्रथों के इसिहासभागों का, पूर्वोद्धत मीमांसादशेन के अनुसार 
अपने २ शब्दार्थों सें मुख्य तात्पय ही नहीं है किंतु प्रशेसाही में मुख्य तात्पय है तब उनके अन्योन्य 
में विरोध का खभव ही नहीं हो सकता ओर एसी दशा में साहेब का यह कथन, कि बिरोध के 
कारण, एक २ ब्राह्मणप्रंथ के प्रचार से भन्‍्यान्य ज्ाह्मणग्रंथों का छोप हो गया, अनुचित ही है । 
छोप तो प्रचार के न्‍्यून होने को कहते हैं न कि भाश को क्योंकि बेद तो नित्य हैं उसका नाश 
नहीं हा सकता। ओर उक्त छोप का कारण भी समय का परिवतन ही है जसा कि बेददुगेसआन 
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था, मुधाप्रवोधा बोध्या | तथाहि । ये लावबत्वार शद ध्याया इदा नीन्‍त ना भतिरिच्यन्त ते पृषषे- 
स्मिन्कियति समय हाममनुभूय सम्पति प्रचास्साप्ता इत्यवावतेव सामज्जस्थ सेमवति तर्पा 
नवनिर्मितत्वमेवेत्याग्रदे न किमपि प्रमाणम्‌ | पूर्व तेपामदशनस्थ॒सम्पदायहासनान्यथा- 
सिद्धलात्‌ | रचनाकालस्य रचयितुश्व विशेष्य निर्णयामाबदशायां तथास्वीकारस्पेवोचि- 
त्यावमितत्वान्य । किंच हासताझप ने युगपत्सवेदशपुरुपब्यापी महाप्ररूबादन्यदा भवितु- 
महेति | तथाच केषुचिददेशेषु पुरुषषु च हसिता अपि ते चस्वारिशद्ध्याया देशान्तरीय पुरु- 
पान्तरीयस्वप्रचारसडकमणन हासस्थानपु देशेपु पुरुपपु च भ्रूयाडप्युद्धीपितप्रचाराःसंती- 
त्येव कुतो न कर्प्यत | योरपादिपु देशेषु पूबमसताऊपि बेदप्रच. रण साम्पतमनुभूयमानेन 
निदशनीभूय ताहशकल्पनायापानुकूल्यपरिशीलनादित्यरछ पछवितन । 
यदपि तनेव 
४ ऋ खेद ' इत्युपक्रमे शाकलोीतिसंहिताउभिधानानुरोधादेव शाकस्यस्य सम्बन्ध 
सेहितायां परिस्फूराति | यास्को5पि ग्ाकस्यमृक्सहिताया।पदपाठस्य निमातारमाहस्स । शु- 
| भाषा ॥ 


हि, 


के अन्त में प्रतिपादन हो चुका है तो ऐसी दशा में काछुकृत बदछोंप से पश्चाताप (खेद) करना 
विशेकी का काम नहीं है । 

स०--( ८) ऐसे ही चतुथ रीति भी ठीक नहीं है क्योंकि उक्त ब्राह्मण के जिन चालीस 
अध्यायों को साहेब नवीन कहते हैं उनके बिषय में यह कहा जा सकता है कि बहुत पूर्व समय में 
उन अध्यायों का अध्ययन अध्यापनरूपी प्रचार था, ओर मध्य में कुछ काछ तक उक्त प्रचार लुप्त 
हो गया था पुनः प्रचार हो गया इस हास ओर त्रचार में कारण भी काहूवश पुरुषशक्ति आदि 
की उन्नति और अवनति ही है. जैसा कि बददुर्गसज्जनमें त्रिस्तर से निर्णय हो चुका है, तो एसी 
दशा में “ये चालीस अध्याय नवीन रचना कर मिला दिये गए हे” यह साहेब का आम्रह निमूल 
ओर अनुचित ही है । 

स०--( ९) जब खर्य सहब ही के वाक्य से यह सिद्ध है कि उक्त अध्यायों की रचना 
का समय और कतो का निणय नहीं हो सकता कि इन अध्यायों को कब ओर किसने बनाया, 
और रचना का खण्डन भी पृत्र में दृढ़तर प्रमाणों स हो चुका है तब ऐसी दशा में उक्त अध्यायों 
का कदाचित्‌ प्रचार और कदाचित्‌ छोप ही की कर्पना करना उचित है नकि नवीन रचित कहना। 

स०--(१०) प्रचार का हासरूपी छोप भी बेद का, महाप्रछूय को छोड़ कर कदापि 
सब देश और सब पुरुषों में नहीं हो सकता और ऐसी दशा में यही कल्पना करना क्‍यों डाचत 
नहीं है? कि जैसे योरुप देश में बेद का प्रचार जहां तक पता चलता है पूब सें कदापि कुछ भी नहीं 
था परंतु अब टूटी फूटी रीति से कुछ २ होने छगा ऐसे ही उक्त ४० चाढीस अध्याय, किसी २ देश 
ओर समयों में न पढ़े पढ़ाये जाते रहे ओर पश्चात्‌ उनऊे पढ़ने पढ़ाने का प्रचार हो गया हो । 

“४पृ० ४३ पहिले, ऋग्वेद के बिषय में, ऋग्वेदसाहेता के द्विधाभाग दख पड़ते हूँ एक 
तो, केवछ उस ग्रंथ की उपरी बातों के अनुसार हुआ है और स्पष्ट बूझ पड़ता हे कि बहुत नवीन 
है । दूसरा अभ्यन्तर विषयों पर निबद्ध है और उस से अति प्राचीन है। ४० ४६ से ४८ तक, 
शाकलों के नाम से ही स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनका सम्बन्ध शाकस्य ऋषि से है जिसकी चचो 
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कयजुपदस्य शनपंथब्राह्मण तु, विदस्धोपनामऋाशाकल्यों याज्वस्क्यस्य समये विदेहराजस्य 
जनकस्य सभायां स इवाध्यापकस्तत्यतिस्वद्धी च बभूव | याज्ववल्क्यश्र त॑ पराजित्य शशाप, 
तेन च्‌ तस्य शिरों निषषात, तस्थास्थीनि च चोरा अचूचुरन्निति कथाउंस्ति । एवं तस्यथैव 
ब्राह्मगस्प द्वितीयशागे बाकलिनोव्प्यध्यापका उक्ता; | शाह्वायनारण्यकेषपि अश्ीतिसा- 
हस्त वाकलिनो बृहतीरहरहरभिसम्यादयन्ती ' त्यूक्तम्‌ | ऐतरेयारण्यके तु “बाफेलिनों वे 
अकलिन ! इत्युक्तम्‌ | पुराणपु तु शुनकानां संबन्वित्वेन शाकका उक्ता!। शोनकेन च 
कण दगुप्ये ऋषिच्छन्दोदेवताइनुवाकसूक्तानुक्रणणी, बृहदेवता, ऋग्वेदपातिशाख्यम्‌ , 
ऐतरेयकर्सवन्थि स्मारेसत्रं, ऋरपसूत्रं, च रचितानि | स्वशिष्येणाश्वलायनन रचितड्डस्पसृत्र 
हृष्टा तु तेन स्वरीयह्ूस्पसूत्रं छोपमप्यापितामित्यपि केचन बदन्ति | तत्रेकेनेव शौनकेनेतानि 
सवाणि रचितानीति न संपाव्यते किंतु शाकछसंहिताया द्वितीयमण्डलप्ेव शौनकेन रचि- 
वामिति बृत्तान्तरं तु संभाव्यते । एवमपि च वदन्ति, यत्‌ अं स एवं शौनको यस्य यज्ञ- 
महोत्सवे वेशम्पायनस्य पुत्र: सोतिमेहाभारतकर्था श्रावयासास | बेशम्पायनो5पि पृरबेमेव 
करिमिंथ्िदवसरे भारतीयामव कथां हरिबंशसहितां जनमेजंये श्रावयामासेति | अतश्र शु- 
नकबेश; प्राचीनम्वैंदर्षिवंशानां संबन्धी सच नूतनेडपि समये महर्षि सभायामभ्य हित आसीत, 
आखलायनगुरो! शौनकानैपिषारण्ये यज्ञकतृं: शौनकस्यामेद्येल्यथाह्वभ्यते | तथा शुक्ष- 
॥ भाषा ॥ 
ब्राह्मणप्ंथों और सूत्रों में प्राय: आती है | यास्क ने इन को ऋकसंहिता के पदपाठ का निमोता 
कहा है शुह्धयजुर्भद के ब्राह्मणम्ंथ अथोत्‌ शतपथ में कहे हुए बृतान्तों के अनुसार एक शाकल्य 
जिसका उपनाम बिद्ग्ध था याज्ञवस्क्य ऋषि के समकारछ बिदेह के राजा जनक की सभा में एक 
अध्यापक की भांति रहते थे ओर याज्ञबस्क्य के प्रसिद्ध शत्रु ओर प्रतिस्पर्द्धी थे । याक्षबल्कय ने 
उन्तको पराजित करके श्ञाप दिया उनका शिर गिर पड़ा ओर उनकी हड्डियों को घोरों ने चुरा 
डिया । कर्केलि भी (जिसको छोगों ने बाष्कालि का अपभ्रश बना दिया है) उन अध्यापकों में से 
एक का नाम है कि जिनकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण के ट्वितीय भाग में की है । पुराणों में शाक्ों 
का नाम शुनकों के सबन्ध में आता हैँ । ओर विशेष करके शौनक को छोग एक अंथसमृह का 
निर्माता कहते हैं कि जिसको उन्हों ने (ऋग्वेदगुप्तये ) ऋग्वेद की रक्षा के किए रचा जैसे कि, 
ऋषियों, छन्दों, देवताओं, अनुवाकों, ओर सूक्तों की एक अनुक्रमणी एक बिधान ऋचाओं और 
उनके अंगों का, पूर्बोक्त बृद्ददेवतानामक ग्रंथ, ऋग्वेद का प्रातिशाख्य, एक स्मातेसूत्र, और एक 
कल्पसूत्र भी रचा, जिसका संवन्ध मुख्य करके ऐतरेयक से था। और जिसको उन्हों ने अपने 
शिष्य आश्वलायन का रचित कोई और कर्पसूत्र देखकर छुप कर दिया | पहिले तो यह संभव 
नहीं है कि ये सारे पंथ एकह्दी व्यक्ति शौनक के रचे हुए हों । तथापि वे, कुछ न कुछ निश्चय है, 
कि उनके संप्रदाय से संवन्ध रखते हैं| परंतु इसले अधिक यह भी पता छगता है कि दूसरा 
मण्डल सहिनाही का उन्हों ने रचा है, और यह भी छोग कहते हैँ कि वह वही शोनक थे कि 
जिसके यज्ञमहोत्सव_में, बैशस्पायन के पुत्र सौोति ने महाभारत की कथा कही बेशम्पायन ने 
पहिले किसी अवसर में इस कथा को हरिवंश)के सहित जनसेजय (दूसरे) को सुनाया था इन 
दोनों बणनों में से पहिछा तो यह सिद्ध करता है,कि शुनकों का त्रेश ऋग्वेद के अ्रंचोन ऋषिबंशों 


खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पवांद्धं! ४६३ 


यजुरवेंदत्ाह्मणे दरों शोनकाबुपलस्येते तत्र मथम इन्द्रोतनामा यो महाभारते जनमेजयय्े 
पारोहिल्नोक्तः द्वितीयस्तु स्वेडायन उदीच्य इत्युक्तम । 

अन्राच्यते | पदपाठों न साहता किंतु तत्पाठक्रियाया रीतिविश्वप एवं इति शाकल्यस्य 
'पदपाठमबतायतु। मबचनावामत्तएव साइताया सम्बन्धा नतु सझइलनानापत्तकः | सड्ठलना- 
निमित्तकस्तु सम्बन्धों ब्यासस्येव | किंच शतपथव्राह्मणीया कथाउप्यारूयायिकैवेति तस्या 
न वाच्यार्थे मुख्ये तात्पयेन्‌ किंतु वेदाम्यासातिशयाद्वाच्यवंविधा शक्तिराविभव ति यया यदेव 
शत्रुशिर।पातादिक॑ वाक्ति तदव भवति, पुरुषश् बदा भय सी राज्ञामपि सान्‍्यों भवति, बदाभ्या- 
सीयताइशातिशयाभाववतस्तु पुरुषांस्तच्छलूस्तादिष्ट:शिरःपातपयन्तोड्प्यनथ आक्रामति, 
तद्द्वेष्यास्थींच नाभिसेस्कारः किंतु चोरेहरणमिलन्तेष्टिरपि तद्द्रोषिदेहेद लभा. भवतीतीहर्श 
वबदस्य महात्म्यम। स्पद्धा च ब्राह्मण४/ सह न काया यतस्तस्याश्शर।पातपबन्तफलम करततु 
शास्तरव सदाउनुसरणाया। रात्ना चापशान्ताहाप ब्राह्मणा वदाश्यासाच त्सेवनी ये पवत्या- 
दिक तात्पयामेति ततन्नत्या! शाकर पजनकयानज्ववत्कयादशब्दा न करयाथदब्यक्तावाश्ष्य 

॥ भाषा ॥ 
से संबन्ध रखता था, तथा यह भी सूचन करता है कि नवीन काल में यहां तक चला आया कि 
बिद्वान्‌ ब्राह्मणों की सभा में एक अत्युत्तम पद्वी को प्र,प्त हुआ | ओर दूसरा बृतानत यह बोधन 
करता है कि इस बात के मानने में कोई साक्षात्‌ प्रतिबधक नहीं देख पड़ता कि आख्वछायन का 
अध्यापक शोनक ओर नेमिषारण्य में यज्ञ करनहारा शैनक ये दोनों एक ही हैं | पुनः शुक्रयजु के 
ब्राह्मणम्रंथों में हमे दो भिन्न २ शौनक वर्णित देख पड़ते हैं, एक तो इन्द्रोत, जिसने महाभारत 
की कथानुसार पहिले जनमेजय के यज्ञ में पुरोहित का काम किया था, दूसरा खेडायन, ओदीच्य 
अथोत्‌ उत्तरदेश का निवासी । (इस ग्रन्थ में पूर्वोक्त दृतीय रीति है) । 
समालाचना 

(१) पदपाठ का, संहिता नाम नहीं हू । संहिता, संग्रह का नाम हैं और पदप तो 
पढ़ेन की रीति अथान्‌ पदच्छेद को कहते हैं इससे यद्द सिद्ध है कि संहिता शाकल्य की की हुई 
नहीं है किंतु ब्यास ह्वी की की हुई हैं | शाकल्य ने तो पदपाठ का संप्रदाय चलाया इतने मात्र से 
काठक आदि नामों के नाई इस संहिता का नाम शाकली है । 

(२) साहेब ने जा शतपथ ब्राह्मण की कथा लिख दी है वह आख्यायिकामात्र है अन्य 
आख्यायिकाओं की नाई उसका भी अपने अक्षरार्थ में मुख्यतात्पय नहीं है किंतु यह तात्पये है कि 
बेद के अधिक अभ्यास से वचन में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि जिस से बेदाभ्यासी पुरुष 
जिसको जो कह दे उपश्तको वही हो जाय जैस शत्रु का शिर गिरजाना इत्यादि और बेदाभ्यासी 
पुरुष राजाओं का भी माननीय होता है तथा बेदाभ्यासी के शत्रुपुरुषों पर शिरगिरजाना आदि 
अनेक अनथ, आक्रमण करते हैँ यहां तक कि मरने पर उनकी हड्डियों को अम्निसेस्कार भी दुलूद 
हो जाता है और उन हड्डियों को चोर चुरा छे जातें हैं, ऐसा बेदाभ्यास का महात्म्य है। ब्राक्षणों 
के साथ सबको झान्ति से रहना चाहिये, स्पधा (तुल्यता का अभिमान ) नहीं करना चाहिये क्‍योंकि 
उसके फछ, शिरगिरजाना आदि बड़े २ भयानक होते हैं और बेदाभ्यासी ब्राह्मण यदि ऋषधी भी हो 
| तब भी राजाओं को उसका सत्कार ही करना चाहिये। यही सब उक्त शतपथ कथः के तात्पय हैं | 

९ । आर 


५६४ समनातनधरपोद्ध३-- [ खण्ड २ 


बाचका इति कुतस्तरां ततो व्यक्तिविशेषस्य कालविशेषस्य वा निद्धोर्ण सभवतीति ताइश 
कथोलेखश्रमो ब्यथ एव वेदवाह्मस्प | इर्यंच पू्वोक्ता तृतीया विधा | किंच बेदे कस्यापे 
शब्दस्य न काचिदनित्या ब्यक्तिरर्थों, बेदस्थ निल्यल्वात्‌ किंतु जातिरेव नित्या पदाये इति 
पृ्रेमवोत्पत्तिकमृत्रपुपन्यस्योपपादितम | सिद्धान्तित च पृषेमीमांसादशेने १ अध्याये ३ पादे 

आकृतिस्तुक्रियार्थत्वान्‌! ॥ १३ ॥ इति सत्रेण जातीनामंब पदार्थत्वं नतु ब्यक्तोनामिति 
भगवता जेमिनिना । अस्य घ॒ सत्रस्य, क्रियाथेलवात्‌ क्रियापयाजनत्वात्‌ आकृतिजाति; 
पदवाच्येतियोजना । अये भावः | ब्यक्तिशक्तिवादिनाइप्यवश्यं जातिभासत इति वाच्यम्‌। 
अन्यथा 'इयेनचितंचिन्बीते! ति बेदिकवाक्याथोनुपपत्ते।। तथाहि। घाल्वथ शयेन। कि करण- 
स्वेनास्वेति उत कमस्वेन। नाथः कर्मेण्यग्ल्याख्यायामिति हि पाणिनिसृत्रम। कमंवाचके हये- 
नादिझये उपपदे धात्वरथेंडप कमणि अम्न्याख्यस्थण्डिलसंज्ञायां कर्तेव्यायां चिनोतेधोतो 
क्विप स्थादिति तदथः ।.इत्थं चोक्तसत्रालुसारेण श्येनशब्दस्यथ श्यनसदशे कक्षणां स्वीक्ृत्य 
इ्रेममहशं चीयमान स्थण्डिलं चयनाकियया भावग्ेदिति वाक्याथेसंपद्यते। करणत्वेन न्वयेतु 
करमंबाचको पपदाभावेन निरुक्तसत्रविगेघ! अतोड्वर्यं कमेत्वेनान्वये सदशछक्षणया कपत्व॑ 
हयेनपदार्थरथ संपादनीयम | चयनक्रियायाः फर्क इयेनसाइहश्यम्‌ | ताइशगुणस्येव इ्येनचित॑ 
चिस्वीत स्वगेकाम' इत्यत्र स्वगसाधनल्व॑ंश्रतीयते। एवं सति केवलब्यक्तिशक्तिवादिना यावदू 
ब्यक्तिसाइश्यमिष्यते उत यत्तिचिब्रक्तिसाहत्यम्‌। नाथ! सबेब्यक्तिसाध्श्यस्येकत्रास मवात्‌ 


द्वितीय/। यद्यक्तिसाहरय बेदतात्पयबिषयी भूत तन्नाशेअबुष्ठानछोपापत्तेः | तात्पयेविषयी 


॥ भाषा ॥ 
जोर उक्त कथा में शाकल्य, जनक ओर याज्ञवतकय आदि शब्द भी किसी बिशेष ब्यक्ति के 


बाचक नहीं हैं किंतु मैसे मालतीसाधव भादि में म,छती आदि शब्द नाममान्र कठिपत हैं बेसे ही 
ये भी हैं, यह बात बेददुर्गसज्ञन के अथेवादप्रकरण में मछी भांति दिखछाई गई है । तो ऐसी दशा 
में जब इस भाख्यायिका से फिस्मी ब्यक्तिबिशिष और समयबिशेष का पता कदापि नहीं चछ 
सकता तब साहेब का अपने प्रन्थ में इस कथा के लिखने का परिश्रम सबंधा ब्यथ ही है । 

(३) बेददुगेसज्ञन में ' भौत्पत्तिक ” सूत्रपर भट्टगाद आदि बढ़े २ मीसांसकों के मतसे 
यह सिद्ध कर दिया गया दे कि गो आदि शब्दों का गोल आादि जाति ही अथे है जो फि नित्य है 
न'के मांसपिण्ड आदिरूपी ब्यक्ति गो आदि शब्दों का भथ्थ है और बेद नित्य हैं इस से बेदशब्दों 
का तात्पय भी घ्यक्तियों में नहीं है। तथा पूवमीमांसादशन अध्याय १ पाद ३ “ आक्ृतिस्तुक्रियार्थ- 
लातू! ॥ ३१३ ॥ इस सूत्र से भगवान्‌ जैमिनि महार्ष ने खयम्‌ यह सिद्धान्त किया है कि भाकृति 
(जाति) ही पदों का अथ है न कि व्यक्ति | इस सूत्र का तात्पये यह हे कि यदि ब्यक्ति, पदों का 
शयय माना जाय तो 'श्येनचितंचिन्बीत” (बाज नामक पक्षी के सहश आकार का स्थण्डि भथोत्‌ 
अप्रिस्थापन की बेदी बनावे) इस बेदव/क्य का अथे ही नहीं बन सकता क्योंकि यहां “श्येन' शब्द 
का श्येततुल्य (बाजनामक पक्षी के सहृश ) अथ दे तो यहां यदि सब इ्येनब्यक्तियों के सरश 
का प्रहण दे तो सब ब्यक्तियों का स्ाहश्य, प्रमाण, आकार और रूप आदि से, एक अप्निवेदी में 
हो ही नहीं सकता भौर यदि एक इयेनव्यक्ति के सहश का ग्रहण है तो उस इयेनब्यक्ति के नाश से 
यज्ञ ही बिगड़ जायगा इसकारण यदि यह कहा जाय कि ध्येनत्जञाति जितनी ब्यक्तियों में रहती 


खण्ड २ ] समान्यकाण्डस्य पूतरोद्ध ४६१५ 


भूतवस्तुनां 5भावात्‌ इ्यगद्या ब्यनत्वाश्रगसहयामातवाब्यप् | तथा वे श्यतलबादस्यावद्नय- 
कतया तदथ तत्रापि शक्तिस्तवावम्यक्नी / तथा सति नत्रव शकत्या सबकायनिवाह 
ब्यक्तिशक्तिनिरथिंकेति । उपयादित चात्मवमस्मलयाकृत्यापिकरण तिस्तरण भाष्उबारनि- 
कयो। । तथाचेताइशकथानामाख्यायिकालानह्ीक ठप तड़रकाना शाकटपादिनर्दानां 
न कथंचिदपि ब्यक्तिविज्ेपतात्पगेकस्वमुस्ततुं शक््यत इति तदलुसारेण व्यक्तिविभेपस्थ 
समयविशेषस्य हत्तान्तबिशेषस्य वा निर्दिधारयिपा, वेदबाह्मस्पान्ञनकमूलिकेय । 

एवं वा$लिनामपि कथाउठरूयायिक्रेव, अधीदिसाहसुमितिमहासंख्याअवणात्‌ छुक- 
हिनामपत्यमितिपतीयमानाया ब्युस्पत्ते! 'ब।कछिनों बे अकलिन! इतिवाक्येन निरस्कार- 
दर्शनाच । वाष्कलास्त्वाधुनिका अन्य एवंति बाष्कक्षशव्दस्थ बाकलिशव्दापश्नेशस्वशका- 
$पि केषां चिदपास्ता | 

किंच पुराणेष्वित्यादिकं न संभाव्यत इति इत्यग्तं नास्माक॑ प्रतिकूलम | शुनकेति 
हि गोत्रस्यनाम तास्मिन्नन्ववाय च पर।सहखता महपेयोउ्यूबन ग्रन्थाश्रगत्रनाज़ेव बिरच- 
य्यप्रचारिता इति कस्को ग्रन्थः केन केन रचित इति कथदझ्जारं निर्णेतुं शक्यते। प्रत्थय।; 

॥ भाषा ॥| 

है उन में से किसी एक ब्यक्ति के सरश का ग्रहण है तो जब श्यनलजाति के ग्रहण बिना, काम 
नहीं चछता तब श्येनलजाति ही श्येनपद का अथ है, इ्येनव्यक्तियां को श्येनपद का भर्थ स्वीकार 
करना ज्यथ ही है। और इसी इ्येनपद्‌ के दृष्टान्त से यह निमग्चय करना चाहिये कि सब पदों का 
जाति ही अर्थ होता है न कि व्यक्ति | भट्टयाद न भी इस सूत्र पर कहा है “ विशेष्य नासिधा ग- 
झउछेत्‌ क्षीणशक्तिबिशेषण” (जब पद्‌ बिशपण अथात्‌ जाति का बोघ करा कर चांरताथ हांगे स 
जाति का वाचक हो गया तब उसके ब्यक्तिवाचक होने में काइ प्रमाण नहीं। है व्यक्ति का बाघ 
तो जाति ही के बोध से आप हो जाता है)। तो एसी दशा में उक्त दतपथकथा को थायि झाख्या- 
यिकारूप न माना जाय तब भी कठादि शब्द के नांइ उक्त कथा के शाकलुयादि शब्दों का सी 
शहाकट्यलादि जातिवाढी बंशपरम्पराएं अर्थ हैँ न कि कोइ पुरपविशेप, तथा यह बात भी विशेष 
रूप से इसी प्रकरण में दिखकछाई जायगी कि बेद में भुतकाल का वाचफ काई शब्द नही हाता तो 
ऐसी दशा में उक्त कथा के अनुमार पुरुषविशेष, सम 4विशेष, ओर समाचारविशष के निणय 
की आशा चक्त साहेब की, बन्ध्या से पुत्र की आशा के तुल्य है । 

(४ ) बाकछिनों की कथा भी आख्यायिका ही है और छउप्तमें वृकलिन शब्द का यदि 
बृकल्िन का बंश अथे हूं। सकता है तब भी बह किसी एक पुरुषच्रिशिष का लाभ नहीं है । और 
बाष्कछ तो बहुत ही नवीन तथा बाकेलिनों से अन्य ही है इसी से बष्छछ शब्द, बार्ककि शब्द 
का भपनश्रेश नहीं है तथा संस्कृत शब्दों में एक दूसरे का अपभ्रश नहीं होता किंतु भाषा के शब्द 
संस्कृतशब्दों के अपनंश कहलाते हैं । 

(५) “पुराणों में शाकलों का नाम ” यहां से “ सम्बन्ध रखते हैं! यहां तक, कई 
घात बेदिकसंप्रदाय के प्रतिकूल नहीं है क्योंकि शुनक! नाम, एक गोत्र का है जिससे समय २ 
पर सहस्रों ऋषि उत्पन्न हुए जिनमें से कतिपय ऋषियों ने गोत्र भथात्‌ शोनक नाम से अनेक अन्धों 
की रचना किया तो ऐसी दशा में यह निणय नहीं हो सकता कि किस शौनक ने किस ग्रंथ को 
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कंयोम्रित्कचिदेकविषयकत्वेनापि नेककतेकता शकक्‍यते निश्चेतुम्‌, एकवंद्यमिन्नभिन्‍्नपुरुषक- 
तृकत्वडपि वैषयिकस्य संवादस्य संभवेन तस्यानेकान्तिकत्वात्‌ । 

किंच शाकल्येन संहिताया द्वितीय मण्डल राचितमिव्यत्र तु प्रमाणं नोपन्यस्तं बाह्यन | 
नचात्र प्रमाणगन्धोडपि संभवतीत्यपि बोध्यम्‌ । 

किंच एयमपिचेत्यादिकः कथां श्रावयामासेत्यम्तोज्लुवादोउपि न युक्तः, लोमहपण- 
स्य सूतस्य पुत्रों हि सोतिः बेशम्पायनस्तु ब्राह्मण इतितयोः पितापुत्रभावस्थासंभवात्‌ । 
क्राचदप्यनुक्ततादच | बृहहवताइग्रन्थकतु: शानकरय नाम्रषारण्य यज्ञकत्रा शानकंन सहा- 
भेदे मानाभावाश्े | 

किच आखलायनगुरोरित्यादि लभ्यतइत्यन्तमापि न सत्‌, प्रमाणाभावादेव | नहि गोत्र- 
साम्यमात्रादभदों निश्ेतु शक्य!, परःसहस्राणां तद्ोत्रजानां तथासल्यभेद्पस॥स्य दुबो रत्वात्‌ 

किंच पुराणानां चरित्रभागे त्रयीसीतिः | ब्राह्म गभागानेव दृष्टा तत्समानाथोनि कानि 
चिद॒पाज्यानानि निबद्धानीत्येका | स्यमेव वा कंचिदृत्तान्त ब्राह्मणभागादन्यतः प्रत्यक्षादेः पर- 
माय तदाख्यानानि निवद्धानीति द्वितीया। स्राम्यूहेकमूलकान्यप्युपाख्यानानि माछतीमाध- 

॥ भाषा ॥ 

बनाया और दो ग्रन्थों के कुछ बिषयों की एकता होने से भी यह निश्चय नहीं हो सकता कि ये 
दोनों एक ही के बनाए हैं क्योंकि जो बिषय जैसा है उप्त बिपय को बिद्व/न छोग प्राय: वसा ही 
लिखत हैं ओर ऐसी दशा में भिन्न २ पुरुँषों के बनाए ग्रन्थों में भी परस्पर किसी बिषय में एकता 
होना काइ असंभव की बात नहीं हे “सब सयाने एके बुद्धि ” । 

(६ ) उक्त साहेब ने यह कह तो दिया कि “शाकल़ी संहिता का द्वितीय मण्डछ 
शाकल्य का रचित हू” परंतु इस बिषय में प्रमाण कुछ भी नहीं दिया ओर प्रमाण इस बिषय में 
कुछ हुई नहीं है तो देते क्‍या ! 

(७) “यह भी छोग कहते हैं” यहां से 'सुनाया था! यहां तक जो साहेब ने 
छोकोक्ति का अनुवाद किया है वह भी तीन कारणों से अयुक्त ही है। एक यह कि यह छोकोक्ति 
किसी ग्राम्माणिक भ्न्ध में नहीं कही है | दूसरे, इसमें भी काई प्रमाण नहीं है कि जिस शानक ने 
बृहद्देवता आदि अन्थ की रचना की उसी शोनक ने नमिषारण्य में यज्ञ भी किया | तीसरे, सौति, 
छोमहषणनामक सूत के पुत्र थे ओर बैशम्पायन ब्राह्मण थे तो ऐसी दशा में इन दोनों का अन्योन्य 
में पिता पुत्र होना भारतवर्ष के व्यवहारानुसार असम्भव ही है । 

(८) “आश्वलायन का गुरू” यहां से ' निवासी” यहां तक भी जो कहा है वह किसी 
प्रमाण से सिद्ध नहीं है क्‍योंकि जब एक गोत्र के सहर्त्रों मनुष्य होते हैं तब गोत्रमात्र के एक 
होने से दो पुरुषों की एकता नहीं कही जा सकती । 

(९) पुराणों में जो महापुरुषें। के चरित्र के भाग होते हैं उनमें तीन रीतियां होती हैं । 
एक यह कि त्राक्षणभागों को देख कर केवल उन्हीं के अनुसार उपाख्यान लिख दिये गये हैं । दूसरी 
यह कि पुराणकवाी ने साक्षात्‌ अपने देखे हुए अथवा देखनेवाले प्रामाणिक पुरुषों से सुने हुए 
समाचारों को उपाख्यानरूप से लिख दिया | तीसरी यह कि पुराणकता ने छोकशिक्षा के अर्थ 


क्रप॑तर बिचार के अनुसार मालतीमाधव आदि की नाई किसी समाचार की कल्पनामात्र कर 
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वादिवद्रचयित्वा निवेशितानीति तृतीया । तत्राद्रीतियुक्तेपु मागेपूपात्तानि नामानि चरित्राणि 
च यदि बेदोक्तनामाभिश्वरित्रेथ मिलन्ति तदा किम।अ्रयंत््‌ | तदेश पुराणभागस्य वेदालुवा- 
दकतात्‌ , बेदाक्षरश्रवणानधिकारिणां वेदाथज्ञानाय तज्जन्यशिक्षाये पृण्याय च पुराणप्र- 
णयनात्‌ | एताहशभागानां चाहू्याय्रिकामात्रतया स्ववाच्यार्थे तात्पयाभावाद्वेदाख्यायि- 
काभागेभ्य इव स्तुतिनिन्दे विहाय कस्याशित्स्रीपुंसव्यक्तेस्तच्चरितविशेषस्य तयोःकाल- 
विशेषस्य वा ततोलाभे दुराशा अज्ञाननिवन्धना एवं | एवमन्तिमरीतियुक्तेप्वपि पुरब्जनों- 
पार्यानादिभागेषु वोध्यम्‌ | मध्यरीतियुक्तेपु च पौराणिकचरित्रभागपृदाहतानि ब्यक्ति- 
वबिशपरपाजञ नाग्रान चारतान च यद्याप व्राह्मगभागायस्त|मढछान्त तथाप पुराणाक्ताएव 
ब्यक्तयों ब्राह्मणभागेषृपनिवद्धा इति न शक्यते वक्तुम, पुराणव्यक्तेराधुनिकत्वात्‌, बेदरय 
चापारुषयताया; पएत्रमवापपादतलखात्‌ | नापिनामादिसाम्यमात्रमनुस्त्य ब्राह्मणाक्ताएव 
ब्यक्तय उत्तपुराणभागे निर्दिष्ठा इत्यपि सुवचम्‌, पूर्वाक्तरीत्या बदशब्दानां केवलछजात्य- 
सरायकतया ब्याक्तावशष तात्पयाभावनाक्तपुराणभागर्य पुराणभागान्तरवत्पारुषयतया 
व्यक्तिविशेषे तात्पर्येण तयोर्मेहनास मवात्‌ । अनादों च सष्टिपलूयप्रवाहे नाज्ञां समानाजु- 
॥ भाषा ॥ 
आख्यायिकामात्र के रूप से उपाख्यात लिख दिया । इनमें स प्रथम प्रकार के उपाख्यानों में कहे 
हुए नाम ओर समाचार, यदि बेदोक्त नाम और समाचार से मिलते हैं तो इसमें क्या आश्रय है ? 
क्योंकि उन अशों में वे पुराणमाग तो वेद्‌ के अनुवादक ही हैं और पुराणों की रचना ही इसहछिए हे 
कि बेदाक्षरश्रवण के अनधिकारी शूद्र आदि को भी जिस में वेदाथ का ज्ञान और शिक्षा तथा उसके 
अनुसार कम करने से पुण्य भी हो । ओर स्थाख्यायिकारूपी होने ही से ऐसे उपाख्यानों का 
छोकिक आख्यायिकाओं की नाई अपने अक्षराथ में तात्यय नहीं होता, किंतु किसी बिषय की निन्‍्दा 
अथवा स्तुति ही में तात्पय होता है| तब ऐसी दशा में ऐसे उपाख्यानों से किसी स्त्री वा पुरुष रूपी 
ब्यक्तिबिशिष अथवा किसी सत्य समाचार बा समयविश्ञप क छाम की आशा करना अज्ञान ही का 
फल है | तथा तृतीय प्रकार के उपाख्यानों की भी यही दशा है ओर इसके उदाहरण, भागवतादि 
पुराणों में पुरंजनोप/|ख्यान आदि हैं। और द्वितीय प्रकार के उपाख्यानों में कहे हुए पुरुष वा ब्ली 
बिशेष के सबन्धी नाम बा समाचार, यद्यपि ब्राह्मणभाग में कहे हुए नामों ओर समाचारों से 
मिलते हैं तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि पुराणोक्त नाम ओर समाचार, पश्चात्‌ ब्राह्मणभागों 
में लिख दिये गए हैं, क्योंकि बतमान पुराणव्यक्तियां अति नवीन हैं और बेद की अनादिता पूर्व 
में प्रतिपादित हो चुकी है। और यह भी नहीं कह सकते के बेदोक्त ही नाम ओर समाचार पुराणों 
में लिख दिये गए हैं, क्योंकि अनन्तर ही उक्त प्रमाण से यह सिद्ध हो चुका है कि बैदिक शब्दों 
का तात्पये, जाति ही में होता है न कि व्यक्तियों में, ओर बतमान पुराणभाग तो पुराण के अन्य 
भाग के नाई पोरुषेय ही है इसी से उसके शब्दों का तात्पये, ब्यक्तिबिशेष ही में है न कि जाति 
में, तो ऐसी दशा में भिन्न २ तातये होने के कारण बैदिक नाम ओर समाचारों का उक्त उपाख्यान 
ओर समाचारों के साथ मेछ ही नहीं हो सकता | ओर जब ग्रामीणों की भी यह कहावत है कि 
४ तावें गावें का कोन ठिकाना ” और बिश्व के सृष्टि प्रछय का प्रवाह अनादि ही है तब संयोग वच्ञ 
अन्यान्य समय वाले पुरुषों के नामों और समाचारों का एकाकार होना कुछ भी असंभव नहीं है 
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पूर्वीकत्वस्य बंशचग्त्रिसंवादस्य च काकृताछीयलवान्न तावन्य त्रण किंचिन्निणेतु शक्यते । 
एवंचेनाइशे विपये पूर्वोक्ताया द्वितीयाया बाह्योस्मेक्षाविधाया: संचरणं बेदपुराणतात्पयत- 
क्वास्प शक सारमसारमेव । ५ 
यदपि तेनेव उक्ते प्रक्रमें-- 

बेदपन्‍्त्राणां निमोगकालमन्विष्यतों मम्र बकादिद वपक्तुमापतति यत्त्‌ अतिप्र/चीना 
इमे मन्त्रा इति उक्त चेबमेत बहुशः प्राझू, प्रमाणानि चेह, मन्त्रेषु बर्णिता! पोराशिकेतिहासा 
भूगोलप्रश्तीनि चातिस्पष्टानीति | एवम्‌ ऋडयन्त्रेम्य एवं ऋचायुक्‍पत्तेबुद्धेथ देशकालौ 
छम्पेते इत्युत्का तत्र भारतवर्षीया भनेकजातीया। सिन्धुनदीतठ ब्तन्तिस्म एयमेवच 
तेषामाचारों मिथाविरोधश्ासीदित्यादिका कथोक्ता। 

तत्रोच्यत- 

मन्त्राणामतिप्राचीनलपना दित्वपयेवसाधित्वाद्ेदिकानामनुझूछमेव । एवमित्यादिक 
तु न मुक्तप्‌, अपोरुषेयत्वसाधनेन प्र्बोक्तेनचामुत्पत्तेबासिद्धतया तदेशकाछूयोगेगनक्ु 
सुमामोदायमानत्वात्‌ कथायाश्राख्यायिकामात्रताया असक्ृदावेदितपूबत्वन तस्वाअचामा- 
ग्रलेनोक्ताया पश्चम्या विधाया वस्तुबिशेर्षानणायकत्वसंभानाया बेदतात्पयांज्ञानोष्जस्मा- 
मात्रत्वादित्यक्मनल्यजस्पन: 

एवमस्पमिन्वाह्मग्रन्थे यावान्भागों बेदाविषयकस्तस्य सामान्यतो विशषतश्र परीक्षाकृता ! 


परीक्षापफारथ ताहशसबेभागब्यापी प्रदर्शित! तद्भागस्यावान्तराणां च कतिपयानां भागा- 
॥ भाषा ॥ 
तो ऐसी दशा में बिना किसी अन्य प्रबकत प्रमाण के, केवछ नाम और चरित्र मात्र की तुल्यता से 


व्यतीत पुरुषों, समाचारों और उनके समयविश्षषों की एकता का निश्चय करना बहुत ही भूल है । 
ओर साहेब ने जो कुछ इस बिषय में कह है उसमें यह्‌ कारण है कि वह बेद ओर पुराणों के बास्त 
विक तात्पयों से बंचित थे अथोत्‌ साहेब ने बेदू, पुराण, इतिहासों को सूर्खा २ कद्ठानी समझा था । 

पृ० ४८ । बेद्मन्त्रों के निमोणकारू का अन्वेषण करने में हम अवश्य कहना पड़ता 
है कि ये अतिप्राचीन काछ के हैं जैसा कि कई बार हम कह आए हैं। यद्द बात उनमें छिखे हुए 
पौराणिक इतिहास और भूगोलबण्णन प्रश्नति से ही स्पष्ट प्रतीत होती है । 

पृ० ५२ । तीसरी बात यह है कि ऋग्वेद की ऋचाओं से हसको बहुत सी ऐसी बातें 
प्रकट होती हैं कि जिन से हम उन ऋचाओं की उत्पत्ति और बृद्धि का समय, स्थान और अवस्था 
जान सकते हैं | उनमें से जो बहुत प्राचीन ऋचा हैं उनसे प्रकट होता है कि हिन्दुस्तान के छोग 
सिन्धु नदी के कितारे पर बसते थे और बहुत सी छोटी २ जातियों में त्रिभक्त थे और आपस में 
बैर रखते थे इलादि । 

समा०--( १) मन्त्रों का अति प्राचीन होना, बैदिकों के अनुकूछ ही है बरुक यह 
नई बात है कि साहेब भी मनन्‍्त्रों को अति प्राचीन कहते हैं । बेद जब अपोरुषेय और अनादि है 
तब मन्त्र क्या उससे प्रथक्‌ है ! 

स०--( २) पूष में ज़ब वेद की अनादिता, प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी तब ऋचाओं 
की उत्पत्ति कहां से आ सकती है ओर कथाओं के बिषय में भी अनेक बार यह कट्ठा जा चुका 
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नामनुवादो5पुदाहरणतया पर्राक्षाकृक्ष्यभूतः सम्पादितः। अननूद्वितास्तु वेदविपयक- 
स्पास्य भागस्थावान्तरभागा अनू दततदवान्तरभागानां सपमाणस्तन्पर्गौक्ताइतिकऋमाप्तम- 
त्वाहथाग्रन्थवाहरयप्र संग भ याचच नावूदता। | सबंचतब, वराशपष्यानूध समालाचनामन्वर- 
णाक्तद द गे सज्नान। भन्वानां सामास्यद्ाकानाममसल्ताप बया इष्यतु दु जननइ तस्याय न व - 
सम्पादितम्‌-- 
वस्तुतो वेददुगेस्य वब्बितद्धन्थभाषितें! । 
तभोभिरिव सूयस्थ न स्पर्शोष्प्यस्तिसंभवी ॥ ? ॥ 
इति प्रथमे द्वीपान्तरीयबेदवाह्यग्रन्थे वेदविषयकभागस्य परीक्षासरणिः ! 
यदप्यन्यन 
हिरण्यगर्भः समतत्तंताग्र भूतस्य जातः पतिरेकआमीत । 
सदाधार प्थित्रीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ (यजु।/अ० १३ मं० ४) 
॥ भाषा ॥ 
कि वे आख्यायिकामान्र हें तब उनके अनुसार देशविशष बा कालविशेष अथवा पुरुर्षाबशप का 
निश्चय करना, बेदतात्पय के अज्ञान ही का फल है और साहेव की संभावना की जो पांचवीं रीति 
पूबे में कही गई उसका यही उदाहरण भी है । और इस साहेव के म्रन्ध में पूर्वोक्त पांच प्रकार कौ 
बातें फेर फार कर अनेक बार आती हैं जिनकी समालाचना की गई है | 
वेवर साहेब के इस ग्रन्थ का जितना भाग. बदसंबन्धी है उतने का सामान्य और 
बिशेषरूप से यहां तक परीक्षा पूण हो चुकी तथा पर्राक्षा के प्रकार भी एसे दिखलाए गए कि जो 
उक्त भाग में सबेब्यापी हैँ तथा उक्त भाग के कतिपय भागों का अनुवाद भी परीक्षा के उदाहरण- 
रूप से दिखला दिया गया और जिन कतिपय भागों का अनुवाद नहीं किया गया है वे भी 
अनुवाद किये हुए भागों के तुल्य ही हैं इस कारण उनकी समाछोचना भी यही हू जोकि की गई 
ओर यह जो कुछ विस्तार किया गया खब पूर्बोक्त बेददुगलज्जननामक प्रकरण से बंचित, 
सामान्य पुरुषों के सन्‍्तोष ही के छिए किया गया जिसमें वे यह न कहेँ कि “ साहब के ग्रन्थ को 
पृणरूप से देखे बिना ही यह समाछाचना की गई क्योंकि यदि ऐसा न होता ता इसमें साहब के 
प्रन्थ का अनुवाद क्‍यों नहीं किया गया ” परन्तु सत्य बात यह है कि जैसे अन्घकारों स सूय- 
मण्डछ का स्पश होना असंभव है वसे ही ऐसे २ ब्याख्यानों ओर आश्षेपों से बदरूपी दुर्ग 
का स्पशे होना भी असंभव ही हूं । ओर थोड़ेही विचार से यह निश्चित हा सकता है कि जिस 
बेद की महिमा बेददुरगंसजजन के अन्त में बार्गित हो चुकी है और जिस बेद्‌ के त/त्पये को बड़े २ 
देवद््शन महाशय, सब काम छोड़ जन्मभर अध्ययन अध्यापन ओर बिचार करने स भी पूर्णेरूप 
से निश्चय करने में महा छेश उठाते हैँ उस बेद के तात्पय को उक्त साहेब (जोकि बेदिक दरशेनों 
के उत्तम २ प्रन्थों का दशन भी नहीं पाए थे) अपने अटकल मात्र से केसे निश्चय किए होगे, 
और तात्पये समझे बिना उसके बिषय में ग्रन्थ लिखना बा ब्याख्यान दना केवछ साहसमात्र नहीं 
है तो क्‍या है ? 
यहां तक आल्त्रद वेवर साहेब के प्रन्थ की समाछोचना समाप्त हुई । 


लक. 


भब डाक्तर मेक्सम्यूछर साहेब ने जो संस्कृतसाहलयनामक प्रन्थ में बेद्सम्बन्धी 
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इत्यतन्पस्त्रब्या ूूयानावसर अय॑ मन्त्रोउबाचीनो5स्ति छन्द्स इति, मन्त्रणनिन मन्त्र- 
भगरय नवीनत्वं तु द्योतितं मदति इति, नत्वस्य प्राचीनत्व किमापे प्रमाणमुपलछभ।/महे 
इनि, चाक्त4्‌ | 

अन्नोच्यते | को स्यामिप्राय;, कि हिरण्यस्य सष्टिसमयाद्धयस्तरसमयानन्तर मुत्पन्न- 
स्यहाहरण्य श्रद्द नापादानाद रथ नवानलामाते, कबा अग्न समबततात भूतकालयनदशाद 
स्य तथात्वामिति । तत्र नाथः । मन्त्राथानवबोधात्‌ | 

तथाच महीपरः 

का०।१७४।३। उत्तानं प्राश्व॑ दिरिप्यपुरुष॑ तस्सिन्‌ हिरण्यगभ इति | तस्मिन्‌ रुके 
प्राश्नमुत्तानंहिरण्यं, हिरण्यपुरुपाकारशग्‌ढ्येनोपदधाति । हिरण्यगर्भदृष्ठा प्रजापतिदेवत्य 
त्रिष्षप्‌ | हिरण्ये | हिरण्यपुरुपरूप ब्रह्मण्डे गर्भरुपेणावस्थितः प्रजापतिःहिरण्यगर्भः भूतस्य 
प्राणिजातस्थ अग्रे समबतेत प्राणिजातोत्पत्त; पुरा खय शरीरधारी वभूब। सच जात; उत्प- 
न्ञभात्र; एक एवोत्पत्स्यमानस्य स्वेस्य जगतः पतिरीखर आसीत्‌ | स एव पूथिवीमन्तरिश्षंय्रां 
द्युलोकमउत अपिच इमरां भूमि छोकत्रयं दाधार पारयति तुजादीनांदीघोज्म्या सस्येत्य भ्या- 
सदीधेः पृथिवी भूः स्वयंभूरि ' त्यन्तरिक्षनामसु पठितल्वात्पृथिवीशवब्देनान्तारित्ष छोको- 
>त्रोच्यत । करे काय प्रजापतये देवाय हविपा विधेम हविदेष्यः विभक्तिब्यलय;॥४॥ इति 

॥ भाषा ॥ 

विचार किया है उसकी समाछोचना की जाती है। 

४ ह्रिण्यगभ:समरत्तेतागे ” (ह्रिण्यगर्भ अथान्‌ ब्रह्मदेव, प्रथम प्रकट हुए ) यह मन्त्र 
हो इस अश्ञ में प्रमाण हैं कि वदका मन्‍्त्रभाग अन्य बेदभांग की अपेक्षा नवीन है तथा मन्त्रभाग 
के प्राचीन होने में कुछ भी प्रमाण हम नहीं पाते । 

समाला।चना 

इस कथन के दो ही अमिप्राय हो सकते हैं । एक यह कि आदि सृष्टि के बहुत पीछे 
हिरण्य (ुब॒ण ) उत्पन्न हुआ जिसकी चचो इस मन्त्र में ह. अथात्‌ 'हिरण्यग् ” शब्दही से 
मन्त्र की नवीनता प्रकट होती है | दूसरा यह कि “अग्रे समबतेत” इससे भूतकाछ का निर्देश 
है।ता हू जिस से यह रपष्टही निश्चित होता हूँ कि हिरण्यगर्भ के प्रादुभोव के समय सें यह सन्त्र 
नहीं था क्योंकि जो समाचार पूव में होता हू पीछे से वह वाक्यों में भूतकाछ के वाचक शब्दों से 
कहा जाता है । 

इनमे से प्रथम अभिप्राय यदि उक्त साहेब का है तो उस पर यही कहना उचित है 
के साहब को मन्त्राथहा नहीं समझ पड़ा ओर साहेब पूर्वोक्त, बदिकद्शन की रीति से भी बंचित 
थे क्‍योंकि ऊपर संस्कृत भाग में छिख हुए महीधरभाष्य से इस मन्त्र का यह अथ स्पष्ट हे कि 
हिरण्य अथात्‌ सुबणपुरुषरूपी, ब्रह्माण्ड के भीतर गभ के नाई स्थित प्रजापति अथात्‌ ब्रह्मा को 
हिरण्यगर्भ कहते हूँ । ओर मनु ने भी प्रथम ही अध्याय में कहा है कि 'तदण्डमभवड्ैम सहस्रांशु- 
समअ्भ्म | तास्मन जज्ञ खय ब्रह्मा सबेद्ाकापेतामह: ? ॥ ९॥ (सूयवतू प्रकाशमान गोछाकार वह 
सुबण का अण्ड प्रकट हुआ जिसमें सब लोगों के पितामह ब्रह्मा खर्य प्रकट हुए) और यह अश 
इतना प्रासेद्ध हैं कि जिम्न कारण इस अण्ड का आज्ञ तक छांग ब्रह्माण्ड हो कहते हँ ऐसी दशा से 
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बदे च झब्दानां जातों तात्पयमित्यस्थानुपत्मेत्रोक्ततया हडिग्ण्यन्वजानेर्नित्याया 
इहोपादानात्कर्थ हिरण्यगर्मशब्द न्मन्त्रभागस्थ नवीनस्वलाभसंभव! । नापि डितायो युक्त: । 
तथाहि । पूर्वोपन्यस्तप्स्तापिकरणसिद्धान्तनिष्कर्षोंद्भाहितप्रमाणतकंग भाभिरुक्ति भिस्ताव- 
न्यन्त्रस्सरूपाणां विधिभिरुपग्रह इति निर्णीतपूजमत्र स्मरणीयम्‌, न विश्मरणीय च नतो5पि 
पागुक्ते वेदापोरुपेयत्वोपपादनम । मन्त्राश नाल्मानमात्मनेव अयुख्ञते यज्ञपु किंतु पुरुपा अधि- 
कारिणः । अपोरुषयांश्व मन्त्रान्‌, विनियुश्ञानानां पूबरॉनिषुणव्याख्यात “स्वाध्यायो5ध्येत- 
व्य! इति महावाक्यप्रममुखानां वेदिकविधिवाक्यानाम्‌ ' अधिकारिणः पुरुषा यज्ञसमये तान- 
थोस्तत्तन्मन्त्रप्योगपू्ऊ स्मरन्त्वि ' त्येवाभिष्रायः | छूडादिप्रयोगाधिकरणकाहश्र वर्तमान- 
काला यो लडर्थोउन्यकृकाराथघटकश्न | 
तथाच ब्युत्पत्तिवादे 
वतमानकालश्र तत्तच्छव्दाधिकर णकालस्तत्तच्छब्दार्थ: अतो नेककालप्रयुक्तलडादि- 
तोध्परलडादिप्रयोगाधिकरणकालिकलस्थ कृत्यादाव्यः स्वप्रयोगाधिकरणकालत्वेन 
स्ववाच्यत्वे स्वत्वाननुगमाच्छक्त्यानन्लं सामान्यतों ब्युपपत्तेदृंधटतयाउपूर्वेब्यक्तिबोधानुप- 
पत्तिश्व सवेनामविचारदर्शितरीद्या समाधास्थते । तथाहि | विशिष्य तत्तत्कारूत्वावस्छि- 
जवोधस्यानुभवासेद्धतया स्वनामशक्तो बुद्धिस्थत्वादिवच्छब्द्पयोगाधिकरणत्वमुपतश्ष णाजै- 


॥ भाषा ॥ 

जब त्रह्मा से सी प्रथम, हिरण्यरूपी ब्रह्माण्ड हुआ तब आदिस्वृष्टि से बहुत पीछे उस हिरण्य के 
उत्पन्न होने का संभव भी कैसे हो सकता है ! तथा जब यह अभी पूब में सिद्ध हो चुका है कि 
वेदिकशव्दों का तात्पय, अनिल्व्यक्तियों में नहीं होता कितु जाति ही में होता है तत्र यहां हिरण्य- 
शब्द का सुबणलरूपी जाति ही में तात्वय है ओर वह्‌ जाति निद्य ही है इस कारण भी हिरण्य- 
शब्द के अनुसार इस मन्त्र की नवीनता कदापि नहीं सिद्ध हो सकती । 

द्वितीय अभिप्राय की समाकोचना से प्रथम हस यह कहते हैं कि पाठकगण, पूजहीं 
बेददुगंसल्न में जिन प्रमाणों से यह सिद्ध किया गया हैं कि ब्राह्मणभागीय बिधिवाक्यों की 
आज्ञानुसार यज्ञों में मन्त्रों के शब्दों का पाठ होता है त्तथा बेद अनादि अथात्‌ अपौरूुषेय है उम् 
प्रमाणों को अपने स्मरण पर चढ़ा कर इस अग्रिम समालोचना को देखें और पढ़ें । 

समाछो०--( १) मन्त्र, खयं नहीं अपने को पढ़ते किंतु अधिकारी पुरुष यज्ञों में 
मन्‍्त्रों को पढ़ते हैं और मन्त्र अपौरुषेय ही हैं तथा उक्त विधिवाक्थों का अभिप्राय भी यही है कि 
चज्ञ के समय में, अधिक्ृतपुरुष अमुक मन्त्र के पाठद्वारा अमुक क्रिया का स्मरण करें। इस में 
प्रबल्ल प्रसाण “खाध्यायो5ध्येतव्य: ” (बेद अवश्य पढ़े) यह महावाक्य ही है जिसका अतिरपष्ट- 
व्याख्यान, बेददुगेसजन के अर्थवादप्रकरण में पूबहीं हो! चुका है। तथा भूत, भविष्यत्‌ और 
बतंमान कांछ के वाचक संस्कृतझब्दें। का भी व्याकरण के अनुसार अर्थ ऐसे लगाया जाता है कि 
जिस शब्द का जिस समय उच्चारण होता हैं वह शब्द यदि उस समय का बोध कराबै तो उस 
समय को बतेमानकाल कहते हैं. जैसे “गच्छत” (जाता हैं) “संगच्छत” (मिलता है) इत्यादि 
वाक्य में 'ति! ते! आदि शब्द उसी काछ का बोधन करते हैं कि जिस काछ में 'तिः आदि शब्दों 
का उच्चारण होता है. वही काछ बतेमान कहुछाता है और उसी काल के बोधक ये 'तिः आदि शब्द 

१० 
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धया ब्यावर्तकं वाच्यम्‌ | मच तत्तत्कालस्थेवेसत्यवाब्यत्वे तद्धानानुपपत्तिरसमा्थेयेवेति 
क्५ ४५ //५ (0 मत पीकर 
वाच्यम्‌ । झब्दप्रयोगापिकरणकालबूतिका रुत्वब्याप्यधमत्वेन तत्कारत्वानामेवोप कक्षणी य- 


त्वादिति । 
एवम लुब्मद्प्रियोगाधिकरणकालबूत्तिध्वेसप्तियोगी काछो छुड्छडलिडमद्यथः । 
छडादिपयोगाधिकरणकालबूत्तिपागभाषष॒तियोगी काल छरूडाघथें: । एवं स्थिते 
यदा यदा 'हिरण्यगर्म” इत्यादयों मन्त्राः प्रयुज्यन्ते ते एवं कालछास्तद्धरकसम- 
बतेवेत्यादिघटकलडगधर्थकुक्षों प्रविशान्ति । हिरण्यगभसत्ता च “हिरण्यग्  इत्यादेमेन्त्रस्य 
प्ोक्ततयोगाधिकरणकाछात्पूबंकालिकी भवत्येव, तत्तत्मयोगकालबृत्तित्वेषपि तत्पयोगकरा- 
लपूबकालबृत्तित्वानपायात्‌ । एवंच तर्सिस्तस्मिन्नेतन्मन्त्रभयोगकाले हिरण्यगभसत्तानिष्ठ 
तत्तत्ययोगकालपूबकालिकरत्व ते ते प्रयोक्तार: स्मरन्त्वित्येव हिरण्यगर्भ इत्यादिमन्त्राबिनि- 
योजकबिधीनामभिप्रायः पर्यवस्थाति । नहि इद॑ पोरुषेय वाक्य येन प्रथमप्रयोगकालापेक्षया- 
5पि हिरण्यगर्भस्य पूषेकालिकत्वमेतस्मान्मन्त्राब्धुं शक्यते । प्रयोगे प्राथम्यमेव च पौरुषे- 
* _॥ भाषा ॥ 
हैं जो 'लट्‌! कहलाते हैं। ओर उत्तही बतमानकाल से पूबकाछ को भूत कहते हैं। इस काल के 
बोधक 'त्‌” ति! आदि अनेक शब्द होते हैं जिनमें ये. तीन भेद हैं कि जो “त्‌? आदि शब्द अपने 
उच्चारणकाल से पूब उतनेही काछ को कहते हैं कि जितना काछ उस दिन में ब्यतीत हो चुका कि 
जिस दिनिमें उनका उच्चारण हुआ, उन 'त्‌? आदि शब्दों को व्याकरण में 'छुद्ट! कहते हैं जैसे अगमत्‌ 
(आज गया) ओर उस गमनक्रिया को अद्यतनभूत कहते हैं तथा उस [दिन से पूबेकाल के बाधक “तू! 
आदि को 'लछड्” कहते हैं जसे अगच्छत्‌ (आज से पहिले गया ) और उस गमनाक्रिया को अनद्य- 
तनभूत कद्दते हैं। ओर यदि “त्‌ ? आदि के उद्चारणादिन से पूबकाछ में हुई क्रिया को “त्‌? आदि के 
उच्चारणकतो पुरुष ने प्रद्मक्ष से नहीं देखा है तो उस पुरुष के कह्टे हुए ' तू ? आदि शब्दों को छिद्‌ 
कहते हैं। जैसे जगाम + अ जगाम (मेंने जाते नहीं देखा परंतु आज से पहिल्ले वह गया) । सेजम्म्‌ 
+ ए-संजग्मे( आज से पहिले वह उस से मिला किंतु मैने मिलते नहीं देखा) तथा उस क्रिया को भूत 
अनग्यतन ओर परोक्ष कहते हैं। और उन शब्दों के थान में 'अ! 'ए? आदि शब्दों का उच्चारण करते 
हैं। तथा पूर्बोक्त बतेमानकाल से उत्तरकार को भविष्यत्‌ कहते हैं वह भी दो प्रकार का है। एक वह 
है कि जो उस बतेमानकालर के दिन में अन्तगेत है ओर इस भविष्यत्‌ काछ के बोधक “ ष्यति ” 
आदि हैं जिनको “लूद! कहते हैँ जैस “गमिष्यति? (आज जायगा) और उस दिन से उत्तरकाछ, 
(अनद्यतनभविष्यत्‌) दूसरा प्रकार है जिसके बोधक “ता? आदि शब्द हैं जिनको “छुट्‌” कहते 
हैं जैसे “गन्ता” (आज से उत्तरकाल में जायगा) यह स्थूछ भ्रणाछ्ली व्याकरणों की है| इस्र पर 
ध्यान दे कर अब सुनना चाहिये कि “हिरिण्यगर्भ:समबत्तत” इस उक्त मन्त्र का जिस दिन उच्चारण 
किया जायगा उससे पूबंकाल का बोध इस “त” शब्द से होगा और उसके अनुसार इस मन्त्र का 
यही अर्थ होगा कि जब २ इस मन्त्र का उच्चारण होता है उस २ दिन से पू्वकाछ में हिरण्यगर्म 
' का प्रादुभोव हुआ । यदि मन्त्रवाक्य किसी के रचित होते तो इसके प्रथम उच्चारण के कार की 
अपेक्षा पूबेकाल में हिरण्यगर्भ के प्रादुभाव का बोध इस मन्त्र से होता क्योंकि प्रथमहीं उच्चारण 
को रचना कहते हैं और तब मन्त्रभाग के नवीनल का छाभ इस मन्त्र से दो सकता, किंतु जब 
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यत्वं तत्च बेदप्रयोगेषु नास्लेव प्रमाणाभावादिति प्रपश्चितमेव वेदापोरुपयत्वनिरूप णावसरे। 
किंच वेदस्येश्वररचितल्वपक्षे5पि नेतत्कुचोद्यावसरः । पर्बोक्तरीला स्वस्वकतकेतन्मन्त्रकम- 
कतत्तत्पयोगकाले ते ते प्रयोक्तारस्तत्तत्कालपूपकालिकत्वे हिरण्यग भगत स्मरन्त्वित्येवेश्वर- 
तात्पयोभ्युपममेन हिरण्यगर्भस्य वेदरचनाताव्वांचीनल्वे5्प्युक्ततात्पयोवाधात्‌ | इदाशे भग- 
वत्तात्पयें माने च “स्वाध्यायोव्ध्येतव्यः ? इत्याविबिधिवाक्यनातमेव, नहिं बेदरचनाकाले 
भविष्यज्नपि हिरण्यगर्भस्तत्तत्पुरुषकतकेतन्मन्त्रअयोगान्रपृषकालिकः, नवा बेदरचनामपेक्ष् 
भविष्यति हिरण्यगर्भ भविष्यन्तीमपि तत्तत्पुरुषकतृकेतन्मन्त्रपयोगपूषकालिकता निल्यसबेब्ञो 
भगवान्‌ बेदरचनासमये न साक्षादकृत येन तथा नाभिप्रेयात्‌ | नापि यज्ञेषु स्वयमेवोच्चा- 
रयेतुं स्वयमेव वा गुरुसुखादध्येतुं भगवान्‌ मन्त्रान्‌ रचितवान्‌ येन मन्त्रकमक भगवदाद्योचा- 
रणकाछापेक्षया हिरिण्यगर्भप्रादुभावस्य पूवेकालिकर्त भगवतो विवक्षित स्यात्‌ किंतु पुरुष- 
रुचारण कारयितुमेव मन्त्रान्‌ भगवानुब्चारितवान्‌, यह्ञेपु शिक्षकवत्‌ | एवंच तददेव न 
॥ भाषा ॥| 

बेद्‌ अपोरुषय अथात्‌ रचित नहीं है जसा कि पूबेहीं बेददुगंलजन, के बेदापौरुषयत्रप्रकरण में 
भी भांति सिद्ध हो चुका है तब यही अटछ निश्चय उचित है कि मन्त्रों का उच्चारण चाहे अनन्त- 
बार किया जाय तब भी बेद्वाक्यों का कोई उच्चारण, ऐसा प्रथम नहीं हो सकता कि जिस की 
अपेक्षा उनका कोई उच्चारण प्रथम न हो तो ऐसी दशा में प्रथम उच्चारण के दिन से पहिले हिर- 
ण्यगर्स के प्रादुभाव का बोध, इस सन्त्र से कदापि नहीं हो सकता ओर यह अभिप्राय साहेब का, 
संस्कृतन्याकरण के तात्पय से बच्चित होने का परिणाम है। 

(२) यदि बेद को इश्वररचित माना जाय तब भी उक्त साहेब के इस आक्षिप का 
कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि इस मन्त्र में इंश्वर का तात्पये, शक्त रीति से यह है कि “जब २ 
जो १ पुरुष इस मन्त्र का उच्चारण करे तब २ वह २ पुरुष, उस २ उच्चारणदिन की अपेक्षा पूर्ष- 
काल में हुए हिरण्यगर्भ के प्रादुभोव को इस मन्त्र के पाठद्वारा स्मरण करे?। अब यहां यह 
बिचार के योग्य है कि इस इंश्वरतात्पये के अनुसार इस मन्त्र से, सन्त्रभाग की नवीनतारूपी 
साहेब की इृष्टवस्तु सिद्ध हो सकती हैं अथवा नहीं ? | ओर इस बिचार में यही कहना उचित 
है कि यदि इंश्वरक्ृत बेद्रचना के काल में हिरिण्यगर्भ न थे, तो भी क्या जब अन्य पुरुषों मे इस 
मन्त्र का उच्चारण किया बा इस समय करते हैं बा करेंगे उस २ उच्चारण के दिन से भी पूषेसमय 
में हिरण्यगर्भ का प्रादुभोव नहीं हो चुका था ? ओर क्या निद्यसबेज्ञ परमेश्वर को, बेदरचना के 
समय यह ज्ञान नहीं था कि हिरण्यगर्भ का प्रादुभोव होगा और उसके पीछे छोग इस मन्त्र का 
उच्चारण करेंगे कि जिस से परमेश्वर के पूर्वोक्त तातपये में कुछ भी बाधा पड़े | ओर क्या परमेश्वर 
ने यज्ञों में अपने पढ़ने के लिए बा गुरुमुख से अपने अध्ययन के लिए सन्‍्त्रों को बनाया ? कि 
जिस से परमेश्वर के इस अभिग्नाय की भी कल्पना हो सके कि “मरी (परमेश्वर की ) इस भन्त्र- 
रचना के पूबे, हिरण्यगर्भ का प्रादुभोव हुआ था” कदापि नहीं किंतु जसे यज्ञों में शिक्षकपुरुष, 
यजमान बा ऋत्तिजों से मन्त्र पढ़वाने के अर्थ, जब खये मन्त्र का उच्चारण करते हैं तब उनका यही 
तात्पय रहता है कि “ यजमान जादि, इन “ हिरण्यगर्भ:समबतेत ” इत्यादि मनत्रों को पढ़ें और इस 
अपने (यजमान आदि के) मन्त्रोश्वारणकाछूरूपी बतेमानकाछ की अपेक्षा पुकार में हुए हिरण्य- 
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स्वकतकमन्त्रोचारणपूवकालिकत्व॑भगवतों विवक्षिवमनों ने छाकिकानां लुड्मदीनामिव 
व्द्िकानां तेषां कु चिदपि भगवर्द्चारणकालपेक्षपूर्वस्वरूप भूवत्वमथं: अपितु स्वृद्धितीया- 
जारणकालापेक्षयवर्ति न वेद कचिदपि छुब्मदीनामुक्भूतकालाथक्रत्वम्‌। एवमुक्तपक्े 
हिरण्यग भशव्दस्य परमेखरपरलधुउबण्य यत्केनचिद्राह्योक्तकुचोद्ाानिरसनं झते तदपि 
बद बाध दे रानरसत्वमात्रा त्सम। चानमद । कच तत्तदथोनों विवश्वेत्र लकाराणां साधुत्त 
तनन्‍्त्र नतु ससख्पसत्ताज्ंप अतएव भूतानद्रतनपराक्षष्वप्यथपु अभुन्‍्त॒पाबब॒ुधसख:; ४; 
॥ भाषा ॥ 

गये को स्मरण करें” | तथा इस से भी प्रसिद्ध उदाहरण यह हे कि जब गुरू शिष्य से कहता है 
कि तू यह कह कि “श्री रामचन्द्रजी न रावण का सारा था?” तो इसका यही तात्पय होगा कि 
८ शिष्य इस वाक्य का कह कर यह स्मरण करे बा फराव कि उस (शिष्य) के इस वाक्य के 
उच्चारणकाल से पूवकाछ से श्रीरामचन्द्रजी ने रावण को मारा? | एस हो परमश्वर का भा इन 
मंन्त्रों में वही तापये हैं जो कि अनन्तर में दिखछाया गया। ओर उस तात्पय के अनुसार यही 
सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने बंद में पूर्बाक्त 'छुक! आदि शब्दों से, अफ्ते (परमेश्वर के ) उच्चा- 
रण की अपेक्षा पूर्वंकाल को कहीं नहीं कहा है कितु शिक्षणीय अन्यपुरुषों के उच्चारण ही की अपेक्षा 
पूतरकाल को 'छुड्! आदि शब्दों स कहा है । निदान बेद में “छुछ” आदि कोई शब्द भी ऐसा 
नहीं है कि जो अपने प्रथम उच्चारणकार की अपेक्षा पूबकार को कहता है किंतु बेद के छुडः आदि 
शब्द हमारे ही किये हुए, बेदवाक्य के उच्चारण की अपेक्षा पूबंकाछ को कहते हैं । यही बिशेष 
लोॉकिकवाक्यों के 'छुक्ट! आदि की अपेक्षा बेदिकवाक्यों के ' लुक” आदि में हे क्योंकि शिक्षा- 
वाक्य से अन्यहीं, छोकिऋवाक्यों के 'छुझ! आदि अपने प्रथम उच्चारण की अपेक्षा पूबेकाल का 
बोध कराते हैं | और उचित भी यही है क्योंकि परमेश्वर किसी के शिक्षणीय नहीं हैं ओर जीव 
सब उनके शिक्षणीय हैं इससे परमेश्वर ने जीवों के उच्चारण की अपेक्षा पूषेकाल में हुए हिरण्यगर्स 
की उत्पत्ति आदि अनेक सभाचारों के बोध को जीवों में उत्पन्न करने के लिये बेदों की रचना की 
निदान इस मन्त्र के अनुसार साहब का यह सिद्ध करना कि हिरण्यगर्भ बा बेद के अन्यभाग कीं 
अपेक्षा मन्त्रभाग नवीन है, सबेथा अप्रामाणिक ही है । 


-* (३) पूबोक्त 'लद॒” 'छुद्ूं! आदि के अथ की, ब्याकरणोक्त स्थूछ प्रणाठी के अनुसार 
साहेब के अभिप्राय की समालोचना अनन्तर में की गई । अब सूक्ष्म प्रणाली के अनुसार की जाती 
है कि जिन काछों में छट्‌ आदि बिधान किये गए उनका वास्ताविक होना रद आदि के प्रयोग में 
कारण नहीं है किंतु चाहे उन १५ काछों में गमन आदि क्रिया हुई हों बा अन्य काडों में हुई हों 
परन्तु वक्ता पुरुष का जब ऐसा तात्पय हो कि “अम्ुक काछ में अमुक क्रिया होती है वा हुई, 
अथवा होगी” तब उसके अनुसार उन २ छट्‌ आदिकों का उक्त वक्ता पुरुष प्रयोग करता है और 
यही ठीक भी है जसे कि “अभूत्‌ नूप:” (दशरथ नामक राजा हुए) इस, भष्टिकाव्य के प्रथम- 
वाक्य से “त्‌” अथात्‌ छुछ का प्रयोग है और पूर्बोक्त स्थूलरीति स्रे यह उचित नहीं ज्ञात होता 
क्योंकि जिस दिन भष्टि नामक कवि ने इस “तू? का उच्चारण किया उस दिन उस उच्चारण से पूब- 
काल में राजा दशरथ की उत्पात्ति नहीं हुईं थी किन्तु उससे अनेक युगों के पूबे मे हुईं थी ओर 
भांट्र ने उत्तका होते नहीं देखा इस कारण उस वाक्त्य में 'लिद! का प्रयोग 'बभूब (आज से 
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इद्यादावनग्रतनपरोक्षययो3, “ अध्यास्त सबंतुमुखामयोध्याम ! इत्यादों परोक्षववस्थ, चावि- 

वक्षयव भट्टिछुझुंलक च प्रायुछक्त, अन्यथा तयोरपवाद लिटमेव प्रयुज्ञीत * जज्वाल छोक- 
स्थितये स राजा! इत्यादिवत्‌ | अतएवं “ब्यातन किरणावछीमुदयन। ' इत्यादाउसतामंव 

भूतानवधतनपरोक्षत्वानां विवक्षया न्यायाचार्यों लिटमेव प्रयुयुञ । वार्णितश्व तदाशय; “ कर्ये 

तहिं ब्यातेने किरणावलीगमरुद्यन शति स्वाक्रेयाया: स्रपतयक्षत्रादिति चेत्‌ , असंगतमेव । 

ब्यासंगादिना स्वब्यापारस्य परोक्षत्वोपपादन5डपि बहुतरमन+प्रणिधानसाध्यशञास्राथोनिण- 

यजनकशब्द्रचनात्मके ग्रंथेबनद्रतनलातीवत्वयारविस्ताराकियायामसलेन लिड्सम्भवादि - 

॥ भाषा ॥ 

पूब राजा दशरथ उत्पन्न हुए और उनको होते मेन नहा देखा) उावित ज्ञात होता है परन्तु भट्ठि- 
कवि का तात्पय इतना ही था कि राजा दृशरथ सर इस उच्चारण से पहिले हुए, इसी से उन्हों ने 
“छुद्” ही का प्रयोग किया म॒कि 'छिद? का। तथा “ अध्यास्त सबतुसुखामयोध्याम्‌ ? ( वहू 
राजा दशरथ सब ऋतु मं सुख देन वाढी अयोध्या में थ ) इंस वाक्य में भद्टि ने “त? अथान छुट्ठ 
का प्रयोग किया है न कि 'लिट! का, क्‍योंकि उनका यहो तात्पय था कि “जाज स पहिले किसी 
काल में राजा दशरथ अयोध्या में थे” और यह तात्पये नहीं था कि “अयोध्या में उनको रहते 
मैने नहीं देखा था” क्योंकि यदि ऐसा तात्पयं होता तो जैसे “जज्वारू छोकस्थितये स राजा ”? 
(वह राजा दशरथ छोकस्थिति के अथ, बड़े प्रतापी हुए) यहां भट्टि ने 'अ? अथात्‌ “लिट ही 
का प्रयोग किया क्‍योंकि उनका यह तात्यय था कि “आज से पूष किसी काल में राजा दशरथ 
बड़े प्रतापी हुए परन्तु मेंने उनके प्रवाप को साक्षात्‌ नहीं देखा” वैसे यहां भी 'लिद्‌! ही का 
प्रयोग करते | अब इस बिषय में एक अनूठा दृष्टान्त दिखलाया जाता हैं जिस से यह स्पष्ट बोध 
हो जाथगा कि “किसी क्रिया के सचमुच भूत बा अनद्यतन बा परोक्ष होने मात्र से 'छक्! आदि 
का प्रयोग नहीं किया जाता किन्तु चाहे वह क्रिया भूत बा अनयतन बा परोक्ष दो अथवा न हो 
किन्तु जब वक्ता को उस किया के भूत बा अनद्यतन बा परोक्ष होने के बोध कराने की इच्छा हो 
तब ही 'छुछ आदि का प्रयोग उचित होता है” । बेशेषिकशासत्र के 'किरणावछी? नामक ग्रंथ 
में उदयनाचाय ने (जिनको कि न्यायाचाय भी कहते हैं) यह कहा है कि “ब्यातेने किरणावलीमुद्यन:! 
जिस का अक्ष्राथे यह है कि “उदयन ने आज से पहिले किरणावछली नामक ग्रंथ का बिस्तार किया 
आओर उस बिस्तार को उन्हों ने खय॑ नहीं देखा” इस वाक्य में आचायजी ने 'ए? भथात्‌ 'लिद? 
का प्रयाग किया है जो थोड़े बिचार वाले पुरुषों की दृष्टि स अनुचित ही है क्योंकि किरणावल़ी 
पथ के आरम्भ में यह वाक्य है जिस से यह स्पष्ट है कि जिस काल में उन्हों न इस वाक्य का 
प्रयोग किया उस काल में यह किरणावढी का विस्तार कर रहे थे जिस से कि वह रचनारूपी 
क्रिया बतेमानकारू की हुईं न कि भूतकारू की, तथा वह क्रिया अद्यतन ही अथात्‌ उसी दिन की 
हुई न कि अनद्यतन, तथा जब किरणाबढी का आचायेही ने बिस्तार किया तब वह रचनारूपी 
क्रिया उनको प्रत्यक्षद्दी थी न कि परोक्ष, क्‍योंकि अपनी क्रिया सबही को प्रत्यक्ष रहती है । यर्यापि 
जब अपना ध्यान अन्य बिफ्य में बेटा है उस समय अपनी क्रिया भी अपने को परोक्ष ( प्रयक्ष 
नहीं ) दो सकती है तथापि ग्रन्थ का (विस्तार करना बड़े सावधानी का काम है इस से यह क॒दापि 
नहीं कह सकते क्रि किरणावढी ग्रन्थ की रचना, उस रचना के काल ही में आचायजी को परोक्ष 
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तीत्यत्र “लिटोउसभवादि” तिभूषणसारप्रतीकम्रपादाय बृहदपणे हारिबल्लभेन “ अत्रेद 
चिन्त्यम्‌ न वास्तव परोक्षत्ादि, लिडादिनियाग्रकम्‌ अध्यास्त स्वतुसुखामयोध्या? मि- 
त्यत्र लडोष्साधुत्वापत्तः किंतु वेवक्षिकं तत्‌ तथाच वक्ष्यति स्वयमेव सारकृत्‌ 'अनद्यतन- 
भूवत्वेन विवक्षित छबः तत्रेव पारोक्ष्याविवक्षायां लि! इति । प्रकृते चानायासनिष्पन्नत्व 
शीघानिष्पन्नत्वपतीतिफलिकयो भूतानद्रतनलविवक्षयो! एवं सूक्ष्मकाछेन करिष्यामि यत्र 
काले मया5पि साक्षात्कतुमशक्यमिति प्रतीतिफलकपारोक्ष्यविवक्षायाश्र लिड्पपात्तिसभ- 
वादिति इति । 
॥ भाषा ॥ 

थी, क्योंकि उनका ध्यान उस समय उस रचनाही में था न के अन्य बिषय में । अब ध्यान देना 
चाहिये कि जब कोई क्रिया भूत, अनचतन और परोक्ष, इन तीनों प्रकार की होती है तब उस क्रिया 
के विषय में “लिट्‌? का प्रयोग होता है जैसा कि पूब में कहा जा चुका है ओर किरणावली के 
रचनारूपी क्रिया में तीन में से जब एक भी प्रकार नहीं है तब “'लिटद्‌? का प्रयोग करना आचाये 
जी का सर्वथा अनुचित हैं । इसी से “बेयाकरणभूषणसार ” नामक अंथ में पण्डित कोण्डभट्ट ने 
पूर्वोक्त दोषों को दिखछा कर यह कहा है कि “ब्यातेने! यह 'लिद्‌? का श्रयोग उदयनाचाये का 
असंगत ही है क्‍योंकि यहां 'लिद” का संभव नहीं हैँ। परन्तु इस भूषणसार के “बृहहपण ”? 
नामक टीका में पण्डित हरिबद्धम ने कोण्डभट्ट के वाक्य का खण्डन कर आचायेजी के 'लिद? 
प्रयोग का आशय प्रशस्त और सच्ची रीति पे यों बणन किया है कि “वास्तव में क्रिया का परोक्ष 
आदि होना 'लिद! आदि के प्रयोग में कारण नहीं है किन्तु परोक्ष आदि होने की विवक्षा (कहने 
की इच्छा ) ही 'लिट” आदि के प्रयोग में कारण है जैसा कि “अध्यासत सबंतुसुखामयोध्याम्‌?” 
इस भद्ठिकाव्य में 'छक्ट? के प्रयोग में है ओर खये पण्डित कोण्डभट्ट ने भी इसी “ भूषणसार ”” 
नामक प्रंथ में आगे चछ कर कहा है “अनद्यतनभूतल्ेेन विवक्षिते छः तन्रैव पारोक्ष्याविवक्षायां लि?” 
(क्रिया के भूत ओर अनयतन होने की विवक्षा अथात्‌ कहने की इच्छा, जब हो तब “लू? का 
प्रयोग होता है ओर जब परोक्ष होने की भी विवक्षा हो तब 'लिद! होता है) और प्रकृत में 
आचायेजी को 'किरणावछी” की रचना के बिषय में, भूत, अनद्यतन और परोक्ष, तीनों की 
विवक्षा है इस से यहां 'लिट्‌! ही का प्रयोग उचित है जैसा कि आचार्य ने किया है क्योंकि 
उनका यह अभिप्राय है कि “हे पाठकगण ! यह नहीं समझना चादिये कि 'किरणावली” की 
रचना में मुझ इस समय अधिक परिश्रम करना पड़ता है, क्‍योंकि मेंने बहुत समय के बिचारों से 
जिन बिषयों को पूणरूप से निग्नित कर रक्‍्खा है उन्हीं बिषयों को इस प्रंथ में लिखता हूँ इस से 
इस रचना को आप लोग यही समझिये कि यह आज की नहीं है अथात्‌ अनद्यतन है, कथा में 
ऐसे शीघ्रकाछ से इस रचना को करता हूं कि जिस से आप यह समझें कि मानों यह रचना आज 
नहीं की जाती किन्तु पूषही से करी कराई अथात्‌ भूतकाछ की है तथा इतने अल्पकाल में में इस 
ग्रन्थरचना को समाप्त करूंगा कि जिस से मुझ भी यह प्रत्यक्ष नहीं होगा कि में इस श्चना की 
करता हूं” । इस रीति से जब भूत, अनद्यतन ओर परोक्ष, तीनों की विवक्षा आचारये को थी तब 
तो 'लिद! ही का श्रयोग डाचित था जैसा कि उन्हों ने किया है । अब इस दृष्टान्त और पूर्वोक्त- 
रीति से “लुक! “छू! *छिद्‌! तीनों के प्रयोग का बिषय स्पष्ट हो गया। और भविष्यत्‌ काल के 
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एवयनबतनत्वाविवक्षायामनग्रतनेडपि भविष्यति न छुझ भवति यथा “चातुवर्ण्य- 
अ लोके5स्मिन स्व स्व धर्म नियोश्ष्यति' 'रामोराज्यमरुपासित्वा स्वगलोक॑ प्रयास्यति! इत्यादों । 
तथव लडप्याविवाप्तितेषपि बतेमानत्वे भवाति यथा “वारिदस्वृप्तियामोती  त्यादों | नश्वनेन 
स्मातंवाक्यनैतद्राक्योच्वारणकालिक्येव द॒प्रिविवासितेति वक्तुं शक्मते अस्य बारिदानदप्ति- 
प्राप्योः कायेकारणभावमात्रे तात्पयात्‌ । अतएवाग्रहायाणिकादाबाप प्रयुक्तेषु “शरादे 
पुष्प्यन्ति सप्तछदा ' इत्यादिवाक्येषु रूद्‌ साधुभव॒ति। तथाचाभूत5पि हिरण्यगर्भस्य संबतेने- 


॥ भाषा ॥ 
बाधक “लछुट्‌” का भी प्रयोग भविष्यत्‌ काछ की क्रिया के अनय्तन होने मात्र सर नहीं होता 
किन्तु जब वक्ता को, उस क्रिया को अनय्यतन कहने की इच्छा हांती हू तभी होता है इसी से 
बाल्मीकीयरामायण के “ रामोराज्यमुपासिला खगलछोक प्रयास्यति ” (श्रीरामचन्द्रजी बहुत दिन 
तक राज्य करके खगलोक को जायेगे ) इत्यादि वाक्यों में 'छुद! का प्रयोग “प्रयाता ” नहीं किया 
है क्योंकि उन खलों में इतनाही कहने की इच्छा है कि “राज्य करने के उत्तरकाल मे जायेंग ? 
इसी से भविष्यत्सामान्य में “लूट” ही का प्रयोग किया है। एप्र ही 'छट्‌” का भी बतमानकाल 
ही अथ नहीं है किन्तु काछसामान्य भी अथ है जस “बारिदस्तृप्तिमाप्रोति” (जल का दान 
करने वाला तृप्ति पाता है) इत्यादि स्मृतिवाक्यों में 'लद? (नोति आदि) का बतेमानकारू अर्थ 
नहीं है क्योंकि जिस समय “लूट” का उच्चारण होता रहता हू उस समय को वर्तमानकाल कहते 
हैं इस कारण जिस समय “नोति” आदि का प्रथम उच्चारण नहीं होता रहेगा उस समय का 
जलूदान निष्फल हो जायगा, किन्तु ऐसे वाक्‍्यों में "छूट? का काछसामान्यही अथ है अथवा काछ 
अथ ही नहीं है किन्तु दप्ति ओर जछूदान आदि काय कारण होने में ही तात्पयं है अथात्‌ इतना ही 
अथ है के जलदान, ठ॒प्ति का कारण हूँ । इस बिषय में एक आर दृष्टान्त है कि जब माघमास में 
कोई प्रश्न करता हे कि “*सठिवन कब फूलते हैं ?” तो उस्ती समय उसका यह उत्तर दिया जाता 
है कि 'शरदि पुष्प्यन्ति सप्तच्छदा:? (शरदू ऋतु में सप्तच्छद 'सठिवन? फूलते हैं) यहां 'लद? 
( यन्ति ) का प्रयोग तो माघ में हुआ ओर सठिवन शरद्‌ में फूछता है तो बतमानकाछ में, फूछना- 
रूपी क्रिया कहां होती है ? जिस से कि 'छट्‌? का ग्रयोग किया जाता हैं। इस से अनन्यगति 
हो कर ऐसे २ वाक्यों में सबको यही स्वीकार करना पड़ेगा कि 'लछट्‌! का कालूसामाश्य अथ है 
अथवा काल अथ है ही नहीं | इस बिषय में सामान्य बैयाकरणों को यह भ्रम होता है कि पाणिनि- 
महार्ष का सूत्र तो “बतंमाने छट्‌! (बतेमानकाल में 'छट्‌? बोलना चाहिये) है। तो बिना बते- 
मानकाछ के “छट! का प्रयोग करना व्याकरण से बिरुद्ध है, परन्तु व यह नहीं समझते कि उक्त- 
सूत्र का यह अथ है कि।भूत ओर भविष्यत्‌ कालछ के कहने की इच्छा जब वक्ता को नहीं होती 
तब “लू? का प्रयोग होना चाहिए अथोत्‌ दो दश्ाओं में “छद्‌! का प्रयोग उाचत है एक यह कि 
जब बतमानकाल के कहने की इच्छा हो, दूसरी दशा यह कि जब किसी काल के कहने की इच्छा 
न हो। और उत्तसूत्र में 'बतमान” शब्द से सूत्रकार का तात्पय इन दोनों दशाओं में हे क्योंकि 
यदि ऐसा न माना जाय तो इस श्रश्न का कोई उत्तर नहीं हो सकता कि “बारिदस्तप्निमाप्रोति ! 
ओर “शरदि पुष्प्यन्ति सप्तच्छदा:” इत्यादि अलन्तप्रसिद्ध वाक्‍्यों में 'छट! के प्रयोग के लिए पाणिनि- 
महार्ष ने कोन सूत्र बनाया है? “छुब्! आदि के प्रयोग के बिषय में संस्कृतब्याकरण की 
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इस्तिल्वे पृथिव्यादिधारणे च सल्यत्वस्थ प्रतिपिपादय्रिषयेवास्मिन्मस्त्रे लद्गदिप्रयोगः 
मन्त्रान्तरेपु ब्राह्मण मागेषु च छुह़ल कलिटांप्रयागा एबमेव साधायां ताभवन्तीति तेभ्यो बेद सा- 
दिल्वलाभदुष्पत्याशा वेदवाह्मस्य शिलाशकछतो बाछकलामछोलुभतामेव तस्थापलम्भयतीदि। 

अपिच नास्त्येव बेदे स एकोउपि शब्दों य उक्तलश्षण भूतत्वमभिद्धीत तर्थाहि बंद 
केडपि लुढुछछलिटो न लोकिकलुत्मदिसमानाथो; किंतु कालप्तामान्याथों एवं। तथाच-- 
अप्ठके ३ अध्याये ४ पादे पाणिनीय सूत्रस । 

छन्दासे लुहलडगलट। ॥ ६॥ इति 

अस्याये। | छुझलड़ालिटो यत्र काछे बिहिताइछन्दासे ततोःन्यत्र स्युः कालसामान्ये 
साधवःस्थुरिति यावत्‌ उदाहरणानि” लुझः 'देवोदेवेमिरागमत्‌ '  शह्डुलाहुएको करत्‌ 
£ इदन्तेम्योष्करन्नमः' रूडः “आमग्रीम्द्य होतारमबृणीतायं यजमानः” लि “अद्य ममार ! 
अद्य प्रियतइत्यथं। । यथप्यत्र सत्रे काशिकायां जयादिल्येन 'धातुसम्बन्धे' इत्यनुगत्तितम््‌ 
अनुसतश्च॒ तदेव कोमुद्रां दीक्षितनापि। भाष्येतु नतस्सृत्रमुद्धिखितम्‌ तथाप्यत्र * घातुसस्व- 
नये” इति नेवालुबतेते | दृतरमानाभावात्‌ । लिक्थेलेडित्यादावितो 5प्युत्तरत्र तदनतुबृत्तिद 
शेनाच । किच अन्न तदनुबृत्यभ्युपगमे पूर्वोक्तिषु ताभ्यामेवोक्तेषूदाहरणेषु घात्वथानां मिथ 


सम्बन्धगन्धस्थाप्य भावातान्यो तदुदाहरणीकरणस्थब ब्याघात३ प्रसज्यत। तथाचाजत्रव सूत्र- 
॥ भाषा ॥ 
निर्दोष और गम्भीर प्रणाढी यही है । अब इसके अनुस्तार ध्यान देना चाहिये कि “ हिरण्यगर्म 


समबतताग्रे ” इस मन्त्र में हिरण्यगर्भ के प्रादुभाव आदि में सत्यताबोध करानेही के छिए “लुक? 
आदि का प्रयोग है जसा कि “ ब्यातेने किरणावलीमुद्यनः ” इस पूर्बोक्त वाक्य में “छिट्‌! का 
प्रयोग है, न कि भूतकाछ के बोध कराने के लिए । और ऐसा ही “छुछ? 'छडः? “हिट! के प्रयोग 
का तात्पय, अन्यान्य मन्त्रों में ओर ब्राह्मणभाग के वाक्यों में है अथात्‌ बेद में एक शब्द भी 
ऐसा नहीं है कि जा अपने (उस शब्द के ) उच्चारण की अपेक्षा भूतकाछ के बोध कराने में तात्पये 
रखता हो, उक्त साहेब को तो, इस से पूबे में कद्दी हुई संस्क्ृतर॑किकब्याकरण की स्थूछप्रणाली 
की अपेक्षा बेदिक ' छुढ! आदि के अर्थों में पूर्बोक्त बिशेष प्रकार का भी बोध यदि होता तो “हिर- 
ण्यगर्भ:समबतताग्रे ” का नाम भी नहीं छेते। ओर ऐसी उनकी बुद्धि से यह सूद्म ब्याकरण- 
प्रणाली तो बहुत ही दूर थी निदान बेदवाक्यों से बेद की नवीनता को सिद्ध करने का साहस 
बाद्ू से तेल निकालने के साहस से कुछ भी न्यून नही है । 

(४ ) अब तक बैद्क “छुछ? आदि शब्दों के अर्थों को छोकिक 'लछुझ” आदि शब्दों 
के अथ से तुल्य॒ मान कर छोकिकब्याकरण की प्रणालियों से समाछोचना की गई ओर अब बिशष- 
रूप से बेदिकिब्याकरण के अनुसार समाछोचना की जाती है । 

अध्याय ३ पाद ४ में “उन्दासे छुछ छः लिट: ” ॥| ६॥ यह पाणिनिमहरर्षि का सूत्र है 
इसका यह अथ हू कि छाकिकवाक्यों में जिस २ काल में 'छुक”? “छछक्क” “छिदू! का विधान, 
पूष में किया गया, 'वे काल बेद में लुक! 'छक्क” (लिट्‌! के अर्थ नहीं होते, अथाधू बेद में 

लुक! 'दुह! 'लिट्‌! का काछसामान्य अथ है अथवा काल अथेद्दी नहीं है इति | इस पाणिनि- 
सूत्र से स्पष्ट ही निश्चित द्ोता है कि बेद्‌ अनादि है इसी से उसल्नें ' छुझ” आदि का भूवकाछ अर्थ 
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उदाहरणंपु धातुसम्बन्धा मृग्य' इति पदमज्ञयों हरदत्तामैश्रण, सुवाधन्यों जंपक्ृप्णन, 
चोक्तम्‌ ' अपिच अन्न मूत्रे धातुमम्बन्ध इत्यस्यालुबृत्तों मत्रमगदभनथके स्थात्‌  धातुस- 
म्वन्ते प्रत्यया ! इत्यननेव गतायंत्वात्‌ । नहि छुझादीनां प्रत्ययत्त्रं नास्ति यावता न तने 
तत्मूत्रलक्ष्याणामन्यथासिीद्धिः स्थात्‌ | नापि विकल्पाथिद म्ृत्रं स्थात समुच्चयेउन्यतर स्थामिति 
मृत्रस्थान्यतरस्यामित्यस्य खरितत्वे मान|भावात्‌ | यथाविध्यनुप्रयंग इत्यादों तदलुब्- 
त्तिविछदाच | मण्डूकानुब्ृत्तो मानाभावान्र । नाप्यस्य सृत्रस्य नियमाथेतया साथक्य सम- 
थ्ेय्ितु शक्यते | नियमों हि कि, छन्‍्दर्सि धातुसम्बन्ध छुदय एव्याकारकः । उत छन्द- 
स्येव पधातुसम्बन्ध लुझादय इतिरूप: * किया छन्द्राते धातुसम्बन्ध एबं लझख्दय इत्यात्म- 
कः ? स्यान्‌ | चतुर्यप्रकारासंभवात्‌ । तत्न नाग्रः “तद्धेच्तत्पहयन्त्रपित्रामदवः भतिपेदे 5 
मनु रभव ) सूर्यश्नति' इति बृहदारण्यकश्॒तों पहयज्निति लटोउ्साधुत्वश्नसगात्‌ | न द्वितीय!। 
अनूचानो भविष्यति' 'उपेयिवांसि कतारः पुरीम' इत्यादिभ्रयोगेषु लिये छोऊ साधुसवानुप- 
पत्ते: । अथेतान्नियमतरिरोधादेवेवमादिषु छोके लिटोउसाधुत्वमेब, अस्माके छक्षणकचप्तुष्क- 
त्वादिति चत्‌, स्यादप्येवम्र यादें प्रकृतसत्र दृदतरेण केनचित्ममाणन धातुसस्वन्धपदस्य 
सम्बन्धाज्वधार्यत, नचासाववधायेते नवा तदवधारणमन्तरेण नियमो5सावात्मानं लब्धुं 
क्षमते। अस्यां च दुरवस्थायां ब्याकरणस्य प्रयुक्तान्वाख्यानत्वाड् दिकाः प्रयेगा इच॒नियमान्त- 
रमिमे प्रयोगा एवं स्रबिरोधेन स्वये शिपिलमृलमि नियमपुन्मूलयन्तः मरकृतमत्रे थातु- 
सम्बन्धपदस्यासम्बन्धभेव निणोययन्ति | नापि तृतीय! | तथासन्युक्तोदादर णे वेब लछुद्गदीनां 
साधुताया दुरुपपादत्वापातात्‌। तथाच कैरपि वेदिकेलुेडमदिभिनोक्तिख्पभूतसामिधानप्रपो- 
रुपेयलाद्वेदानामित्येवसिन्नेवार्थे प्रकृतसत्रभारभमाणस्य मगवनः पाणिनेस्तात्पयेंम्‌ । अतएव 
थे भूताये सूत्रान्तरेः स्वयं विहितानेवैताँ ख्ीन लकारानत्र सत्रे विशिष्य निर्दिदिशासों भगवान। 
उक्त भरतायेकत्वस्पेव पौरुपेयत्वापादकतायाः कर्थचित्समवात्‌ | न्यायसाम्याबच्छान्दसानां 
निष्ठादिपत्ययानामपीदश्येव गतिरवगन्तव्या । नश्नपोरुषये बेदेड्मीप/मुक्तपृर्व सूतायंकत्वम- 


बकरपते | यदा च बेदे छुड्मदीनामियं दशा तदा बैदिकान मग्रपू रे पुराउडद्शिब्दानामन्याद थी 
॥ भाषा ॥ 
नहीं होता । और पाणिनिमहषि को भी बेद की अनादिता ही इष्ट है इसी से भूतकाछ ही के वोधक 


छुड्ट” आदि तीन प्रकार के शब्दों को उन्हों ने अपने इस सूत्र में विशषरूप से निर्देश किया है 
क्योंकि बेद में यदि इनका भूतकारू अथ होता तो यह सन्देह होता कि कोई कार ऐसा भी था 
जो कि बेद की अपेक्षा भूतकार था अथात्‌ उस समय वेद न था, और तब बेदों की अनादिता न 
ड्ोती । और उक्त 'लुद? आदि शब्दों के नाई बेद में अम्, पूषे, पुरा, आदि शब्दों का भी यह 
अथे नहीं होता कि 'बेद के पूरे ! किन्तु बेदोक्तसमाचारों में अन्योन्य की अपेक्षा पूदकाल ही का 
बोध, वेद में अग्न आदि शब्दों से हाता है। अब इस के अनुसार 'हिरण्यगर्भ:समबतेताम ? का 
यह अर्थ है कि 'अग्रे” (प्रयेक आदिसृष्टि के पूजसमय में) हिरण्यगर्भ (अक्षा) समबतत (हुआ 
करता है) यह एक ऐसी प्रसिद्ध बातो है कि जिसके कारण, चावोक आदि नास्तिकों के दशेनों में भी 
बंद पर, बेद के शब्दों के अनुसार नवीनता का आश्षेप नहीं है क्योंकि यदि नास्तिकों को उक्त 
पाणिनिसूत्र नहीं ज्ञात हाता तो बेदू के 'छुक आदि शब्दों का भूतकाछ अथ कर बद पर नवीनता 
११ री 


१८० सनातनपर्भोद्धारै- [ खण्ड २ 


दशा कथमबकक्‍लाम्िपथमप्यबतरेत । नच तहिं कविपयेष्ण्थवादेषु भूता्थवादत्वब्यपदेशस्य 
्याकोप इति वाच्यम। भूताथवादस्तद्धानात' इति बार्तिक छोकावयवब्याख्यानावसरे गुण- 
बादानुवादमिल्नाथेवादल्वमब भूताथैवादत्वमिति बेददुगेसज्जने प्रतिपादनातू । 
अपिच प्रातिशाख्ये काह्यायनः | 
“ लौकिकानामथेपूर्वेकत्वादि ” ति। 
अयमर्थ!। छोकिकानां “गामस्याजशुक्वांदण्डेने” त्यादिवाक्यानां प्रयोगो5थेपूबकः 
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प्रयाक्तारां हि त॑ ते प्रतिपषिपादा यापितमर्थंयुपक्षममाना अनुसन्द्धता बा मअगुजझत लछाकका- 
नि वाक्यानि । नित्यानां तु वाक्‍्यानां नार्थपूर्वकः प्रयोगो घटते । बेदिकवाक्याथानां सृष्टि- 
प्रलयादीनामनितद्यत्वादिति । ततश्र वस्तुसद्भावनेरपेक्ष्येण छोकबृत्तमवगमयज्धों बेदवाक्ये- 
भयः कथमपि नोक्तभूतकालछाभः संभवति । यस्तु 'छन्दासे लिट्‌ ॥३॥२॥ १०५॥ इति 
भूतसामान्ये लिडबिधी ये ते अह द्यावापाथबा आततान तंत तस्याप नाक्तपूष भूतत्वमथ।, 
अस्येव कात्यायनवाक्यस्यानुरोधात्‌ किंतु पूषेकालमात्रम तत्र पूवेत्व॑ च भाविवस्त्वन्तरस- 
ष्टिकायाद्यपेक्षमितिबोध्यम्‌ । तथाच ढोकिकलुइ्मत्ययादिसामान्येन बेदिकेम्योडपि लुडग- 
दिभ्यः कालविशेषानवधाये प्रायस्तत्र तत्र स्वस्वग्रन्थेषु बेदापारुषेयत्वादीननेकान द्रढी- 
॥ भाषा ॥ 

के आक्षेप करने से कव वे बाच्चित होते ! । उक्त साहेब का ध्यान तो उक्त पाणिनिसूत्र पर नहीं 
गया इसी से उन्हों ने बेद पर ऐसा आशक्षेप किया । 

प्रश्न--यदि बेद में किसी शब्द का भूतकाछू अथ नहीं होता तो कतिपय बेद्वाक्यों को 
मीमांसकलछोग मूताथवाद ( भूतकाछ के बिषयों को कहना ) क्यो कहते हैं ? 

ड० -मीमांसकों के यहां 'मूताथवाद” शब्द का यह अर्थ नहीं है कि भूतकारू के 
भर्थों को कहना, किंतु वे यह कहते हैँ कि अर्थवाद तीन प्रकार का हाता है [१] गुणवाद [२] अ- 
मुवाद [३] भूताथवाद, इसका यद्दी तात्पय है कि गुणबाद ओर अनुवाद से अन्य जितने बेद्क- 
अथवाद हूँ सब की संज्ञा ' भूत! है अथोत्‌ 'डित्थ” आदि संज्ञाओं के नाई भूतशब्द भी उन 
अथवादों का नाम मात्र है ओर भूतनामक होने से वे अथवाद भूताथवाद कहडछाते हैं । इस बिषय 
का पूबद्दी “बेददुगेसज्जन ! में निरूपण हो चुका है। 


(५) प्रातिशाख्य में काहद्यायनमहार्ष ने कहा है कि “ लोकिकानामर्थपूर्बकल्वात्‌ 
(लोकिकवाक्यों का उच्चारण अथपूबेक होता है अथोत्‌ वाक्य के प्रयोग करने वाले पुरुष उस 
वाक्य से जिसका बोध कराना चाहते हैं उस अथ को समझ कर उसके अनुसन्धान से वाक्य की 
रचना करते हैं और बैदिकवाक्यों का प्रयोग तो अरथंपूबंक नहीं हो सकता क्योंकि बेद निद्म है 
भोर उसके अथ, सृष्टि प्रछकय आदि अनित्य हैं) तब ऐसी दशा में बेदवाक्यों से भूतकाल के छाभ 
का सेभव त्रिकाल में भी नहीं हो सकता । 

पूर्वोक्तसुत्र और प्रातिशाख्य के परिचय से बड्चित आज कलह के अनेक बेदवाह्म- 
महाशय अनेक भाषाओं में अन्धों को बना बना कर उन में बेद्वाक्थों ही से “अमुक समय में 
ऐसा हुआ, अमुक समय में बेसा हुआ” इत्यादि रीति से भूतकाछ के इतिहासों को निकाछ २ 
बेद को हिस्ट्ी (इतिहास ) समझ कर भूतकाछ के अनेक विषयों का निश्चय कर बैठते हैं और उसी 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पू्ाद्धः ४८१ 


यसो बेदिकदशनमिद्धास्तानाक्षिपतां बेदिकब्याकरणतात्पयंपरिचयवश्चितानां सर्पेषामष 
बेदवाह्यानामयं महामोहएव यस्तच्छिक्षाभाषादरभ्यासवासितमानसान्‌ कतिपयान्‌ भारतव- 
पीयानपि तत्तदाप्षपरुक्षाप्तरमुखरमुखीकरोति, क्षाम्यन्त्युपश्नन्तपव बा तानाक्षेपानक्षमा- 
इवाद्यत्वे बदचक्लुपाउपि विचक्षणा नतु प्रत्याचक्षते, तत्‌ किमपि विल्‍क्षणमवेद्ममूलमकर्य- 
प्रपि करालकस्पमान्तरालिक कलिकालोद्ारगोरवरम्‌ | तस्मात्‌ अन्न मन्त्र कमछयोनिपरस्य 
हिरण्यगर्भपदस्याग्रपदस्य रूडदीनां चोपादानेडपि नास्थ सादित्दमिलद्यतस्मान्नवीनलवला- 
भोक्तीरिक्तव । प्राचीनत्वे प्रमाणानामनुपलम्भस्तु बेदवाह्मस्य न क्षतिमावोहुंश्षमते। नंष 
स्थाणोरपराधों यदेनमम्धो न पश्यतीतिन्यायात्‌ । 
यदपि तेनेव | 

बेदानां दो भागों एकइ्छम्दः द्वितीयोगन्त्र), तत्र सामान्याथामिधायकमदश्नानिनों 
मुखादिवाकस्मा ब्निसतं बुद्धिपूबरचनाविद्दी नमिव यद्वाक्यं तच्छन्दः। तदुत्पत्ते:समयस्तु एक- 
जिंशच्छतानि बषोण्यधिकादधिकानि ब्यतीताने | एवं मन्त्रोत्पत्तरप्यकोनत्रिशच्छतानि 
बषोणि | अत्नच “अग्नेः पूर्वेमिऋंषिमिरीड्योनूतनेरुत' इत्यादीनि प्रमाणानीत्युक्तम्‌ । तद्पि 
गलगदनमात्रम्‌ । उन्दःपदस्य वेदपर्यायताया मन्त्रपदस्प च॒ पूर्बोपन्यस्तमन्त्रलक्षणलाक्षित- 


॥ भाषा ॥ 
के अनुसार घेढद को नवीन मान २ कर बेद की अपोरुषयता आादि अनेक, हृहतर दाशनिक- 


सिद्धान्तों पर अपनी अज्ञता से आक्षप किया करते हैं, वह उनका महामोह ही है, क्योंकि अन- 
न्तरोक्त अनेक दृठशर प्रकार स यह सिद्ध कर दिया गया है कि बेदवाक्यों से भूतकारू का लाभ 
कदापि नहीं हो सकता। और उन्ही बेदवाह्मों की शिक्षा, भाषा, बेश, आदि के अत्यन्त अभ्यास से 
भारतबष के भी अनेक मनुष्य बेदबाह्मप्राय हो कर उक्त आक्षेपों से रूखी ओर तीखो वाणियों 
से प्रायः अपने मुखों को अपवित्र किया करते हैं ओर इस समय के बड़े २ बदिक बिद्वान्‌ भी 
असमरथ से हो कर किसी कारण से उन वाणियों को सहन करते बा उनकी उपेक्षा ही करते हैं कि 
“ कौन उन अज्ञों के मुह छगने जाय ” । सो यह कुरिसतदशा, केवल कलिकाल महाराज ही के 
प्रताप का परिणाम है। और उक्त साहेब ने जो यह कहा है कि ' मन्त्रों की प्राचीनता में हम कोई 
प्रमाण नहीं देखते' सो ठीक ही है क्‍योंकि उनके वाक्यों ही से यह निश्चित होता है कि उन्हों ने 
बेदिकद्शनों का दशन कदापि नहीं पाया था। 

ऐसे ही पूर्बोक्तप्रेथ में उक्त साहेब ने यद्द भी कहा है कि “बेदों में दो भाग हैं लक 
छन्द अर दूसश मन्त्र, उन में से छन्‍दभाग ऐसा है जो सामान्य जथथ के साथ सम्बन्ध रखता 
भर दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ ज्ञात होता है कि जिसकी उत्पत्ति, बनाने वाले की प्रेरणा 
से नहीं हो सकती और उसमें कथन इस प्रकार का है जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात्‌ शब्द 
निकला हो, उसको उत्पत्ति से (३१०० ) इकतीस सो बषे ज्यतीत हुए हैं और मन्‍्त्रभाग कीं 
उत्पात्त स (२९०० ) उनतीस सो बष व्यतीत हुए है उस में ( अप्नि: पूर्वीभः ) इस मन्त्र का भी 
प्रभात दिया है” । 

सो यह उनका कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि छन्‍्द और मन्त्र का बिभाग जो उन्हों 
ने किया हैं उसमें कोई प्रमाण नहीं दे अथात्‌ यह उनकी मनमानी कश्पना सान्न है तथा बेद्कि 


४८८२ सनातनपर्पोड्धार -- | खण्ड २ 


शब्दबाचऊताया अत [िवरिकर्शो किकब्यवहारपरम्परा संद्धाया दृरपहवतया वाह्यमनाक्तस्य 
उन्दोमस्व्रपदा थेविभागस्य तन्मानसोछासमात्रमूलकस्य तद्धिगेषेवानम्याशमित्यथत्वात्‌ । 
एवम एकरत्रिंशच्छतानि वर्षाणीत्यादिक तदुक्तेज्थे समाणगन्धोअपि नास्ति, हे अग्निः 
पृ्वीभ ! रित्यादों पू्रादियदस्प संख्याशब्दलाभावात्‌, पूवनूतनपदयोश्व परस्परायथावाधिक- 
पूब्वनूननत्वमात्रप्रतिपादकतया ताम्यामम्न्यपेक्षया पूर्॑त्वादेरलाभात्‌ | अथ कदा तहं 
बेदोत्पत्तिरिनिचेत्‌, “बन्ध्या पुत्र; क्रृष्णण कपिलो बे! तिवतू कथमय बेदोत्पत्तिसाधनासम- 
थेस्य बेदोत्पत्तिविषये समयविशेषप्नश्नः ! 
यत्तु तस्मादप्पन्येन 
पूवेकालिकानि भारतवर्षीयाणां प्रात्यहिकास्न्यादियाचनादिरूपगृह्मब्यवहाराज्ानि 
वाक्यान्येव कतपयकालानन्तरं बदत्वेन प्रसिद्धानीयादि प्रलुपिनम्‌ | 
॥ भाषा ॥ 

ओर छोकिक अनादिध्यवहारों से विरुद्ध हे क्योंफि 'छन्द्‌” शब्द का 'बेद” शब्द से समानाथंक 
होना, और “मन्त्र ' शब्द का पूर्बोक्त मन्त्रलक्षण वाले वाक्‍्यों का वाचक होना अनादिकाल से 
अतिप्रसिद्ध है। तथा छन्द्भाग ओर मन्त्रभाग के उत्पत्तियों के मध्यकाल को जो उन्हों ने दिख- 
छाया है उसके बिपय में तो किसी प्रमाण का गन्ध भी नहीं है क्योंकि “अग्नि: पूर्वीभि: ” इत्यादि 
मन्त्रों में पूष आदि शब्दों का संख्या अथ नहीं है कि जिस कारण उनके अनुसार बर्षों की संख्या 
का छाभ हो और उत्त मन्त्र में जो, ऋषियों को पूष और नूतन कह्दा है वह पूषे और नूतन अथोतू 
प्राचीन और नवीन होना उन ऋषियों का, उनमें अन्योन्य की अपेक्षा से है अथोत्‌ कोई ऋषि किसी 
ऋषि की अपेक्षा प्राचीन आर वह उसकी अपेक्षा नब्ीन है, तो ऐसी दशा में सन्‍्त्रों की नवीनता 
कदापि इस मन्त्र से नई। निकछ सकती । 

प्रश्न--याद्‌ साहब का कहा हुआ समय ठीक नहीं है तो बतरछाना चाहिये कि बेद की 
उत्पात्ति कब हुईं ? । ; 

उत्तर--बन्ध्या का पुत्र किस रह्ज का है अथान्‌ काछा है बा गोरा ? इस प्रश्न का भी 
थवि उत्तर देन योग्य हो तो उक्त प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सकता हैं । 

प्रश्न--बन्ध्या का तो पुत्र ही नहीं होता इसी से उसके रूप का प्रश्न ही नहों हो 
सकता तो ऐसी दशा में उसके उत्तर का क्‍या सम्भव है ९ 

उत्तर --बेद की उत्पत्ति ही नहीं होती इसी से उसके समय का प्रश्न ही नहीं हो सकता 
तो ऐसी दशा में इसके उत्तर का भी संभव नहीं हो सकता और उक्त प्रश्न का करने बाला, 
बन्ध्यापुत्र के रूप के प्रश्नक्ता से न्यून नही है । 

प्रश्न--बेद्‌ की उत्पात्ति क्‍यों नहीं होती ? । 

उत्तर--इसका पूर्णरीति से बिचार बेददुगंसज्ञन के बेदापोरुषेयत्प्रकरण में हो चुका 
है | बीवर साहेब के प्रंथ की अपेक्षा डाक्टर “मैक्सम्यूलर! के प्रंथ में जो बिशेषभाग बेद्सबन्धी 
था उसकी समाछोचमा यहां तक पूण हो चुकी । और जो नवीन “मासडेन” साहेब आदि ने अपने 
पुस्तकों में “ प्रूबषकारू में' अप्नि आदि'के याचन आदि छोकिकवत्यवद्दार के लिय भारतवासी छोग 
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तत्तु बाछलीआायितमेव संस्कृताएईपि वाणी न कदापि भारतवर्षीयाणां मातृभाषउ- 
भूदित्यम्याथस्य भाषान्तरमयीनां वेदेकदशपतिक्ृतीनां बेदत्वस्य निराकरणावसरे बेददुर्ग- 
सज्जनएव सप्रमाणमरपवर्णितलात । 
अन्न छोकों | 
पृवेवाह्मानिवन्धन बदवाब्यनिवन्धयों। । 
अनयोरगतार्थों यः स एवांजः परीक्षित) ॥ १ ॥ 
अनयोरपरों5शस्तु पूव्वग्रन्थपरीक्षया | 
चरितार्थपरी क्षत्वादपरीक्ष्ययपेक्षित) || २॥ 
एतेन बेदवाह्मम्य एवं तद्अन्थानेव च शैशवात्मश्वति श्रुतीकृत्य तेषामेव च सिद्धा- 
न्‍्तान्‌ मनसि सामिनिवेशमावश्य बृत्तीरपि तेभ्य एवं प्रतिलूभ्य रात्रिन्दिवश्व तेषामेव 
सहवाममनुभूय तेषमेव च शीलाचारभाषावद्रपरिधानविहारपश्नतिनिखिलब्यवहार- 
शैली गनुक्षणं परि्शालयादद: कैश्रिद्धारतबर्षीयरचिता वेदवाल्योक्तिमात्रप्रमाणप्राणा ग्रन्थप्र- 
तिरूपका अपि दगेत्सारिता इत्यलमनिपल्लवितन | एताश्व द्वीपान्तरीयाणां बेदवाह्मानां 
तदनुयायिनां कतिपयानां भारतवर्षीयाणां च सर्वा एवोक्तय)-- 
नचात्रातीव करतंव्यं दोषदृष्टिपरं मनः । 
दोषों ह्विद्यपानो5पि तब्चित्तानां प्रकाशते ॥ १ ॥ 
इति भद्॒पादीयपद्मपथ्ाेस्थेवोदाहरणानि | 
भूयो5पि चेत्‌ करकश्ित्‌ मदृक्तीरपि कारकाशित्‌ प्रति कि किंचितकपोलकल्पना- 
॥ भाषा ॥ 
जिन वाक्यों को बोलते थे कुछ काल के अनन्तर वे ही वाक्य बेद के नाम से असिद्ध हो गये हैं” 
इत्यादि अनेक ग्रकार के प्रछ्ापों को लिख मारा है उसमें समाछोचना की आवश्यकता कुछ नहीं है 
क्योंकि वे प्रछ्दाप खर्य बाललीछा ही हैं। और “बेददुर्गलज्ञन ! प्रकरण में कुरान इंजील आदि की 
बदताखण्डन के अवसर पर स्पष्टयुक्तियों से यह सिद्ध कर दिया गया है कि संस्कृतवाणी भी 
भारतवासियों की मातृभाषा कभी.नहीं थी, तो ऐसी दशा में बेदवाणी को भारतवासियों की 
माठ्भाषा कहना बालबुद्धे ही पुरुष का काम है । ऐसे ही प्रंथ नहीं, बरुक इन अन्धों की पूछों 
के समान प्राय: अनेक ग्रंथ जो अंग्रजी पढ़नवाले भारतवासियों के हैं और उनमें बेदसंबन्धी 
बिचार अनेक स्थानों पर ऐसे हैं कि जिनका प्राणभूत सूलप्रमाण अंग्रेजों के छेख से अन्य दूसरा 
नहीं है वे बिचार भी इस अंग्रेजों के प्रन्यसमाछोचना ही स अतिदूर पछायित हो गय, इससे उनकी 
प्रथक्‌ समाछोचना करने का कोई प्रयोजन नहीं है । अंग्रेज और अंग्रेजी पढ़नेवाले भारतवासियों 
के इस प्रसंगरूपी उदाहरण को देख कर कुमारिलभट्टपाद के उस वाक्य का स्मरण आना अलन्‍्त- 
संभव है कि जिस में उन्हों ने यह कहा है कि “नचान्ना०” “ भरे इस मीमांसाबातिक नामक 
प्रन्थ पर अधिक दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये क्‍योंकि जिस में जो दोष नहीं भी रहते वे भी उसमें 
अधिक दोषहष्टि करनेवाले के चित्त पर आक्रमण कर बैठते हैँ” और इस व।क्य के स्मरण से 
यही कहना उचित. ज्ञात होता है कि-मेरी लिखी हुई उक्त युक्तियों पर भी. यदि भविष्यत्काल में 
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पात्रण प्रतीष॑ वक्ष्यति लछेखिष्याति था तदाईपि ने तावता काचिदष्यस्य ग्रन्थस्य हानिः 

संभाविनी नद्य॒दूकानामन्धतमसावक्रोकनमात्रात्सावित्रप्रकाशेन छोकचश्लुष!म्रुपकारों जातु 

कियन्तमपि हासमासादयाति | उद्काश्व नत॑ प्रकाश्ममवरछोकन्ते कदाचिदित्ययमप्यर्थो 
नेसर्गिकत्वादचिकित्स्य एवं। 

तदप्युक्तम भट्टपादे:- 
निर्दोषत्वेकवाक्यत्वं क् वा लोकस्य हृश्यते । 
सापवादा यतःकेचिन्पो क्षस्वगोवपि प्रति ॥ !॥ इति । 
इति बेदविषयवेदवाह्मग्रंथपरीक्षासरणिः । 
अथात्राह सम यत्‌ खामी दयानन्दसरस्वती बेद परकृत्य तत तत्राप्युचित किंचिदृच्यते ॥ 
तथाहि । 
यत्तु बेदभाष्यामासभूमिकायाम्‌ (बेदसख्ज्ञाबिचारः ) इत्युपक्रमे 

अय कोआ्य बेदों नाम! मन्त्रभागसंहितेत्याह।किंच “मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामधेयमि' 

तिकात्यायनाक्तेत्रोह्मणभागस्यापि बेदसज्ज्ञा कुतो न स्वीक्रियतइति | मेवंबाच्यम्‌ | न 

ब्राह्मणानां बेदसज्ज्ञा भवितुमहति | कुतः | पुराणेतिहाससब्वकत्याद्वेदब्याख्यानाहापीभि- 

रुक्तत्वादनीखरोक्तलात्‌ कात्यायनभिन्नेकषिभितद्सज्ज्ञायामस्वीकृतत्वान्मनुष्यबुद्धि रचित- 

कोई बेदवाह्य पुरुष कुछ बिरुद्ध भी लिखगा हो वससे ते इन युक्तियों पर कुछ हानि नहीं पहुंच 

सकती अथीत्‌ तब भी मेरी ये युक्तियां अवश्य ही छोकोपकार करेंगी क्‍योंकि यद्यपि प्रकाश में 

भी उल्ल्रपक्षीगण घन भौर घोर अन्धकार देखते हैं. तथापि उस प्रकाश से, अन्य नेत्रों के उपकार 

में कुछ भी हामि नहीं पहुंचती | ओर यह भी है कि उट्छुओं का वह अन्धकारदशनरूपी भ्रम 

भी उनके प्राणों के साथही छूदता है | इसी से कुमारिलभट्टपाद ने यह भी कहा है कि “निर्दोष० ” 

(ऐसा कोई बिषय नहीं है कि जिसको सब छोग एक सुख से निर्दोष कहें क्‍योंकि कुछ छोग ऐसे भी 

हैं कि जो खग ओर मोक्ष पर भी भपवाद छगाते हैं) | यहां तक द्वीपान्तरीय बेद्वाह्यों क अस्थों 


[के] 


की समाछोचना का प्रकार संक्षेपरूप से दिखछा दिया गया । 

अब, भारतबषवासी खामीदयानन्द्सरखती ने बेद के बिष्य में जो कहा है उस की 
समाकछोचना की जाती हैं । 

उन्होंने अपने ऋग्वेदादिसाष्यभूमिकानामक अन्धथ के “अथ बेद्संज्ञाबिचार: ” इस 

प्रकरण में ८० प्र॒ष्ठ स आरम्भ कर ८८ पृष्ठ 'इति बेदर्सज्ञाविचार:” यहां तक यह छिखा है कि- 

प्र०--बद किनका नाम है ? 

उ०--मन्त्रसंदिताओं का, । 

प्र०--जो काद्यायनऋषि ने कहा है कि मन्त्र और ब्राह्मण अन्थों का नाम बेद है फिर 
ब्राह्ममभाग को भी बेदों में म्रहण आप लोग क्यो नहीं करते हैं ? 

उ०--ब्राह्मणप्रन्थ बेद नहीं हो सकते क्यों उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाथा और नाराशंसी भी है वे इंश्वरोक्त नहीं हैं किन्तु मह्ार्थ लोगों के किये बेढों के व्याख्यान हैं । 
एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि से उन के बेद द्वोन में साक्षी नहीं दी है और वे देह- 
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त्वाचेति । यथा व्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नामछेखपूर्षका छोकिका इतिहासाः सन्ति नचेवे 
मन्त्रभागे। किंच भोः | ज्यायुष जमदगओरे! कश्यपस्य त्यायुपम्र | यदेवेषु उयायुषम्‌ तन्नो अस्तु 
ज्यायुपस् ॥ ९॥ यजु० अ० ह म० ९१ इत्यादाने बचनान्यपीणा नामाडइतान यजुब- 
दादिष्वपि हृश्यन्त | अनेनेतिहासादितिषये मन्त्रत्नाह्मणयोम्तुस्यतापि हृश्यते पुनत्राह्मणा- 
नांबेदसज्ज्ा कुतो न मनन्‍्यते | मंत्र भक्रमि। नेवात्र जमदग्रिकद्यपों दहधारिणों मलुप्यस्य 
नामज्ना स्तः। अत्र प्रमाणम्‌ । चक्ुब्॑ जमदाभ्ेक्रपियदनन जगत्पद्यत्यथा मनुने तस्माचक्षुज॒सद- 
प्रिकृषि! | श्रृ० कां० ८ अ० १ । कश्यपों बे कूमें। प्राणों 4 कूमें! श० काँ० ७ अ० ५ 
अनेन प्राणस्य कूमे; कश्यपश्व सब्ज्ञाउस्ति। शरीरस्य नाभो तस्थ कूर्माकारावस्थिते! | अनेन 
मन्त्रेणेश्वर एव प्राथ्येते। तद्रथा | हे जगदी शवर भवत्कृपया नोउस्माक जमदप्रिसज्जूकस्य चक्षुपः 
कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च ज्यायुष॑ त्रिगुणमथात्‌ त्रीणि शतानि बषांणे यावत्तावदायुरस्तु । 
चा्लुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणां प्राणो मनआदीनां च (यदवेषु ध्यायुषम्‌ ) अन्न प्रमाणम्‌ | बिद्वा 
सो हि देवा। | झ० कां० ३ अ० ७। अनेन बिदुषां देवसब्ज्ञाइस्ति | देवषु बिद्टन्सु यद्धि- 
द्याप्रभावयुक्त त्रिगुणमायुभेवति (तन्‍नो अस्तु व्यायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नो- 
उस्माक॑ पूर्बोक्तं सुखयुक्त त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ | थेन सुखयुक्ता बय॑ तावदयुझ्ुदश्जीमाहि । 
अनेनान्यदप्युपदिश्यते । ब्रह्मचयादिसुनियममनुष्येरेतलिगरृणमायु! कर्त्तेशक्यमस्तीति 
गम्यते । अतो5थोभिधायकेजमदग्न्यादिभिः शब्देरथमात्र बदेषु प्रकाश्यम अतो नात्र मन्त्र- 


0 ॥ ५ ५६१६ 


भाग इंतहासलशाऊप्यस्तलवगन्तव्यम | अता यत्च सायनाचायादिभिरवेदप्रकाशादि पु यत्र- 
| भाषा ॥ 


धारी पुरुषों के बनाये हैँ इन हेतुओं से ब्राह्मणग्रन्थो की बेदसंज्ञा नहीं हो सकती ओर मन्त्रसंहि- 
ताओं का बेद मास इस लिय है कि इंश्वररचित और सब बिद्याओं का मूल हैं । 

प्र०--मैसे ऐतरेय आदि ब्रह्मणप्रन्थों में याक्षवल्कय, मेत्रयी, गार्गी ओर जनक आदि के 
इतिहास लिखे हैं वेसे ही (ज्यायुष जमदरने: ) इत्यादि बेदोों में भी पाये जाते हैं इस से मन्त्र और 
ब्राह्मण ये दोनों बराबर हते हैं फिर ब्राह्मणग्रन्थों को बेदों में क्‍यों नहीं मानते हो ? 

उ०--ऐसा भ्रम मत करो क्योंकि जमदारिन ओर कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों 
के नहीं हैं इस का प्रमाण शतपथब्राह्मण में छिखा है कि चक्ष॒ का नाम जमदग्नि और प्राण का 
नाम कश्यप है इस कारण यहां प्राण से अन्तःकरण और आंख से सब इन्द्रयों का ग्रहण करना 
चाहिये अथात्‌ जिन से जगत्‌ के सब जीव बाहर और भीतर देखते है (उ्यायुष ज० ) सो इस 
मन्त्र से इश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि है जगदीश्वर आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि 
अन्त:करण, और आँख आदि सब इन्द्रियों की (३०० ) तीन सो बषे तक उमर बनी रहे ( यहे- 
वेषु ) सो जसी बिद्वानों के बीच में विद्यादिशुभगुण और आनन्दयुक्त उमर होती है ( तन्नो अस्तु ) 
ऐसी ही हम छोगों की भी हो तथा (ज्यायुष जमदर्ने: ) इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता 
है कि मनुष्य ब्रह्मचयादि उत्तमनियमों से त्रिगुण चतुगुंण आयु कर सकता है (४००) चार सौ 
ब्षे तक भी सुखपूबक जी सकता है इस से यह सिद्ध हुआ कि बेदों में सत्य अथ के वाचक शब्दों 
से सद्यविद्याओं का प्रकाश किया है लौकिकइतिहासों का नहीं इस से जो सायनाचार्यादि छोगों 
ने अपनी २ बनाई टीकाओं में बेदों में जहां तहां इतिहासबर्णन किय हैं. वे सब मिथ्या हैं । 


४८६ सनातनधर्ग द्धार- | खण्ड २ 


कुत्रेनिहामवर्ण कृत तदश्रममूलमस्तीति मन्तव्यम्‌ । तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहा- 
सादिनामास्ति न ब्रह्मवेवत्तश्रीम्षागवनादीनां चेति निश्चीयते | कि च भाः ब्रह्मयज्ञ- 
विधाने यत्र कचिद्‌ ब्राह्मणसृश्रग्रस्थधु । यद्‌ ब्राह्मणानीतिहास। न्पुराणाने कल्पान्‌ गाथा 
भाराशसीरिलादीनी वचनानि हृश्यन्ते | एप मूलमथबबेदे5प्यस्ति स बृहती दिशमलुब्य- 
चलत्‌ | तमितिहासश्रपुराणं च गायाश्र नाराशंसीश्ाजुब्यवलुत | इतिहासस्य च॒ वे स पुरा- 
णस्य च गाथानां च नाराश्षेसीनां च प्रिय धाम भवाति य एवं बेद । १ ॥ अथबे० का १५ 
प्रपा० ३० | अन्ु० १ में० ४ । अतो ब्राह्मणग्रन्थे म्यों भिन्‍ना भागवतादयों ग्रन्था इतिहा- 
सादिसघ्क्या कुतों न गृहान्ते । मैवे वाचि । एतेः अमाणैत्रोह्मणग्रन्थानामेव अहर्ण जाय ते 
नतु श्रीमद्धागवतादीनामिति | कुत: ब्राह्मणग्रन्थेष्वितिहसादीनामस्तभा वात! तत्र देवासुराः 
संयत्ता आसान्निद्यादय इतिहासा ग्राह्नाः | सदेवसोम्येदमग्रआसीदेकमेव। द्रती यम्‌ । छान्‍्दो- 
ग्योपनिष० प्रपा० 5 । आत्मा बा इदमेकएवाग्रआसीन्नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ | इत्येतरेयारण्य- 
कोपनि० अ० १ खे० १॥ आपोह वा इद्मग्रेसलिहमेवास | श० का? ११ अ० १ । दुद 
बा अग्ने नैव किंचिदासीत । इत्यादीनि जगतः पूबोनस्थाकथनपूर्वकाणि बचनानि ब्राह्मणा- 
न्तग॑तान्येव पुराणानि ग्राह्माणि । कल्पा “मन््रार्थसामथ्येप्रकाशकाः । तथथा । इपेत्वोर्जे 
त्वेतिबृष्ठ्ये तदाह । यदाहेदेपेलेत्यूमेंस्बेति यों बृ्ठादू्ंस्तो जायते तस्मे तदाह। सविता 
पै देवानां प्रसविता सवित्मसृता। श० कां १ अ० ७ इत्यादयों ग्राह्माः। गाया याज्ञवल्कय- 
जनकसंबादों यथा शतपथब्राह्मण गार्गामत्रेय्यादीनां परस्पर प्रश्नोत्तरथनयुक्ताः सन्तीति 
नाराश॑स्यश्व । अन्नाहुयौस्काचायो: । नराशंसोयज्ञशतिकथक्यों नरा अस्मिन्नासीना। झं- 
सत्लपिरितिशाकपूणिनेरेःप्रशस्थों भवति | निः अ० ८ खे० ६॥ रुणां यत्र प्रशंसा 

और इस हेतु से बआाद्वणभन्धों को हा शत दि नाम जानना जाहिये, श्रीमद्धाग- 
बतादि का नहीं । 

प्र०--जहां २ ब्राह्मण ओर सूत्रप्न्धों में (यद्‌ त्र'ह्मण० ) इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाथा, नाराशंसी, इत्यादि वचन देखने में आते हैँ तथा अथबबेद में भी इतिहास पुराणादि नामों 
का लेख है इस हेतु से ब्राक्षणप्रन्थों से भिन्न त्रह्मबेबते, श्रीसद्भ/गवत महाभरतादि का म्हण इति- 
हास पुराणादि नामों से क्‍यों नहीं करते हो 

उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है क्‍योंकि उन में मतों के परस्परविरोध 
और लड़ाई आदि की असंभव मिथ्याकथा अपने २ मत के अनुसार छोगों ने लिख रकखी हैँ 
इस से इतिहास और पुराणादि नामों से इनका प्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं, जो 
ब्राह्मणप्रन्थों में , देवासुरा: संयत्ता आसन ) अर्थात्‌ देव बिद्दानू और असुर मूखे ये दोनों युद्ध 
करने को तत्पर हुए थे इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है ( सदेवसो० ) अथांत्‌ जिस में जगत्‌ 
की उत्पात्ति आदि का बर्णन है. उस ब्राह्मणभाग का नाम पुराण है (इषेलोर्जेलेति बृष्दये ) जो 
बेद मन्त्रों के अर्थ भर्थात्‌ जिन मे द्रव्यों के सामथ्य का कथन किया हैं उन का नास कसप है इसी 
प्रकार जैसे शतपथब्राह्षण में याज्ञवस्क्थ, जनक, गार्गी, भेत्रयी आदि फी कथाओं का नाम गाथा 
है और जिनमें नर अर्थात्‌ मनुष्यछोगों ने ईश्वरघमआदि पदा्थबिद्याओं ओर मधुष्यों की प्रशंसा 


२ खण्ड ] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्ध! ४८७ 


जाभियेत्र प्रशस्यत ता ब्राह्मणनिरुक्तादन्तगवाः कथा नाराश॑स्यों ग्राद्या मातो5न्या इति । 
किंच तेषु तेषु वचनष्वपीदमव विज्ञायत यद्‌ यस्माद्राह्मणानातिसझ्ज्ञीपदमितिहासादिस्तेपां 
सज्ज्ति | तब्रथा | ब्राह्मणान्यवेतिहासान जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नागाशंर्साश्रिति ॥ 

अन्यदष्यत्र प्रमाणमस्ति न्‍्यायदशनभाष्ये | वाक्यविभागस्यचाथग्रहणात्‌ | १ अ० २ 
आ० २ सू० ६ | अस्यापरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ | प्रमाणम्‌ बब्दों यथा रोके विभागश्र 
ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध:। अयमभिप्रायः | वराह्मणग्रन्थशब्दा छोकिका एवं न वदिका इति। 
तेषां त्रिविधो बिमागो रक्ष्यत | सू० विध्यथवादालुवादवचनविनियोगात्‌ ॥२॥ अ० २ 
आ० २ सूृ० ६१ ॥ अस्योपरि० बा० भा० | त्रिधा खहु ब्राह्मणवाक्याने बिनियुक्ताने 
विधिवचनान्यथेवादवचनान्यनुवादबचनानीति तत्र सू० विधिविधायकः ॥३॥ अ० २ 
आ० २ स्रू० ६२ अस्योपरि० बा० भा० | यद्वाक्‍्यं विधायक चोदक॑ स विधिः । बिषभिस्तु 
नियोगोउलुज्ञा वा यथा अग्निहोत्र जुहुयात्स्वगंकामइत्यादि। ब्राह्मणवाक्यानामितिशेष: | सू ० 
स्तुतिर्निन्दापरकृतिःपुराकल्पइत्यथेवाद: ॥9॥ अ० २ आ२ सू० ६३ ॥ अस्योपरि बा० 
भा० | बिधेः फूलवादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तृतिः | सम्प्रलयार्थ स्तृूयमानं श्रहधीतेति 
प्रवत्तिका च फलश्रवणात्पवत्तेते 'स्ेजिता वे देवाः स्वेभजयन्सबंस्याप्त्ये सबबेस्य जिल्ये 
सबस्पेतेनामोति सर्व जयती ” त्येवबादि | अनिष्ठफलवादों निन्‍्दा बजेनार्थ निन्दितं न स- 
माचरेदिति | 'स एप बा प्रथमों यज्ञों यज्ञानां यज्ज्यातिष्ठोमों य एतेनानिष्टाउन्येन यजते 
गर्ते पतत्ययमेतज्जीयेते वा? इत्येवमादि | अन्यकत्तेकस्य ब्याहतस्य बिधेवादः परकृतिः । 
&त्वा वपामेवाग्रेडभिघारयान्ति । अम्नेः पृषदाज्यं तदुह चरकाध्वयवः एषदाज्यमेव अिडभिधार- 
यन्ति । अमे; प्राणा; पृषदाज्य स्तोममित्येवमभिदधती' त्येवमादि। ऐतिहासमाचरितों विधि; 
पुराकल्पइति । ' तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा वहिः पवमानं सामस्तोममस्तोपन्‌ योनेयेज्ञप्रतनवा- 
की है उन को नाराशंसी कहते हैं न ] ) इस वचन में आह्मणानि संज्ञी ओर इति- 
हासादि संज्ञा हैं अथांत्‌ ब्राह्मणश्न्धों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी है सो 
ब्राद्मण और निरुक्तादिग्न्थों में जो २ जैसी २ कथा लिखी हैं उन्हीं का इतेहासादि से अहण 
करना चाहिये अन्य का नहीं। बाह्मणग्रन्थों की इतिहासादिसंज्ञा होने में और भी प्रमाण है 
जैसे छोक में तौन प्रकार के वचन होते हैं वैसे ब्राह्मणग्रन्धों में भी हैं उन में से एक बिधिवाक्य 
है जैसे ( देवदत्तोग्रामंगच्छेत्सुखाथम्‌ ) सुख के लिये देवदत्त आम को जाय इसी भश्रकार त्राह्मणग्रन्थों 
में भी है ( अग्निहोन्र जुहुयात्खेखगंकामः ) जिस को सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्रादि यज्ञों को 
करे, दूसरा अथंवाद है जो कि चार भ्रकार का होता है एक स्तुति अथांत्‌ पदार्थों के-गुणों का 
प्रकाश करना जिस से मनुष्यों की श्रद्धा उत्तमकाम करने और शुणो के अहण सें ही हो। दूसरी 
निन्‍्दा अथ्थांत्‌ बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना जिस से उन को कोई न करे। तीसरा 
( परकृति ) जैसे इस चोर ने बुरा काम काया इस से उस को दण्ड मिला और साहूकार ने अच्छा 
काम किया इस से उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई | चोथा ( पुराकल्प ) भ्र्थांव जो बात पहले 
हो चुकी हो जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकट्ठे होके आपस में 
प्रभोक्तरीति से संवाद किया था इलादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हैं । इसका तीसरा भाग 

१२ 


४८८ सनातनधर्मोद्धार-- [ खण्ड २ 


महा इत्यवमादि । कर्थ परकृतिपुराकल्पों अथेवादा इति।। स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसम्ब- 
न्धाद्विष्याश्रयस्थ कस्य कस्यचिदर्थस्य द्रोतनादथवाद इति ॥ 

मृ० विधिविहितस्यानुवचनमनुवाद। ॥५॥ अ० २ आ० २ सू० ६४ ॥ अस्योपरि 
बा० भा० ।विध्यलुबचन चालुवादों विहितानुबचन॑ च पूवे! शब्दालुवादोउपरो्र्थालुवादः । 
म० न चतुष्मेतिह्याथोपत्तिसंभवाभावप्रमाण्यात्‌ ॥९६॥ अ० २ आ० ३ सू्‌० १॥ अस्योपरि 
वा० भा० । न चत्वार्य्यच प्रमाणाने किन्तहिं ऐतिहामथापत्तिः संभवोड्मावइल्येतान्यपि 
प्रमाणानि | इति होचुरित्यनिर्दिष्ठणवक्तक॑ प्रवादपारम्पय्यमेतिहाम । अनेन प्रमाणेनापीति- 
हासादिनामभिन्रोह्मणान्येव शब्चन्ते नान्‍्यदिति। अन्यज्व । ब्राह्मणानि वेदब्याख्यानास्येव 
सन्ति नेब बेदार्यानीति । कुतः | इषेत्वोजेल्वाति श्ु० कां० १ अ० ७॥ इल्यादीनि मन्त्र- 
प्रतीकानि धृत्वा ब्राह्मणेषु बेदानां ब्याख्यान॒करणात्‌॥ अन्यच्च महाभाष्येडपि। केषां शब्दा- 
नाम | छोकिकानां बंदिकानां च। तत् छाकिकास्तावत्‌ | गोरश्व!पुरुषो एस्ती शकुनिमगो- 
ब्राह्मण इति । बेदिका! खल्वषि शन्नोदेवीरमिष्टये । इपेत्वोमेल्वा | अग्निमीले पुरोहितम । 
अग्नआयाहिबीतय इति | यदि ब्राह्मणग्रन्थानामपि बेदसब्ज्ञाभीष्टा भूत्तहिं तेषासप्युदाहरणम- 
दात्‌ ॥ अतएव महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्येव वेदसड्ज्यां मत्वा प्रथममन्त्रपतीकानि बेदिकेषु 
शब्देषृदाहताने | किन्तु यानि गोरखइत्यादीनि लौकिकोदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राह्म- 
णादिभ्न्धेष्वेव घटन्ते । कुतः | तेष्वीदशशब्दपाठब्यवहारदशनात्‌ । द्वितीया ब्राह्मण ॥१॥ 
आ० २ पा० ३ सू० ६० | चतुथ्यथे बहुलंछन्दासि २। अ० २ पा० ३ सू० ६२ । पुराण- 


॥ भाषा ॥| 
अनुवाद है अर्थात्‌ जिस का पूवे बिधान करके इसी का स्मरण और कथन करना सो भी दो प्रकार 
का है एक शब्द का ओर दूसरा अथ का जैसे वह बिद्या को पढ़े यह शब्दानुवाद है बिद्या पढने 
से ही ज्ञान होता है इस को अथवाद कहते हैं । 

इससे इस में समझ छेना चाहिये कि जिस शब्द ओर अथ का दूसरी बार उच्चारण 
और बिचार हो उसको अनुवाद कहते हैं सो आ्ाह्मणपुस्तकों में यथावत्त्‌ लिखा है इस हेतु से भी 
ब्राह्मणपुसकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये क्‍योंकि इन में से इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाथा ओर नाराशसी ये पांचो प्रकार की कथा सब ठीक २ छिखी हैं ओर भागवतादि को इतिहास 
नहीं जानना चाहिये क्‍योंकि इन में मिथ्याकथा बहुत सी लिखी हैं आ्रह्मणन्थों की बेदों में गणना 
नहीं हो सकती क्योंकि (इषेलोजेलेति० ) इस प्रकार से उन में मन्न्नो की प्रतीक धर २ के बेदों 
का व्याख्यान किया है ओर मन्त्रभागसंहिताओं में ब्राह्मणग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं 
देखने में' आती इस से जो इंश्वरोक्त मूलसन्त्र अर्थात्‌ चार संदिताएं हैं वे ही बेद हैं ब्राह्मणप्रन्थ नहीं । 

ब्राह्मणप्रन्थें। की बेदसंज्ञा नहीं होने में ब्याकरणमहाभाष्य का भी प्रमाण है जिस में 
लोक और बेदों के भिन्न २ उदाहरण दिये हैं जैसे गौरशः० इलादि लोक के और शजन्नोदेवीरभि- 
हये इत्यादि बेद्रों के हैं किन्तु बैदिकडदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया और 
गोस्थ्ः इत्यादि जो छोक के उदाहरण दिये हैं वे सब ब्राह्मणपुस्तकों के हैं क्योंकि उन्त में ऐसा ही 
पाठ है इसी काशण से जाह्मणपुस्तकों की बेदसंज्ञा नहीं हो सकती | “ द्वितीया बाह्मणे ” १ ञ, २ 
पा, ३े सू. ६० ““चतुथ्येथें बहुले उन्दासि!' २। भ. २ था. ३ सू. ६२। “(पुराणप्रोक्तेषु आह्यगकरप्रेषु 
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पोक्तेषु ब्राह्मणकल्पपु ॥३॥ अ० ४ पा० ३ मू० १०५ | इत्यप्टाध्याय्यां मत्राणि । अन्रापि- 
पाणिन्याचार्यबेंद्ब्राह्मणयोभेंदेनव प्रतिपादितम्‌  तद्रथा | पुराणे; पराचीनिवज्माद् पिभिः पोक्ता 
ब्राह्मणकल्पग्रन्था वेदब्याज्याना: सन्ति। अतएजेतेपां पुराणतिह् ससच्चा कृतास्ति | यद्यत्र 
उन्दोब्राह्मणयाबेदसज्ज्ञाउमीह् भवेत्तहिं चतुध्य्थे वहुलेउन्दसी त्यत्र छन्दे|प्रहण व्यथ स्यात्‌ । 
कुंतः | द्वितीयात्राह्मणेति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृत्वात्‌ । अनोविज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्थानां 
बेदसज्ज्ञास्तीति | अतः कि सिद्धम्‌ | ब्रह्मति ब्राह्मणानां नामास्ति। अन्न प्रयाणम। ब्रह्म बे 
ब्राह्मण: क्षत्र २१ राजन्यः | श० काँ० १३ अ० १ | समानाथवितों ब्रह्मन शब्दों ब्राह्म- 
णशब्दअ | इति ब्याकरणमहाभाष्ये अ० १ पा० १ आ० १। चनुर्वेदविद्धित्रह्ममिर्त्नाक्म- 
णेमेहापिंभिः प्रोक्तानि याने वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि । अन्यन्न | कात्यायनेनापि 
ब्रह्मणा बेदेन सहचारितत्वात्सहचारोपाधिमत्वाद्राह्मणानां बदसछ्ज्ञा संगतेति बिज्ञायते । 
एवमपि न सम्यगस्ति | कुतः | एवभवितुमहनीति | इत्यादि वहुमिः प्रशाणमेन्त्राणामेव 
बेदसक्ज्ञा न ब्राह्मणगून्थानामितिसिद्धम ॥ किंच भो;। ब्राह्मणगन्थानामपि वेदवत्पामाण्यं 
कत्तेव्यमाहोस्विन्नेति। अत्र बूम: । नेतेषां बेदवत्‌ प्राधाण्यं कर्तु योग्यमास्त | कुतः | इश्वरोक्ता भा- 
वात्तदनुकूछतयेव प्रमाणाहत्वाच्चेति | परन्तु सन्ति तानि परत; प्रमाणयोग्यान्येवेति इत्युक्तम्‌। 


॥ भाषा ॥ 


३। अ. ४ पा. ३ सू. १०५ ये अष्ठाध्यायी के सूत्र हैं। यहां भी पाणिनिमहार्ष ने ब्राह्मण को बेद 
से अन्य कहा है क्‍योंकि ३ सूत्र में आह्यणकस्पग्रन्थों को त्ह्मा आदि पुराने ऋषियों का प्रोक्त 
कहा है और ये प्रन्थ बद्‌ के व्याख्यान है तथा इसी से इन्हीं प्रन्थों का पुराण इतिहास नाम है । 
ओर यदि छन्द ओर ब्राह्मण की वेद' सब्चा उक्त महार्ष को हृष्ट होती तो द्वितीयसूत्र में छन्द्स- 
शब्द का ग्रहण ब्यथ हो जाता क्‍योंकि तब तो १ के ब्राह्मण” प्रहण की अनुबृत्ति (आगे सम्बन्ध) 
ही से काम चल जाता । ओर कात्यायन के नाम से जो दोनों की बेदसंज्ञा होने में वचन है सो 
सहचार उपाधिलक्षण से किया हो तो भी नहीं वन सकता क्‍योंकि जैसे किसी ने किसी से कहा 
कि उस छकड़ी को भोजन करा दो और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान लिया कि लकड़ी 
जड़ पदार्थ होने से भोजन नहीं कर सकता किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में छकड़ी है उस को 
भोजन कराना चाहिये इस प्रकार से कहा हो तब भी मानने के योग्य नहीं हो सकता क्योंकि इस 
में अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है सो 
ब्रह्मादि जो बेदों के जानने वाले महर्षि छोग थे उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय शतपथआदि वेदों के 
व्याख्यान हैं इसी कारण उन के किये ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण हुआ | इस से निश्चय हुआ कि 
मन्त्रभाग की ही वेदसज्ञा है ब्राह्मणम्रन्थोंकी नहीं । 

प्र०--हम यह पूछते हैं कि त्राह्मणग्रन्थों का भी बेदों के समान प्रमाण करना उचित 
है वा नहीं ! ; 

उ०--ब्राह्मणप्रन्थों का प्रमाण बेदों के तुस्य नहीं दो सकता क्योंकि वे इंश्वरोक्त नहीं 


कर 


हैं परन्त बेदों के अनुकूल द्वोने से प्रमाण के योग्य तो हैं | इति बेदसंज्ञाबिचार: | 
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तदपर न श्षमन्ते । 
तथाच “महामोहविद्रावण से० १९४०! भूमिकासहितः प्रथम! प्रवोधः । 
भूमिका । शा 

अग्नैकदा पवित्रतमायां सुलबसुभगगाइप्वाहायां वाराणस्यां विज्ञेरत्ै) सर्वेरपि धर्म- 
ध्वजशिरामणिः पृण्यजनप्रवर इति समाधिगतः पड्ुबहुछातपजलात्पल्वलात्सबथ: सम्मुत्यितः 
सर्वाज्जीणपड़लपेन स्तव्धरोमेव स्थूलकायों धर्ममुस्तकमृ लम॒स्छुनानः काश्यादिपुण्यतीयशुवो 
दारयत्रिव कश्विद्धिक्षुबेषो देवनिन्दाघोरशब्दघुरघुरायितमुख: कलइयज्निव स्वबेष छावयज्रि 
वाज्ञानाम्भासे जगदशेष॑ सझ्लनयज्निव सता चेतसः छेशे बश्चयन्निव स्वदेश वस्तु तः स्वात्मान- 
ग्रेव बश्चयन्‌ कलुपर्येश्र समुपागमत्‌ ॥ 

अगैतस्य धाष्य्येम । 

यदय॑ सबिकत्थमकथयत्‌, काशिकेविंद्रद्भिवोदाहवयशो5नुभवितुमिच्छामीति । तदिद 
देवान्महामान्यस्यथ बदान्यस्थास्यदीयसबस्वस्थ भारतराजकुलरत्स्थ काशिकाप्रभो; श्री- 
मदीशखरीमसादनारायणरबीरपुज्रवस्यावधीरितकणकीर्चें; कर्णेयोरातिथ्यप्मपागमत्‌, अय॑ च 
बिदुष्मतीमेनां मदीयवाराणसीमध्यासानों विद्ृद्धिवोदाहवं प्रात्तिययिषुयेदि कोपि नास्तिकों- 
बा55स्तिको वा पाण्डितः पण्डितम्मस्यों वा स्वाम्यर्थिताथबिश्युखों वदान्यान्तरं याचेत तदा 
स्थान्मे यशोगाशिनाश इत्याकठयन्‌ सहसेव प्रार्थिताथमपूरयत्‌, आजुहावच बिदुषस्तेडपि 
कोतुकिनों<कुतो भयाः सबेतन्त्रकोतस्कुतनिव त्तका अभयप्रदानाय लोकानां प्रसेदुरुत्तर- 
बितरणायोदरम्भरेम्ु॑ण्डिनः प्रश्नानाम्‌ ॥ अथ पह्विशत्युत्तरैकोनाबिंशतिशततमबेक्रमाब्दे का- 
तिंके मज़कशुक्रत्रयोदश्यां लब्धपदो5य वादाभासों घाटिकाद्यादृध्वे जायमानों वादिमोंनभा- 
वावसानो5पि बालेनेव बितुषां मशकेनेव मत्तदन्तिनामशख्रेणेव शल्निणामनभिन्वेनाभिज्ञानां 
नीतिनिपुणस्य पुण्यतममक्ृते मेहाराजस्य राजजनस्थापि च नातीव मनोसुदमणीजनत्‌ ॥ 


अथ बिद्वत्पवापानलस्वियदखिछगात्रेउनपीतशास्तेउवशिष्टसाह समात्रे सता ज्ञहेणापात्रे बेददुम- 
॥ भाषा || 
समालोचना | 


१ सामी के इस सत को भारतबष के शिष्टजन श्षमा नहीं करते | इस के बिषय में 
पं० मोहनछाल बेदन्ताचाये की बनाई हुई भूमिका और उन्हीं के बनाए हुए * महामोहबिद्रावण ? 
नामक अन्थ (जो कि स० १९४० काशी में बना था) के श्रथमप्रकरण का तात्पर्य कहा जाता 
है। यद्यपि उक्त भूमिका और प्रकरण ऊपर संस्कृत में है और उनमें स्थान २ पर कटुशब्द हैं 
तथापि उन शब्दों को त्याग कर तात्पयमात्र यहां कहा जाता है । 

भूमिका का तात्पय यह है कि एक समय श्री काशी में एक (द्यानन्द्सरखती नामक) 
साधु आए और उन्हों ने महाराज काशीनरेश से काशी के बिद्वानों के साथ वाद करने की इच्छा 
प्रकट की इसको सुन कर तात्कालिक महाराज काशीनरेश ने मिती कातिक सुदि त्रयोदशी मकुछ- 
बार सं० १९२६ को काशी के पण्डितों की सभा का अधिवेशन किया और दो घड़ी से कुछ 
अधिक तक कुछ बात चीत रही जिसको “वाद” शब्द से तो कह नहीं सकते क्योंकि उच्त साधु, 
शास््रनिपुण न दोने से बाद की रीति नहीं जानते थे परन्तु उस बात चींते को बिवादशब्द से 
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च्छेदाम॒दुदात्रे निवेचनभाजमुपयुपि श्षुद्रे वादिने सुण्डिन स्बशास्रवेदशिक तमुपेक्षमाणे- 
प्विव विद्वत्सु सन्ध्यानुष्ठानसमयं समवगमयतीवास्तमयति भगवति भास्वति प्रार्थितार्थसा- 
येचिन्तामणिलपमाणिमनकइव कमालुष्ठानपरायणः सभाम्पौरणनतालशब्दवहुल विससन । 

अथ बालिकक्षनिगेतस्य दल्ितिस्थ म्दितस्थापि रावणस्य बहिनिंगेत्य विजयोद्रोपवत्‌ 
मुण्डिम्पपि देशादेशान्तरं विचरति स्वीयं विजये ख्यापयति भारतवर्षे स्वसह्शाँश्वलमतीन- 
लभमाने अमेरिकादिद्रदेशानिवासिभिः सह लब्धसाप्तपदीन तेः सहेव पुनेरकदा काइयां 
कश्विदाराममध्यासीन मुण्डिनि जगति रू्यातयशर्स (कन्नेलआरकट ) नामान॑ द्रष्टमिच्छन 
राजा शिवप्रसादअतुरशिरा रत्रायितस्तस्मिन्‍्नेवा रामे मुण्डिनासड्जतोग्रामंगच्छेस्तृणस्पृशतीति- 
न्‍्यायेन वेदबाह्मणशब्दाथेप्रश्नन्याजेन तदीयां मर्ति मतं च परीक्षाश्क्रे । अयं च चिरा- 
भ्यस्तोत्तरशलीं स्वीकुवांणआरेभे प्रतारयितुम्‌ | राजा शिवप्रसादोंडपि खीयां प्रवचनप्रप- 
शअवचातुरीमुरीकृवोणः कटाक्षयन्मिवावोचत्‌ | माइशानां मन्‍्दमतीनामवबोधो लछेखाहते न 
सक्ष्य इति मुण्ड्यपि लेखं स्वीचकार ॥ 

अथ कतिपयानि नानोत्तरपत्राणि स्वरूपतस्तत्कपटकौटिल्यानिन्दामात्सयाभिमानभू- 
पभवनान्यवाप्य विनयपुरस्सर नाज्नाउपि निबेदन नामासुद्रयद्धन्थ राजा शिवप्रसादः | प्रेष 
यज्चेतत्‌ नाज्ना55येसामाजिकानां मुण्डिनश्व निकटे, अय॑ मुण्डी च छोकचतुरः स्थान्मे क्षति 
बरेत्तेरकुटिलपथवर्तिषु मत्सामाजिकेषु, इति परिचिन्त सहसैव भ्रमोच्छेदन वस्तुतोश्रमोत्पादने 
नाम पुस्तकममुद्रयत्‌। यत्र काश्यां लोकिका धानिकास्तथा प्रातिवक्तुं क्षमन्ते तत्र का नाम कथा 
बिदुषामिति सुद्ूरमवधाय नाहमितः पर केनचित्‌ काशीस्थविदुषा विचारे प्रवार्तिष्ये इति सश- 


पर्थ लिलेख, युक्तमाचचा रचतदन्यथा कस्मिथ्रिद्धिदृषि रोषमुपागते का नाम शरणपत्याशा, 
भाषा ॥ 
कह सकते हैं। ओर वह बिवाद, वे साधु जी जब प्रत्युत्तर न दे सके तब प्तमाप्त हो गया। 
तदनन्तर बाली के कांख से मर्दित हुए रावण के तुल्य देशान्तरों में जा २ कर साधु ने मिथ्या ही 
अपने बिजय की प्रसिद्धि किया, पुनः कुछ काछ के अनन्तर इतस्तत: भ्रमण करते हुए एक अमे- 
रिकानिवासी “कनंलआटकट्‌? के साथ काशी में आ कर एक बाटिका में ठहरे, तद्नन्तर राजा 
शिवप्रसाद, कर्नहआल्कट से मिलने गये ओर उन साथु के ब्वुद्धि ओर मत की परीक्षा के लिये 
उन्हों ने 'बेद” और “ब्राह्मण” शब्द का अर्थ पूंछा ओर साधु ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार 
उत्तर दिया परन्तु राजा शिवप्रसाद ने यह कहा कि लेख के बिना, मेरे ऐसे अल्पबुद्धि मनुष्य 
ऐसी २ बातों को नहीं समझ सकते, इस पर साधु ने लेख लिखना खीकार किया ओर राजा शिव- 
प्रसाद के साथ साधु के प्रश्रपत्र और उत्तरपत्र आने जाने हूगे उन पत्रों को एकत्रित कर राजा 
शिवप्रसाद ने “निबेदन” नामक ग्रन्थ को मुद्रित करा कर डन छोगों के समीप भेजा जो कि 
आयेसमाजी के नाम से उनदिनों नवीन प्रकट हुए थे ओर उन साधु के समीप भी भेजा । खाघु 
ने भी उसके अनन्तर अ्रमोच्छेदन नामक एक ग्रन्थ बना कर मुद्रित कराया ओर लेखद्वारा शपथ- 
पू्बक यह्‌ प्रतिज्ञा की कि अब से काझ्ली के बिद्वानों के साथ में कदापि बिचार (शाख्घार्थ ) नहीं 
करूंगा, क्‍योंकि जहां के अशाखज्ञ राजा शिवप्रसाद आदि भी इतनी बिचारशक्ति रखते हैं वहां के 
पण्डितों के साथ बिचार करने की शक्ति साधु ने अपने में नहीं समझा । जो कुछ हो इससे मुझे 
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भवतु किमप्यतत्‌ प्रतारयत्वेष पाश्वनदाननाभिज्ञान्‌ यवनविद्यामात्राभ्यासिन! काय- 
स्थानपरान्वा तथाविधान , परमस्य बेदप्रतारण खदयत्यस्मदीयं चेत इत्येतस्थ कतिपयप्रधा- 
नविडम्बनानिराकरणायायसुद्यमो3्स्सदीयो माभून्नाम गहेणाबिषय;, यदह काश्ीनिवा- 
स्पपि ह्लुद्रे वादिनि सन्दधानो5पि छोकानां महामोहनिराकरणायव भवृत्तो नतु वादिनि 
तुच्छे महिमानं तदीयप्रतारणारु बा गरियाणमालक्ष्य, नहि पश्चास्यों मशके महिषे शशके- 
ध्यगन््यवलूतारतम्यम्पबत्तेते परन्तु तस्य सा निजा बृत्तियेदसावनवगताबिपक्षवलूतार तम्य एक 
न संसहते बिपक्षमात्रमू, ध्मेोपर्भारूणां सतां चष सहजोनिसगें यदिमेडनाभिकषितवादि- 
गरिमाणोउपि छोके कुपथमनुसरति सहसा तन्निवृत्तिमुशन्तीति, स्फूटमिह निदरशेन काशी- 
स्थविद॒षां विधवोद्गाहशड्लासमाधिः, यदि नामेकमात्र दुराचारं प्रबत्तेयितुमिच्छन्न क्षन्तव्यो 
5भून्परम्बापत्तनस्थो विष्णुशास्त्री, तदाउडन्हिकपार भय ज्ञानतत्साधनोपायपयेन्त दूषयन्कथप्नु- 
पेक्षणीय; स्यादिल्यस्थाने वादानहें5तएवं बिदुषासुपेक्षाहेंध्प्यपेक्षाबुद्धिमान्‌ क्षन्तव्या गा 
स्थामित्यभ्यथेये काशीस्थप्रेक्षावतों भगवन्तश्ाज्ञानां बुद्धिशोधनद्वाराउम्मुष्य ब्यापारस्थ साफ- 
स्यविधाविति कश्रित्‌ ॥ दे 
संवत्‌ १९४० बेदान्ताचायः 
आषाददृप्ण गुरो । श्रीमोहनलछाल नामा | 
अथ प्रहामोहबिद्रावणे- 
प्रथमः प्रवोध) । 
# ऋष्वेदादिप्रतारणभूमिकायाः ८० पृष्ठ । 
अथ को5य बेदों नाम £ मन्त्रभाग (*) संहितेद्याह । किंच ( मन्त्रत्नाह्मणयोर्थेदना- 
मधेय ) मिति कात्यायनोक्ते ब्राह्मणमागस्यापि बेदसच्ज्ञा कुंतो न स्वीक्रियत हति । मेर्व 
वाच्यम्‌। न ब्राह्मणानां वेदसज्ज्ञा भवितुमहेति । कुतः | पुराणेतिहाससब्ज्ञकत्वात्‌ ? वेदब्या- 
ख्यानात्‌ २ ऋषिभिरुक्तत्वात्‌ ३े अनीखरोक्तलवात्‌ ४ कात्यायनभिन्ने ऋषिभियेदसब्ज्ा- 
प्ू 
क्या प्रयोजन है ! ओर इससे भी मुझको कक आज नहीं है कि जो यवनभाषा के अभ्यासी 
पञजाबा आर कायसरथ तथा अन्य पुरुष कुछ २ इस साधु का बच्चना म फ्त जात है, खद तो 
मेर चित्त में यही है कि जो यह साधु, बेद को भी अपनी प्रतारणा में फंसाया चाहता है इस छिये 
मैं इस “महामोहबिद्रावण ” नामक ग्रन्थ को बनाता हूं। 
बदान्ताचाय प० माहनलाल । 
अब प्रथम प्रबोध के तात्पय का अनुवाद किया जाता है । पूर्बोक्त ऋग्वेदादिभूमिका 


के ८० पृष्ठ में उक्त साधु ने ब्राह्मणभाग की बेद्संज्ञा न होने में इन ६ हेतुओं की गशना की दे कि- 
१ ब्राह्मणभाग की पुराण और इतिहास संज्षा है। 
२ इस में बंदारथ का व्याख्यान है । 
३ यह ऋषियों का रचित है । 
४ यह इंश्वर से अन्य का रचित है । 
# इतिदासपुराणास्यां बेद समुपबुंहयेत्‌ । विभेम्यल्पभ्रुताहेदों मामय प्रह्यतीति क्रदाममिकफानान्मानश्र 
कुमावन नाम्नस्बंदभाध्यभ[मिकायानचग्रन; भ्रतारणामिव करोतीति ऋग्वेद्ञदिभ्रतारणभूमिकासमिद दे । 
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यामस्वीकृतत्वात्‌ ५ मनुष्यबुद्धिरचितत्वाच् ५ इति कश्रित्‌ कपटमिश्ु! स्वरीयर्वेदादिप्- 
छापे प्रलकाप, 
तदल्यन्त स्थवीयः । 
ब्राह्मणानां बेदसञ्ज्कत्वाभावे हेतुत्वनोपन्यस्तस्य पुराणतिहाससच्ञकत्वस्य व्राह्म- 
णानां वेद्सज्ज्ञकत्वाभावे<हेतुत्वात्‌ | नह्मकस्य वस्तुनो नानानामधेयकत्वमहष्टचरस्‌। एकैव हि- 
कम्बुग्रीवादियती ब्यक्तिघेटः कलशो द्रव्यमित्येव॑ ब्यवाहियते इत्यस्ति प्रामाणिकानामनुभव- 
इतीतिहासादिसज्जञकतेन बेदसज्ज़कलाभावसाधनमाण्ामोदकायितम्‌ | यदिच पुराणेतिहा- 
ससज्ज्ञकत्वस्य पेदसअ्ज्ञकत्वस्य घ पारस्परिकबिरोपसुत्पेए्य ब्राह्मण।नां वेदसब्ज्ञकत्वाभावे 
पुराणोतिहाससण्ज्ञकत्व॑ हेतूकरोति, तदा ब्याचष्टां कानयों: सब्श्योजिरोधो निरीक्षितों 
भवता £ यादिचेतिहाससब्ज्ञकेषु भारतादिषु पुराणसब्ञ्केपषु पात्मादिषु च वेदब्यवहारविर- 
हात्‌ पुराणेतिहाससब्ज्ञकर्ल भवति बेद्सज्ज्ञकत्वविरोधीति दूपे, तहि पाप्मभारतादीनाम्पु- 
राणेतिहाससब्ज्कत्वममन्वानो भवान्‌ कथमिदमुद्धावयितुं पारयेत्‌ । अथाचक्षीत० पुरा- 
णोतिहाससज्जूकानामेतरेयादिब्राह्मणानां न वेदसज्ज्ञकत्वमिति तत्रेवोपलब्धो विरोध इति। 
तदष्यपेश्वलम । ब्राह्मणानां वेदसख्जञकत्वाभाव॑ सिपाधयिपुर्भवान्‌ कथामिव तेषामसिद्ध॑ पुरा- 
णेतिहाससन्ब्ञकर्व हेतुत्वेनोपन्यस्येत | यद्च पुरातनाथप्रतिपादकल्वादैतिहासिकार्थप्रति- 
पादकत्वाच्च सिद्धमेव ब्राह्मगानां पुराणेतिहाससब्जञकलपिल्ेबं ब्रूयात्‌ तदा एवाहशपुराणे- 
॥ भाषा ॥ 
५ काह्यायन से अन्य ऋषियों ने इसकी बद्संज्ञा नहीं मानी है । 
६ इस की रचना मनुष्यबुद्धि के अनुसार है । 
खं०--प्रथम हेतु का, (१) इन में प्रथम हेतु ठीक नहीं हे क्योंकि एक ही व्यक्ति की 
घट कलश आदि अनेक संज्ञाओं के व्यवहार से यह निमग्चित द्योता है कि ए% व्यक्ति की अनेक 
संज्ञा हो सकती है ऐसे ही ब्राह्मपभाण की पुराण और इतिद्दास संज्ञा स्वीकार करने पर भी बेद्संज्ञा 
होने में कोई बिरोध नहीं है । इस रीति से यह हेतु अकिंचित्कर है । 
समा०--भारत आदि इतिहासों में ओर पाद्य आदि पुराणों में “बेद' शब्द के व्यवहार 
न होने से इतिहास और पुराण संज्ञा के साथ बेद्सज्ञा का बिरोध स्पष्ट ही हैँ तो जब ब्राह्मणभाग 
की इतिहास आदि संज्ञा है तब बद्संज्ञा उसकी नहीं हो सकती । 
खं०--जब वे यह कहते हैं कि इतिहाससंज्ञा भारत आदि की नहीं है ओर पुराण- 
संज्ञा भी पाद्मय आदि की नहीं है तब वे भारत भादि में बेद्सज्ञा का बिरोध नहीं दिखछा सकते | 
समा०--प्रतिवादी तो भारत आदि में इतिहास आदि संज्ञाओं को स्वीकार करने पर 
भी उन में बेदसंज्ञा को खीकार नहीं करता इस कारण उस के साथ वाद में उक्त बिरोध का 
दिखक्ाना अनुचित नहीं है क्‍योंकि उसके मतानुसार यह बिरोध ठीक ही है । 
खं०-वादकथा की यह रीति है कि उसमें हेतु वही दिया जा सकता है कि जो 
वादी और प्रतिवादी (दोनों) को खीऊत हो ओर यदि ऐसा न हो तो उस हेतु को असिद्ध भथोत्ू 
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(१ ) एपा प्रदाशुद्वि: कपूयचरणस्य । 


३९४ सनातनधमोंद्धारे-- [ खण्ड २ 


तिहाससघ्जकत्व॑ न वेदसब्ज्ञकत्वासमानाधिकरणमिति नेतस्य ब्राह्मणानां बेदसब्ज्ञा- 
_ बिरहसाधकत्वसंभवः, तत्र तस्योदासीन्यात्‌, न हि पुरातनाथंप्रतिपादकत्वमात्र बेदसड्ज्ञा- 
मपाकत्ते महति, बेदानां त्रकालिकाथेप्रतिपादकत्वस्य (१) सबोस्तिकतन्त्रसिद्धत्वात्‌ | किंच 
त्रैकालिकमर्थममिदधतो बेदाः पुरातनाथेमपि प्रतिपादयन्तीति तेष निरुक्तयोगिकपुराणे 
तिहासत्वसत्वेन निरुक्तो5यं हेतुर्बेदानामापि अवेदत्वं साधयत्‌, तस्मादय पुराणेतिहासस- 
उज्ञकत्वादितिहेत्वाभासः । किंच ब्राह्मणब्यतिरिक्तपुराणेतिहासग्रन्थसद्भाव॑ बात्स्यायनो- 
महर्षि गोतमीयेषु सूजेपु भाष्यमाभाषमाणों5म्युपागमत्‌ । तथाहि । 
४ अध्याये ! आहिके | 
६२ “समारोपणादात्मन्यग्रतिषधः ” इति सूत्रे- 
भाष्ये । 

प्राजापत्यामिष्टि मिरूप्य तसयां साबवेदसे हुत्वा5वत्मन्यप्रीस्समारोप्य आाह्मण; प्रत्र- 
जादिति श्रयते | तेन विजानीमः प्रभावित्तलोकेषणायाश्र ब्युत्थाय भिक्षाचय्ये चरन्तीति, 
एपणास्यश ब्युत्यितस्य पात्रचयान्तानि क्रमोणि नोपपदन्ते इति नाबिशेषेणकत्ते; प्रयो 
जकत्व॑ भवतीति, चातुराभश्रम्यविधानाचेतिहासपुराणधपंशास्रेष्वेकाश्रमस्थानुपपात्ति! । तद 


किक, 8९, छह 


प्रमाणमिति चेन्न प्रमाणेन खल॒ ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्यप्रामाण्यमम्यलुज्ञायते ते वा ख- 


स्वेते अथर्वाज्ञिससएतादीतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं पश्चमं बेदानां 
॥ भाषा ॥ 
संज्ञा को नहीं खीकार करते इस रीति से जब पुराण और इतिहास संज्ञारूपी हेतु ही असिद्ध है 


तब बेद्संज्ञा के साथ उस के बिरोध का दिखलाना ब्यथे ही है । 
समा०--प्राचीनअथे को ओर ऐतिदासिकअथ को ब्राह्मणभाग ग्रतिपादन करता है 
यह दोनों वादिओं को स्वीकृत है ओर इसी सर उस की पुराणसंज्ञा और इतिहाससंज्ञा है इस 


रीति से उक्त हेतु निदोष ही है । 
खं०--यह सब आसखिकदशनों का सिद्धान्त है कि बेद, सब कार के अथ का प्रति- 


पादन करता है तो ऐसी दशा में बेद भी आचीन और ऐतिहासिक अथे का प्रतिपादक है तथा पुराण 
और इतिहास संज्ञा भी बेद की हो खकती है ओर उक्त संज्ञाओं से बेद्सज्ञा का बिरोध भी भ्रव 
नहीं हुआ ओर यदि बेदसंज्ञा से पुराणादि संज्ञाओं का बिरोध माना जाय तो “हिरण्यगर्भ: सम- 
बत्तेताग्रे? इत्यादि संहितामन्त्र भी बेद न कहलावेंगे क्योंकि ये भी प्राचीन अर्थ के श्रतिपादक होने 
से पुराणसंज्ञ़क हो जायंगे। तो ऐसी दशा में ब्राह्मणभागें। की पुराणादिसंज्ञा होने से बेदसंज्ञा 
का अभाव कदापि नहीं सिद्ध हो सकता है । 

खं० (२)--यह बात कि “ब्राह्मणभाग से अन्य कोई अन्थ ऐसा नहीं है कि पुराण बा 
इतिहास संज्ञा उस की हो” महार्षीसद्धान्तों से .बिरुद्ध है क्‍योंकि न्यायद्शन, अ० ४,आहि० १ 
“समारोपणादात्मन्यप्रातिषेध:” ६२। सूत्र के भाष्य में बात्स्यायनमहर्षि ने यह .स्पष्ट ही कह्दा है 
कि “ब्रह्मचय आदि- चार आश्रमों के बिषय में इतिहास, पुराण और धर्मशाश््र भ्रमाण हैं । यह कोई 
नहीं कह सकता कि ये प्रमाण नहीं हैं क्योंकि “ते बा खल्वेते अथबोज्लिरसएतद्तिहासपुराणस्य 

( १) हिरण्यगर्भ: समकत्तैताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ | सदाधार एथिवों ब्ामुतेमां करमें देवाग्र 
हविषा विधेम ॥१ ऋ० अ० ८ अ० ७ब० ३ म्रं० १ इ्यादि संद्वितामन्त्रेषु पुरातनार्थप्रतिपातिः स्फुटमेव भबति ॥११॥ 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पृवाद्धेः ४९५ 


बंद इति! तस्मादयुक्तमेतदप्रामाण्यमिति, अप्रासाण्ये च धर्मशाख्रस्थ प्राणभृतां व्यवहार- 
छोपाछोको छेदप्रसई; द्रष्टप्रवक्तसामान्याच्ाप्रामाण्यानुपपात्ति, यएव मन्त्रव्नाह्मणस्य द्रष्टार: 
प्रवक्तारथ ते खल्वितिहासपुराणस्य धमश्ास्रस्य चेति विषयव्यवस्थानाध यथाविपयं प्रामा- 
यम । अन्यो मन्त्रत्नाह्मणस्य बिषयोउन्यश्रेतिहासपुराणधमंशास्राणामिति यज्ञो मन्त्रव्राह्म- 
णस्य लछोकबृत्तमितिहासपुराणस्य, छोकज्यवहारब्यवस्थापन धर्मश्ास्रस्थ विषय । तत्रेकेन 
न सब व्यवस्थाप्यते इति यथाबिषयमतानि प्रमाणानि इन्द्रियादिवदिति इत्यमिदे वा- 
त्स्यायनः । स्पष्ठमिदमेतेन यद्‌ ब्राह्मणभागब्यातिरिक्तः कशथ्रित्‌ पुराणेतिहा ससज्ज्को लोक- 
बृत्तरूपासाधा रणविषयप्रतिपादको वाक्यकलाएं यज्नरूपप्रतिनियतासाधारणबिषयप्रातिपा- 
दकान्मन्त्रव्राह्मणभागात्पूथगवस्थितों यस्य प्रामाण्यबीज मन्त्रत्राह्मणद्रष्ठप्रवक्तद्रष्ट्भरवक्तकत्व 
(१) रूप॑ साधारणामिति । यदि ब्राह्मणानामितिहासपुराणपदायेतां ऋषिरन्वमंस्थत तदा- 
कथामिव पुराणानां प्रामाण्यं ब्यवतिष्ठापायषुमेहापेंस्तदप्रमाणमित्याशइुमान! “ प्रमाणेन 
खलु ब्राह्मणनेतिहा सपु राणस्य प्रामाण्यमश्यनुज्ञायते” इति पूर्वोक्ते विपुर्ल ब्यधास्यत्‌ प्राय- 
सिष्यत्च | ब्राह्मणानां पुराणपदायथेत्वे तथामिधानमसइुतं स्यात्‌ । नहि स्वभेव स्वप्रामाण्यसा- 
धकमिति कशथ्रिदप्यजुन्मत्तउत्मेश्नतापि । तस्मादू “ ब्राह्मणानि न बेदा! पुराणतिहाससब्ज्- 
कत्वात्‌ हत्यनादिषापवासनादूषिताशेपशेध्ुषीक स्य प्रतारकस्या भिधान पूर्तिकूष्माण्डायितस्‌ । 
| भाषा ॥ 
प्रामाण्यमभ्यवदन इंतिहासपुराणं मभ्यम बेदानां बेद इति” (वे ये अथवाद्धिरस छोग इतिह।स और 
पुराण का प्रामाण्य यों कहते हैं कि इतिहास और पुराण, चार बेदों का पांचवां बेद्‌ है ) इस ब्राह्मण- 
रूपी प्रमाण से इतिहास और पुराण का प्रामाण्य सिद्ध होता है मन्त्र और ब्राह्मण का बिषय अन्य 
है और इतिहास पुराण, धम्शाश्ष का बिषय अन्य है। अथांतू यज्ञ, मन्त्र ओर ब्राह्मण का ओर 
प्राचीनवृत्तान्त, इतिहास और पुराण का, तथा छोकव्यवहार का व्यवस्था, धमेशासत्र का, बिषय 
है । और अपने २ बिषय में ये सब प्रथक्‌ २ खतन्त्र श्रमाण हैं एक से दूसरे के बिषय का काम 
नहीं चछ सकता जैसे नेत्र आदि से शब्द आदि का ग्रहण नहीं हो सकता तथा जो ऋषिछोग मन्त्र 
और ब्राह्मण के देखने, पढ़ने, पढ़ाने वाले हैं वे ही इतिहास और पुराण के भी | इस से भी इतिहास 
और पुराण का श्रामाण्य दृढ है? । यदि ज्राह्मणभाग की इतिहास और पुराण संज्ञा होती तो भाष्य- 
कार यह कदापि न कद्दते कि “इतिहास, पुराण, का प्रामाण्य, ज्राह्मणरूपी प्रमाण से सिद्ध है” ओर 
यह भी नहीं कहते कि “यज्ञ, मन्त्र और त्राह्मण का तथा प्राचीनसमाचार, इतिहास ओर पुराण 
का बिषय है” तथा यह भी न कहते कि 'मन्त्र ब्राह्ञण का विषय अन्य और इतिहास पुराण का 
विषय अन्य है? और यह भी कैसे कहते ? कि “ मन्त्र, ब्राह्मण, अपने विषय में प्रथक्‌ प्रमाण हैं 
और इतिहास, पुराण अपने बिषय में प्रथक्‌ प्रमाण हैं” तथा यह भी कैसे कहते ? कि “ इतिहास 
पुराण इस से प्रमाण हैं कि मन्त्र और ब्राह्मण के देखने पढ़ने ओर पढ़ाने वाले जो ऋषि हैं वे ही 
इतिहास और पुराण के भी हैं” । इसमें उक्त साधु को कुछ कहने का भी अवसर नहीं है क्‍योंकि 
उन्हों ने अपने इसी ग्रन्थभाग में (जिसका कि अभी उपन्यास हो चुका है ) इसी न्यायदशनभाष्य 
के अनेक वाक्‍्यों का प्रमाण दिया है । निदान-उक्त रीति से प्रथमद्देतु निमूल और महारषेसिद्धान्त 


(१) मन्त्रव्ाह्मणानां द्रष्टप्रवक्तारों दरष्ट्प्रवक्तारो यस्मेति बहुब्रीहिः । 
१३ 


०९६ सनातनपर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


“बेदब्याख्यानादि” त्यपरों महाप्रवापों भिक्तोः 
अत्र, ब्राह्मणानि न वबेदा), वेदब्याख्यानरूपत्वादिति न्यायाकारः | अय॑ च हेतुर- 
नेकान्तिकः । वेदब्यास्यानं नाम वेदपदब्यपदेश्यवाक्यकछापस्य पदान्तरेणा्थंकथनम्‌ । 
तचेद “प्रजापते न त्व॒देतान्यन्यों विश्वारूपाणि परिता बभूब । यत्कामास्ते जुहुम स्तन्नो 
अस्हु ब्यय ९ स्याम पतयो रयीणा ” मिति याजुषों मन्त्र; अ० २३ मं० ६५ ॥ 
“४ प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो बिखाजातानि परिता बभूब । यत्कामास्त जुहुमस्तन्‍्नो 
अस्तु ब्यय ९) स्याम पतयो रयीणा ” मित्युचः । 
४ तवो नवो भवसि जायमानों इंझ्लितुरुषसा भेष्यग्रम । भागन्देवेम्यो विदधास्था- 
यम्पचन्द्रस्तिरते दीधेमायु ” रित्याथबंण: । 
४ जवों नवों भवाति जायमानों दाज्बेतुरुपसामेत्यग्रम्‌ | भागन्देवेभ्यों विद्धात्त्या- 
यान्पचन्द्रमास्तिरते दीघेमायु ” रित्यचः । 
एप्वाग्योम॑न्त्रयो्िंबारूपाणी तिपद्घाटितादाबमन्त्रादिश्वाजातानी तिपदघटित स्य 
द्वितीयमन्त्रस्य, चरमयोश्र भवति जायमान इति उपसामेल्यग्रामिति विदधात्यायन्नितिच 
विलक्षणपद्घटितादाधमन्त्राचतुर्थय्य मन्त्रस्य, भवासे जायमान इति उपसामेष्यग्रमिति 
विदधास्थायाभिति च विकक्षणपद्घाटितल्वेन भिन्नतया बेदपदानाम्पदान्तरणाथंकथनरूपस्य 
बेदब्याख्यानत्वस्य दुरपह्वतया तदन्तभोवेणेवानेकान्तिकम्‌ । अत्र च | “बेदब्यारूयान- 
| भाषा ॥ 


से विरुद्ध है । 

खे० द्वितीयहेतु का--( १) ऐसे ही द्वितीयहेतु भी दुष्ट ही है क्‍योंकि उस हेतु के 
अनुमानप्रयोग का यह आकार है कि ब्राह्मणभाग, बेद नहीं है क्योंकि यह बेदाथे का ब्याख्यान 
करता है। और जब मन्त्र भी अन्य मन्त्र के अथ का व्याख्यान करता है ओर मन्त्र को उक्त 
साधु ब्रेद मानते हैं तो त्राह्मणभाग ने क्‍या अपराध किया जिस के कारण वह बेद नहीं है। प्रसिद्ध 
है कि एकपद के अथ का अन्यपद से कथन ही को व्याख्यान कहते हैं ऐसा ब्याख्यान मन्त्रों 
में भी है जैसे “प्रजापते न ल्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूब | यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु 
व्यय ९४ स्थाम पतयो रयीणाम्‌ू ॥ ६५ ॥ अ० २३॥ ” “ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वाजातानि 
परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व्यय" स्थाम पतयों रयीणाम्‌” ऋक्‌ अष्ट० ८ अ० ७ 
व० ५ | ये दोनों मन्त्र यद्यपि परस्पर में भिन्न है क्‍्यांकि प्रथम मन्त्र में “बविश्वारूपाणि! और 
द्वितीय में “ विश्वाजातानि ” यह झब्दभद है तथापि इतने मात्र भेद होने से अथ का भेद नहीं 
हो सकता इस से इनका अथ एक ही है ओर इन में से एक मन्त्र दूसरे मन्त्र के अर्थ को प्रति- 
पादन करता है इस रीति से मन्त्र भी मन्त्र का व्याख्यानरूपी होता है । और “ नवो नवों भ्रत्रति 
जायमानोउह्लों केतुरुषसामत्ग्रमू | भाग देवेभ्यो विद्धात्यायन्प्चन्द्रमासिरते दीघमायु:” ॥ १९ | 
ऋक्‌ अष्ट० ८ अ० ३ व० २३॥ “नवो नवो भवसि जायमानोउह्ां केतुरुषसामेध्यप्रम्‌ । भाग देवे- 
भ्यो विद्धास्थायम्प्रचन्द्रस्िरते दीघमायु” रिति | अथबे० । ये दोनों मन्त्र भी यद्यपि भिन्न हैं 
प्रथममन्त्र में  भ्वति जायमानः, उषसामेत्यप्रमू, विदधादयायन्‌, चन्द्रमास्तिस्‍्ते, और ट्वितीयमन्त्र 
में “ भवसि जायमान:, उपसामेष्यप्रम्‌ विदधास्यायम्‌ , चन्द्रस्तिस्ते ” यह शब्द्सेद है तथापैतोनइ 
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रूपत्वात्‌ ” इति हेतुस्सो (१) पाधिकोडपि । तथाहि । यत्र यत्र वेदत्वाभावो महाभारतादो 
तत्र लत्र स्मयेमाणकर्तकल्वामिति साध्यव्यापकतल्वम्‌ ! वेदब्याख्यानरूपत्वन्तु पूर्वोक्तेष्वमी- 
पु मन्त्रेष्यपि तत्र च न स्थेमाणकर्तकल्वमिति साधनाव्यापकतलम्‌ । तस्मात्सयेमाणकर्ते- 
करत्व॑ भवत्युपाधिः | नचास्तृपाधिरिति शइथम्‌। स्मयेमाणकर्तकल्वरूपोपाध्यभावेन पश्षत्वे- 
नाभिमतेषु ब्राह्मणेषु वेदत्वरूपस्यथ साध्याभावस्थानुमानेन “ ब्राह्मणानि न वेदा” इत्यजु- 
मितेः प्रतिरोधात्‌ । इत्युपरम्यते न्‍्यायप्रयोगानभिज्ञस्य पद्वाक्यपरिपाव्यनमिड्ठस्थापिक- 
ख ण्डनात्‌ | 
“४ ऋषिभिरुक्तत्वादि ” ति कपदभिक्षोस्तृतीयों महामोहदः । 
अत्र ब्राह्मणानि न बेदा ऋषिभिरुक्तलादिति न्‍्यायाकार। । अन्रायमसाधको हेतुः 
ऋष्ुक्तत्वस्थ ऋगादिसाधारणलात ! ऋचोडप्यपाठिषुरेवषयः न तावता तेषां वेदत्वब्याह- 
ति।। यदि ऋष्युक्तलपदेन ऋषिप्रणीतत्वमभिप्रेषि तदा ब्राह्मणान्यपि न ऋषिप्रणीतानी - 
ति “ऋषिप्रणीतत्वात्‌ इतिस्वरूपासिद्धों हेतुः | यादे च भारद्वाजाज्विरोबशिष्टपुल॒हयाजब- 
स्क्यजनकादिसंवाददशनाइपिप्रणीतत्वश्रान्तिस्ते ब्राह्मणग्र्येषु, तदाइनवगतबेदबत्मों- 
॥ भसाथा ॥ 

मात्र से अधभेद नहीं हों सकता क्‍योंकि दोनों का एक ही अथ है और एक मन्त्र दूसरे मन्त्र का 
व्याख्यानरूपी है। तो यदि बेद का व्याख्यानरूपी होने से ब्राह्मणभाग वेद नहीं है तो ये मन्त्र 
भी बेद न कहलावैंग क्योंकि ये भी बेद के व्याख्यानरूपी ही हैं। 

खं०--( २) बेद्सज्ञा का वास्तविककारण, वाक्य का अपोरुषेय होना ही है अथात्‌ 
अपौरुषेय ही वाक्य बेद कहाता है । निदान-जिस ग्रन्थ का कोई कता नहीं होता वही बेद है | 
और कर्ता का होना ही उसके वाक्य के बेद न होने का कारण है इसी से ऋग्वेदादि, बेद कहलाते 
हैं और भारत आदि बेद नहीं कहलाते, यही पूर्बमीमांसादशन का अटलसिद्धान्त है। तो ऐसी 
दशा में जब मन्त्रभाग के नाई त्राह्मणभाग भी अपौरुषेय है तब वह अवश्य बेद है और व्याख्यान- 
रूप न होना जब बेद द्वोने में कारण नहीं है क्योंकि यदि ऐसा खीकार किया जाय तो दशेनसूत्र 
आदि सबी मूलग्रन्थ बेद दो जायंगे तब ऐसी दशा में ब्याख्यानरूपी होना बेद होने का बाधक 
कदापि नहीं हो सकता और ऐसी दशा में व्याख्यानरूपी होने मात्र से ब्राह्मणभाग के बेद होने 
का बृहस्पति भी बारण नहीं कर सकते और उक्त साथु की तो चचो ही क्या है । 

ख० तृतीय हेतु का--(१) दवीय हेतु भी कदकरीस्तम्भ के ऐसा निःसार ही है क्‍योंकि 
उसके न्यायवाक्य का यह आकार है कि “ब्राह्मणभाग, बेद नहीं हैं क्योंकि वह ऋषियों का उक्त 
है” इस देतु में 'उक्त' शब्द का यदि उच्चारित अथे है तो मन्त्र भी बेद न कहलावेंगे क्‍योंकि वे 
भी ऋषियों के उच्चारित हैं और यदि उक्त शब्द का रचित अर्थ है तब तो यह देतु हो ह्वी नहीं 
सकता क्योंकि हेतु वही होता है जो वादी भोर प्रतिवादी को खीकृत हो ओर ब्राह्मणभाग का 
ऋषियों से रचित होना सनातनधर्मी को खीकृत नहीं है क्योंकि सनातनघर्मी त्राह्मणभाग को 
भी मन्त्रभाग के नाई अनादि ही मानते है । 

प्रश--जब कि ब्राह्मणभाग में भारद्वाज, अंगिरा, बशिष्ठ, पुलह, याज्षवल्कय, जनक 
आदि का संवाद कहा हुआ है तब वह कैसे नहीं ऋषियों का राचित हे! 
(१ ) प्रकारान्तरेण व्यभिवारित्वप्रदशनम्‌ । 





हि 
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उनभिलक्षितवेद्सम्पदायो5कृतगुरुकुछवासो नासा दितबह्मसम्पत्तिभवानित्येवास्माक॑ निश्र- 
; यतों बेदा नामिदमेव बेदर््व॑ यद्‌ इमेउतीतानागतबर्तमानस न्निकृष्टपिप्कृष्ठ सबे वस्तु सा धा रण्ये - 
न सर्व विदन्ति बेदयन्ति च सर्वुपुरुषान्‌। अतएवं “ छौकिकानामर्थपूषकत्वा ” दिव्याह सम 
कात्यायनः प्रातिश्ञाख्ये, छोकैकानां “ गामभ्याजशुक्कां दण्ठेने ? त्यादिवाक्यानां प्रयो- 
गो ्यपूर्वक:, प्रयोक्तारो हि तंतम्प्रतिषिषादयिषितमथेसुपलभमाना अलुसन्दधतो वा प्रयुझ्नते 
लौकिकाने वाक्यानि, बेदिकानां नित्यानां वाक्‍्यानां नाथ्थपूबेकः प्रयोगो घटते, बेद्किवा- 
क्याथानां सष्टिपलयादीनामनित्यत्वात्‌ ! ततथर वस्तुसद्भधावनेरपेक्ष्येण छोकबृत्तमवगमयन्तो 
बेदा यदि याज्व्क्यजननकादिसंवादमभिद्ध्युस्ततस्ते का श्षतिः, इतरथा तु / स्या चन्द्रमसों 
धाता यथापूत्रमकल्पयत्‌ ” इत्यादिसेहिताभागस्थाप्यवेदत्वापात्ति! | यथा हि जनकादिसं- 
वादस्य ब्राह्मणपु दशेनाज्जनकादिकाछानन्तरकालबृत्युत्पत्तिकर्ल ब्राह्मणेपूल्मेक्षसे तथा 
सयाचन्द्रमसाविति श्रतरपि सूयोचन्द्रमसोः उष्य्यभिधायकलवेन तदुत्पत्तिकालानन्तरकाढों- 
त्पत्तिकस्वेनानिल्वत्व॑ स्थादिति बृद्धिमिच्छतस्ते मूलहानिरिति महदनिष्ठमेतस्मसज्येत | 
तस्मात्सयाचन्द्रमसोः सृष्य्यभिधायको5पि बेदो न तदुत्पत्तिकालानन्तरकालोत्पत्तिको बेद- 
वाक्यानाम्थपूर्वकत्वाविरिहादित्यनायत्याइभिदधानो भवान्कस्मादकस्मादेव ब्राह्मणेपु सन्न- 
झति ततश्र भारद्राजाईरोनामदअनमात्र नावेदखसाधकामति शम्‌ । 
॥ साषा ॥ 
उ०--इस प्रश्न ही से ज्ञात होता है कि प्रश्रकतों को बेद की प्रणाली का ज्ञान ही नहीं 
है ओर न वेदसम्प्रदाय से कोई संबन्ध है, क्योंके बेदों का बेदपना यही है कि वे तीनों काल के 
सब वस्तुओं का बेदन (ज्ञान) कराते हैं इसी से प्रातिशाख्य में कात्यायनमहार्ष ने कहा है कि 
५ छोकिकानामरथपुरवकत्वात्‌” (छोकिक वाक्‍्यों का उच्चारण अथंपूबेक होता है अथोत्‌ वाक्य के 
प्रयोग करने वाले पुरुष, उस वाक्य से जिसका बोध कराना चाहते हैं उस अर्थ को समझ कर 
उसके अलुसन्धान से वाक्य को रचना करते हैं और बेदिक वाक्यों का अ्रयोग तो अरथंपूर्बक नहीं 
हो सकता क्योंकि बेद नित्य है ओर उसके अथे, सृष्टि प्रढय आदि अनिल हैं ) इस से यही छिद्धान्त 
है कि किसी वस्तु के रहने की अपेक्षा न कर केवछ आख्यायिका की रीति से सब समाचारों को 
बेद ज्ञापन करता हैं ऐसी दशा में यदि उक्त संवाद भी बेद में कह्दे हुए हैं तो इस से बेद की 
अनादिता में कुछ भी हानि नहीं हो सकती । और यादि उक्त सिद्धान्त का खीकार न किया जाय 
तो मन्त्रभाग भी कदापि बेद नहीं हो सकता क्‍योंकि जैस जनकादि के संवाद से यह कल्पना उक्त 
साधु की है कि जनकादिकाल के अनन्तर ब्राह्मणभाग राचित हुआ इस से ब्राह्मणभाग बेद नहीं 
है, वेसे ही यह कल्पना भी हो सकती है कि जब “ सू्ाचन्द्रमसो धाता यथापूर्बमकल्पयत” 
(जैसे परमेश्वर ने प्रठयकाल से पूब में सुर्यचन्द्रमा को बनाया था वेसे ही प्रठढय से उत्तरकाल 
में भी बनाया) इस मन्त्र से यह कल्पना हो सकती है के सूर्यचन्द्रमा की सृष्टि के उत्तरकाल 
में मन्त्रभाग बना इसी से भन्त्रभाग अनित्य और पौरुषेय है बेद नहीं है। और यदि मेरे कहे 
बेदिकस्िद्धान्त के अनुसार उक्त कल्पना का खण्डन कर मन्त्रभाग का बेदल सिद्ध किया जाय 


तो उसी के अनुसार ब्राक्षणभाग की बेदता भी नीर्षप्न सिद्ध धोती है इस से यह तृतीयहँतु 
उन्मत्तप्रललप ही है । 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पू्वाद्ध ४९९ 


४ अनीखरोक्तत्वादि ” ति चतुर्थी महामूछों । 
अत्रानीखरोक्तलमीवरभिन्नोक्तत्वम्‌_तन्च ऋष्युक्ततसाधारणपिति पूर्बोक्तहेतो- 
रनतिशयात्पुनरुक्तत्वरूपनिग्रहस्थानापन्नो भवान्‌ इत्युपरम्यते5स्पामिः श्म्र | 
“काल्यायनभिन्नऋषिभमिवेंदसब्ज्ञायामस्रीकृतत्वात्‌ ” । 
इति तु देवानांमियस्य साहसोक्ति! । “/ मन्त्रत्नाह्मणयोर्वेदनामधेय ” मिल्यापस्तम्बन 
यज्ञपरिभाषासत्रेषु ब्राह्मंणानां वेदत्वस्य सुस्पष्ठमुक्तत्वात्‌ | किंच सबवेदिक शिरोथार्य्ये 
पूमीमांसादश ने द्वितीयेड्ध्याये प्रथमपादे द्वार्तिश्तमे सूत्रे मन्त्र लिछक्षायेषुराचार्यः पराह सम 
“तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ” “शेष ब्राह्मणञ्नब्द” इति च। अन्न हि “श्ेषे ब्राह्मणशब्द ' इति 
द्वितीयसृत्रोक्त्या शेषे मन्त्रभागादवाशिष्टे वेदेकदेशे ब्राह्मणशब्दरत्यर्याद्वदस्य मन्त्रत्राह्मणात्मक- 
प्रभेदद्यवत्वसिद्धे! । यद्याचार्यो बेदेकभागत्वन्नावागमिष्यत्कथमसों ब्यधास्यत 'श्लेषे 
ब्राह्मणशब्द ' इति, नहि महाभारतस्य रामायण शेष इत्यजुन्मत्त आचक्षीत तदवर्यं शेष- 
शब्दमहिज्नाउ5चारयस्य त्राह्मणे बेदभागत्वमभिमतमित्यवगम्यते । अतएवं आह्मणनिवेचना- 
घिकरणे, “अथ कि छक्षण आह्मणम मन्त्राश् जराह्मणश्व बेदः तत्र मन्त्रलक्षण उक्ते परि- 
शेपसिद्धल्वाद्राह्मणलक्षणमवचनीयम्‌ । मन्त्रलक्षणवचनेनेव सिद्ध यस्येतल्क्षणं न संभवति 
तड़ाह्मणम्‌ इति परिश्षेषसिद्धं ब्राह्मणम्‌,” इति व्याचस्युराचायोंः शवरस्वामिन। | अतएव 
भगवान जेमिनिनिरुक्तसत्रद्धयेन मन्त्र्णात्पर्क कृत्ल॑ बेद लक्षयित्वा तदेकेदशभूता 
भाषा ॥ 

खं० चतुर्थ हेतु का--(१ ) चतुथ हेतु में तो पुनरुक्तिदोप स्पष्ट ही है क्‍योंकि यह, 
तृतीय ही हेतु से गताथे है ओर उसका खण्डन ही इसका खण्डन है । । 

समा०--चतुर्थ हेतु का यदि यह तात्पये हे कि “ ब्राह्मणमभाग इंश्वर का रचित नहीं 
है इसी से बेद नहीं कहला सकता” तब तो यह हेतु ठृतीय हेतु से गतार्थ नहीं हुआ और ऐसी 
दशा में इस में पुनरुक्तिदोष कैस पड़ सकता है । 

खं०--उक्त रीति से यद्यपि पुनरुक्तिदोष नहीं हैँ तथापि यह हेतु सनातनधर्मियों को 
स्वीकृत नहीं हैं क्योंकि वे किसी बेदभाग को इश्वररचित नहीं मानते और नेयायिक आदि यद्यपि 
बेद को ईश्वररचित मानते हैं. तथापि वे मन्त्रों के नाई ब्राह्मणभाग को भी इंश्वररचित ही मानते 
हैं इस कारण ब्राह्मणभाग का ईंश्वररचित न होना उनको भी ख्वीकृत नहीं है इस रीति से यह हेतु 
जब वादी और भ्रतिवादी को खीकृत नहीं है तब दुष्ट अथात्‌ असिद्ध है । 

ख० पांचवें हेतु का--(१) पांचवां हेतु भी अज्ञता का परिणाम ही है क्योंकि यज्ञ के 
परिभाषाप्रकरण में आपस्तम्बमहार्ष का भी यही सूत्र है “ मन्त्रज्ाह्मणयोबेंद्नामधेयम्‌ ? (मन्त्र 
ओर ब्राह्मण की बेद संज्ञा है) । 

खं०--(२) सब बैदिकों के शिरोधाये पूवसीमांसादशन अध्या० २ पा० १ में जेमिनि- 
महर्षि के ये दो सूत्र हैं, “' तथोदकेषु मन्त्राख्या ” ॥ ३२॥ “ शेषे ब्राह्मणशब्द: ? ॥ ३३ || इन का 
यह अर्थ है कि 'यज्ञक्रिया के स्मरण कराने वाले बेदभाग को मन्त्र” और उससे अवशिष्ट बेदभाग 
को बआह्यण कहते हैं । यदि ब्राह्मणभाग, बेद्‌ का भाग न होता तो जैमिनिमहर्षि उसको सन्त्रभाग 
की अपेक्षा शेष (अवशिष्ट ) न कहते क्‍योंकि रामायण को कोई महाभारत की अपेक्षा शेष नहीं 
कहता इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण का बेदभाग होना जैमिनिमहर्षि के संमत है | 


५०० पधनातनपर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


ऋचः “तेपामृस्यत्राथत्शेन पादब्यवस्था”” इति मूत्रेण पश्चर्निशतमेन ऋचः “गीतिषु सामा- 
झुया ” इति पदूत्रिंशत्तमेन सामानि ' शेषे यजु।शब्द ' इति सप्ततिशनत्ततेन यजूषि रृक्षयामास, 
ततश्र यजुषोःप्येकदेश “ निगदोवा चतुर्थ स्थाद्धमेबिशेषात्‌ ” इत्यप्टान्रंशत्तमेन यजुर्विशेष 
निगदमलक्षयत्‌, यद्ययमाचायों आह्मणानां बेदपदार्थतां नाभिमन्येत ततः “तप्चोंदकेपु मन्त्रा- 
ख्या” इल्ेतन्मन्त्रलक्षणानन्तरमेव ऋगादी छक्षयेत्‌। छक्षयति चायम्मन्त्रानन्तरं “शेषे आह्म- 
णशब्द ” इति ब्रह्मणमेव, ततो5स्यावश्यमव बआह्मणानां बेदपदार्थत्वमामिमतमिति प्रेश्नावता 
जैमिनेरभिप्रायो वक्तव्य/। न केवलम्पदर्षिणा जर्मिनिनिव आह्मणानां वेदत्वमुच्यते । परन्तु 
धर्मोधमेयो: “स्वगकामों यजेत ” “न कलज्ञ भक्षये? दिद्यादिविधिनिषधवलकस्पनीयतया 
आवश्यक तत्र विधिनिषेधवाक्ययोः प्रामाण्यम, तत्यामाण्यं च वरुयथार्थवाक्याथज्ञान- 
रक्षणगुणपूजकमव वक्तव्यम्‌ | तार्किकेः खतःप्रामाण्यस्यानज्ञीकारात्‌ | 
अत; प्रथम प्रामाण्यमयोजकगुणसाधनमुपक्रममाणः कणादाचाय्ये प्राह स्म पष्ठा- 
ध्यायादावेव “बुद्धिपूबो वाक्यकृतिबेंदे#” इति, अस्यायमर्थ:। वाक्यक्ृतिवोक्यर चना बुद्धि- 
पूर्वा नाम वक्तुययायवाक्यायज्ञानपूवों, वाक्यरचनाल्वात्‌ काझच्यां त्रिश्वुवनतिलकों भूष- 
तिरित्यस्मदीयवाक्यरचनावत्‌ । ततश्रेह् वक्तययायंवाक्याथज्ञानयूबंकत्वरूपसाध्यात्ाद्द: 
स्वान्यथाजुपपत्या वक्तुयथाय्ज्ञानमनुमापयाति । नचास्मदादिल्ञानपूर्षत्वेनान्यथासीदे: 
शदक्या, “सवरगंकामों यजेत” इत्यादाविष्टसाधनतायाः कार्यतायाथ्रास्मदादिवुद्धगोचर- 
त्वेन खव॒तन्त्रपुरुषप्रवतेकत्वस्य सिद्धे!। स चाय स्व॒तन्त्रो बेदपुरुष इति साहितासु भ्रमप्रमा- 
दादिदोपशुल्य्वतन्त्पुुपप्रणीवल्वासिदधि ॥ ै 
खं०--( ३) जैमिनिमहर्षि ने अन्तर दोनों सूत्रों से मन्त्रत्ाद्मणरूपी पूर्णयेद 
का लक्षण कद्द कर उक्त बेद के ऋक्‌, साम और यज्ञु भाग के लक्षणों को इन तीन सूत्रों से कहा 
है “तेषामृग यत्राथवशेन पादष्यवस्था ” ३५ ॥ (ऋक्‌ उसको कहते हैं जिस में चरण होते हैं) 
“गीतिषु सामाख्या ” ३६ ॥ (गान को साम कहते हैं) “शेषे यजुःशब्दः ३७ ॥ (वक्त दोनों रे 
अन्य बेदभाग को यजु कहते हैं) यदि मन्त्रभाग ही बेद होता अथात्‌ ब्राह्मणभाग बेद न होता तो 
“तथ्चोदकेयु सन्त्राख्या ” इस मन्त्रलक्षण के अनन्तर अथोत्‌ आह्यणभाग के छक्षण से पूर्व हीं ऋक्‌ आदि 
का लक्षण कहते परन्तु ऐसा न कद कर मन्त्रलक्षण के अनन्तर “शेषे ब्राह्मणशब्द: ” इस सूत्र 
से महार्ष ने जो ्राह्मण का छक्षण कह्दा इस से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आाह्यणभाग का भी बेढ 
होना महार्ष को अतुमत है इसी से उन्हों ने मन्त्ररूपी एक बेदभाग के लक्षण से अब्यवहित ही 
ब्राक्षणरूपी द्वितीय बेदभाग का लक्षण कहा । 
', खें०--(४) वैशेषिकद्शन, अध्या० ६ के जादि ही में कणादमदा के सूत्र हैं 
“ जुद्धिपूषा वाक्यकृतिबेदे ” १ ॥ (ल्ौोकिकवाक्यों के नाई बेदवाक्यों की रचना भी किसी खतन्त्र- 
पुरुष की की हुई है। और उस रचना को अस्मदादि कोई पुरुष नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग 
जब्र बेदवाक्यों के बिना यह नहीं जान सकते कि याग, खगे का कारण है तब कैसे “ खमकामो- 
यजेत ” इत्यादि वाक्‍यों की रचना कर सकते हैँ इस से यद्द सिद्ध होता है कि कोई निरदोष सर्वक्ष 


+ बदल व शच्दतदुपज|विभ्रमाणतिरिक्तप्रमाणजन्यप्रमिद्यविषयार्थकत्वे सति शब्दवाक्यार्थज्ञानाजन्यप्रमाणशब्द्लप् | 





खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूाद्धं। ५०१ 


इदानी प्रकारानस्तरेग बेदवाक्यानां बुद्धिपूबकत्वमाचए्ट । “ब्राह्मण सज्ज्ञाकमंसिद्धि 

लिंड्रमू ” ब्राह्मण बेदभाग सज्ज्ञाकम नामकरण तद्ब्युत्पादकरय बुद्धिमाक्षिपति यथा लोके 
चन्रमेत्रादनामकरणम्‌ आस्त च नामकरणं ब्राह्मण “उद्धिदा यजत ? “ बरूमिदा यजत? 
“अभिजिता यजेत ? “बिखजिता यजेत” इति, अन्र हि उद्धिदादिनामानि स्वृतन्त्रस्य 
कस्यचित्‌ ब्यवहतुबुद्धिमाक्षिपन्ति | अलोकिकानामथानामस्मदादिवुद्ध गोचरतया स्मदादि-- 
बाधादपरमन्ुमापयान्त। स चायमपरोअ्लुमित्सितों बेदपुरुषो भगवानीखर इति “ बुद्धिपूर्बो 
ददातिः” इति तृतीय काणाद सूत्रमू। अस्यायेः।  स्वगेकामो गां दया” दित्यादों बद्दान- 
प्रतिपादन तदिद बोधायितुदानपर्मिकेष्ठआाधनताज्ञानजन्यम्‌ | तच्चेष्ठसा धन ता ज्ञान निष्कम्पप्रवू 
त्तिजनक नावोग्तशामस्मदादीनामपरोक्षात्पकमिति ताहअज्ञानाश्रयस्तत्रापि सिध्यति “तथा 
भ्तिग्रह ” इति चतुथपारमपसूजस्याप्येबमेवार्थोउ्थगन्तव्यः। नचेह बुद्धिपूत्रा वाक्यक्रति- 

दे” इति प्रथम बेदपदन, द्वितीयसूत्रे च ब्राह्मणपदेन निर्देशातकक्थमनयात्रोह्मणस्य वेद 
पदार्थेखसाधकलमिति शडुक्यम्‌। अन्र हि पष्ठेड्ध्याय संसारमूलकारणभूतों धमाधमों 
पराक्षिष्यमाणां तो च बर्देकबंधा | बेद्धाक्यानां च कणांदमते आध्रोक्तत्वन प्रामाण्यस , 
आप्तश्न यथाथेप्रकृतवाक्यार्थज्ञानाश्रयोडतः प्रकृतवाक्याथंविषयक्रययाथज्ञानात्मक बेदप्रा- 

माण्योपोह्वछकमैव प्रकृते सिषाधायेषितम्‌ | तत्च मन्त्रत्राह्मणात्मककृत्लवेदसाधारणामिति 


मथपसूत्रण तत्साधायत्वा द्वितीयेन सत्रण सज्ज्ावहुल त्राह्मग॒भाग सच्ज्ाकमणाप तत्साधत- 
॥ भाषा ॥ 
और खतन्‍त्र पुरुष, बेद का कतो है )। “ ब्राह्मण संज्ञाकमसिद्धिर्किज़्म” २ ॥ (जैस छोक में पिता 


आदि, अपने पुत्र का चैत्र मेत्र आदि नाम रखते हैँ वेस ही ब्राह्मणनामक बेदभाग में “उद्धिदा- 
यजत ” “बलूमिदा यजेत ” “ अभिजिता यजेत ? “बिश्वजिता यजत ” इत्यादि वारक्यों से उन रे 
यागों का उद्धित्‌ बढ़भित्‌ , आदि अनेक नाम रक्खे हुए हैँ । ओर नामकरण करना खततन्त्रपुरुष 
का काम है। तथा हम लोग अछोकिक अथे को नहीं जान सकते कि जिस से उद्धित्‌ आदि नाम 
रख सके इस से यह सिद्ध होता है कि उद्धित्‌ आदि नाम का रखने वाढछा परमेश्वर ही बेद का कतो 
हैं) इन दोनों सूत्रों से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणभाग का बेद द्वोना कणादमहूर्षि के संमत है । 
प्र०--जब कि उक्त प्रथमसूत्र में “बेद शब्द ” कद्दा है आर द्वितीयसूत्र मे ब्राह्मण! 
शब्द कहा है तब इन सूत्रों से यह केसे निकछता है ॥के ब्राह्मणभाग बेद है क्‍योंकि भिन्न २ सूत्र 
में रहने से यह स्पष्ट ही है कि आह्यणशब्द के अथ का बेदशब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उ०--इस पष्ठाध्याय में संसार के मूठकारण घर्म ओर अधम की परीक्षा आंग चछ कर 
की गई दे ओर घम, अथमे, बेद ही से ज्ञात होने के योग्य हैं तथा कणादमत में बेदों का खतः- 
प्रासाण्य नहीं है किन्तु आप्रोक्त होने से प्रामाण्य है और आप्त उसको कहते हैं कि जिसको वाक्याथे 
का यथाथज्ञान होता हैं अथात्‌ यथाथेज्ञान से जिस वाक्य की रचना होती है- वही वाक्य प्रमाण 
होता है इस रीति से इस अध्याय में प्रथम २ बेद के प्रामाण्यसाधनाथ कणादमुनि ने उक्त सूत्रों 
से परमेश्वर के यथाथ्थज्ञान द्वी को सिद्ध किया है और उस यथाथेज्ञान की सिद्धि, मन्त्रत्राह्मण- 
रूपी पूणबेद की रचना से दोती है इसी से प्रथभसूत्र में महर्षि ने 'बेद' शब्द, सामान्य से कहा। 
ओर बेद के ज्राह्षणभाग में प्रायः: नाम आते हैं इसी से नाम रखने के अनुसार भी उक्त यथाथे- 
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मिति वेंदेकदेशे ताह्मण सब्ज्ाकरणात्मकबेदप्रामाण्यप्रयोजकवक्तयथाथेवाक्याथज्ञाना- 
त्मकगुणपूर्वकत्वप्रदिदशेयिषया प्रबत्तमानेन सूत्रकृता स्फुर्ट वराह्मणे बेदत्वबोधनात्‌ । न हि 
भारते पुरुषायंचतुश्य॑ न्यरूपीत्यभिधाय मोक्षधर्म मोप्तो निरूपित इत्यभिधाने मोक्षधर्मो 
महाभारतप्रकरणतां जहातीति, वक्ता च तस्य तदइतां नाभिप्रेतीति कश्रिदक्तु्॒यच्छेदपि 
प्रेज्नावान्‌, नद्यास्तिकेबेंदमपहायापरस्य दृष्टाजुमितश्रुत्यमूलकशब्दरय धर्माधमेयो: प्रामा- 
प्यमज्रीकियते यरय प्रामाण्यप्रद्याश्षया ब्राह्मणानां सम्ज्ञाकरणात्मकालिड्रेन वक्तृयथाथेवा- 
क्याथज्ञानात्मकगुणसाधनायायमुद्यमो मर्र्षेवेक्तव्यः स्यात्‌ | तस्मात्कात्यायनभिन्नेऋषि- 
भिर्वेदसच्ज्ञायामस्वीकृतत्वादितिपलपन्सतांशो चनीयो. राज्भांदण्डनीयो लोकानांचोप- 
हसनीय एवं | किंच “काल्यायनाभिन्नेऋषिभिबेंदसज्ज्ञायामनुक्तत्वा ” दिति बदता55- 
त्मीपम्येनानाभिज्ञत्वं प्रतारकत्व चोस्रेक्ष्यते तदिदमनपरवरस्य रोरवसाधनमृषां । नश्नषिः 
कशथ्रित्पामरोञ्पदवय दृविपक्षसाधकं प्रमाणं यद्डमप्येकम्रषिं किम्पुनरेतावतों जेमिन्यादी- 
न्महर्षीन्दूषयेत्‌ । किश्वायं ग्रहिलो “ब्राह्मण न वेद ” इल्येताह्श प्रामाणिकस्य कस्यापि 
॥ भाषा ॥ 
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ज्ञान के सिद्ध करन के लिये द्वितीयसूत्र में बिशेष से ब्राह्मण” शब्द कहा, इस रीति से दोनों 
सूत्रों से ब्राह्मणभाग का बेद होना ही निकलता है जैसे “भारत में चारो पुरुषार्थ का निरूपण है 
और मोक्षधर्म में मोक्ष का निरूपण है” तो क्‍या इस वाक्य से यह निकरू आवैगा कि मोक्षधमे- 
प्रकरण महाभारत का नहीं है ? वेसे ही प्रथम बेदसामान्य की रचना से और अनन्तर बेद के 
ब्राह्मणप्रकरणस्थ नामों के रखने से महर्षि ने इंश्वरकज्ञान को सिद्ध किया है तो इस से कैसे यह 
निकल सकता है कि आह्णभाग बेद का श्रकरण नहीं है? और सब को अछग कर यह सूधा विचार 
करना चाहिये कि जब सबी आस्तिकों को यही समत है कि धमं, अधमे, के बिषय में बेद से 
अतिरिक्त कोई शब्द, खतन्त्रप्रमाण नहीं है तो ऐसी दशा में यह संभावना भी नहीं हो सकती 
कि धरमाधर्म की परीक्षा के प्रकरण में बेद से अन्य शब्द का नाम भी प्रमाण देने के आशय से 
बेशेषिकदशन के आचाये कणादमहार्ष ने लिया हो और ब्राह्मणभाग के नामों का उन्हों ने स्पष्ट 
ही प्रमाण दिया हैं इस से सबेथा निश्चित है कि ब्राह्मणभाग का बेद होना महार्ष के संमत है । 
! खें०--( ५) “कात्यायन से अन्य ऋषियों ने ब्राह्षणभाग की बेदसंज्ञा स्वीकार नहीं 
की है” इस कहने से यह स्पष्ट ही निकलता है कि काद्यायनऋषि ने छोकबश्चना के अथे ऐसी 
झूठी बात लिख दिया और जब कोई पुरुष दृढ प्रमाण बिना दिखढाये किसी नवीनबिषय की 
उद्घोषणा करता है बच्चक वही कहलाता है जैसे उक्त साधु ने बिना प्रमाण के यह उद्घोष किया 
है कि “ब्राह्मण बेद्‌ नहीं है”? और इस से यह भी ज्ञात होता है कि उक्त साधु, अपने तुल्य 
दूसरे को समदर्शी न समझने वाला बड़े २ गपोड़ों का छोड़ने वाढा डीगों से भरा पुरा है यह उसी 
समदर्शिता का प्रभाव है जो कि अपने ऐसा परवञ्चक, काठ्यायनमहार्ष को भी समझता है । 
'ख०--( ६) ऋषियों को कोन कद्दू यदि किसी अन्य एक प्रामाणिक मनुष्य का भी 
“ब्राह्मण न. बेद:” (आद्वाण बेद नहीं हे) ऐसे वाक्य को .दिखिछाता तब भी इस द्ेतु कोः किसी 
रीति से कह सकता था परन्तु वेसा भी नहीं किया. इस से .यही सिद्ध. होता है. कि ““कात्यायन- 
महा का “ मन्त्रज्ाह्मणयोबेंद्नामधेयम्‌ ” यही सिद्धान्त सब ऋषियों को खीकऋृूत है” इस रीति से 
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किम्पुनऋषेदोक्य दशशयेत्‌ तदाउसो क्षमेतापि 'काल्यायन भिन्‍नेऋषिभिवेंद्सज्ज्ायामनुक्तत्वा' 
दिति वक्तुम्‌ इत्यलमन्नानपिश्ञाचात्रिष्टस्य वाचाशिग्रहेण । 
“मनुष्यबुद्धिराचितत्वात्‌ ” इति कपटकापायस्य चरमचष्टितम् ” | 
अन्न वराह्मणानि न बेदाः मनुष्यवुद्धिरचितत्वादिति न्यायः प्रयोक्तव्य। | स चायमना- 
कलितन्यायप्रयोगस्य प्रयोग; | यदा हि मनुष्यबुद्धिरचितत्व॑ वाह्मणेपु सिद्धमभविष्यत्तदे- 
दमिदमसाधयिष्यत्‌, मनुष्यरचितत्वमव ग्लायदात्मनः प्रतिष्ठाये स्थान रब्धुमपारयदशिश्रि- 
यद्भवन्मुखबिबरामिति बिदुर्षा बिचारबत्मनि अस्थास्त्रोरसुष्य क नाम साधकलप्रत्याज्ञा | 
किंच परमार्षगोतमों बेदप्रामाण्यनिरूपणावसरे स्थृूणानिखननन्यायेन वेद्मामाण्यं द्रढयितुमे- 
वाशशझ्क । ““तदप्र।माण्यमनृतब्याघातपुनरुक्तरोपेभ्य ” इति तस्य वेदस्याप्रामाण्यम्र अनृत- 
व्याघातपुनरुक्तदोषेम्यः । तत्रानतम्‌ । 'पुत्रकामः पुत्रेष्य्य। यमेतः अनुष्टितायामपि चेष्ठी न 
युज्यन्ते पुरुषाः पुत्रेरिति दृष्ठायस्य वाक्यस्याप्रामाण्ये “उम्रेहोत्रेजुहयात्स्गेकाम ! इत्यह- 
'धाथेस्य वाक्यस्य प्रामाण्ये कथमाखासः । अच्र सूत्रस्थतत्पदेन पराम्रष्ठुमिहस्थ बेदस्था- 
प्रामाण्यमाशइमानः “अग्निदेत्र जुहुयात्स्वगेकाम” इति वराह्मण स्याप्रामा ए्यं द शयामास गौतम; 
यदि नाम ब्राह्मण न बेदस्तहिं बेदाप्रामाण्यसाध नावसरे ब्राह्मणस्याउपामाण्यप्रद शैने कणस्पशे 
कटिचालनायित स्यात्‌। नही प्रेक्षावान्‌ “मेत्रवाक्य न विश्वसिही”” ति कजझचन बोधयंश्रेत्रव- 
क्यर्य मिथ्याथेत्वं साधयेत्‌ तदवइ्यं वाह्मणं बेद इति परमर्पिरनुभन्‍्यते इति। नच सृत्रस्थ- 
तत्पदेन परमर्षिनोभिभेति निर्देष्ठुम “आग्निहोत्र॑ जुद़यात्रगंकाम ”? इति आाह्मणवाक्यम्र्‌ 
अपितु यत्किज्चिदन्यदेव संहितावाक्यमिति सबे' सिकृताकृपायितमिति व।च्यम्‌ । ब्याच- 
प्षाणेन बात्स्यायनर्षिणा स्वभाष्येउस्मद््भीहेतायस्य स्फुटमभिहितत्वात्‌ । तथाहि “पृत्रका- 
मेष्ठिहवनाभ्यासेषु तस्येतिशब्दबिशेषमेवाज़ीकुरुते भगवातृषिः | शब्दस्य प्रमाणत्वं न संभ- 
ति, कस्मादनृतदोष।त्‌। पुत्रकामेष्टी पुत्रकामः पृनेष्य्या यजेताति ” नेष्ठी संस्थितायां पृत्रजन्म 


दृश्यते, दृष्टा येस्य वाक्यस्याइ्तत्वाददष्टाथमपि वाक्यम्‌ “अग्नेहात्र जुहुयात्‌ स्वगेकाम ” 
॥ भाथा ॥ 
यदि केवछ कात्यायनमहार्ष ने ही ऐसा कहा होता तब भी उक्त साधु के चब्म्चुप्रबवेश का कोई 


संभव न था क्योंकि उसके विरुद्ध कोई प्रामाणिकवाक्य नहीं मिछ सकता और जब कि कातद्यायन- 
वाक्य के समानाकार ही आपस्तम्बमहा्व का वाक्य तथा जैसिनि और कणाद महूर्ष के वाक्य 
भी (जो कि पृ में दिखलाये गये ) ब्राह्मणभाग की बेदता के प्रतिपादन में जागरूक हैं तब उक्त 
साधु के ऐसे उल्टे पछढे बकने का में नहीं समझता कि क्‍या फल है । 

ख० छठे हेतु का--( १) छठां हेतु भी दुष्ट ही है क्‍योंकि आह्मणभाग के विषय में 
मनुष्यरचित होना प्रतिवादी अथात्‌ सनातनधर्मी को खीकृत नहीं है ओर पूबे मे कहा जा चुका है 
के हेतु वही होता है जो वादी और प्रतिवादी को खीकृत हो । 

ख०--, २) न्यायदशन में “तद्प्रामाण्यमनृतव्याधातपुनरुक्तदापेभ्य:” इस सूत्र से 
(जिसका ब्याख्यान बेददुर्गंसजन-प्रष्ट (१६९) में हो चुका है) गोतममहार्ष ने ओर उसके भाष्य- 
कार बात्सायनमहूर्षि ने भी बेद के अप्रामाण्य की शद्बा के अवसर पर “पुत्रकाम: पुंत्रेष्ट्या यजेत” 
“अग्निहोत्र जुहुयात्खगंकाम: ” “ उद्तिहातव्यमनुदितेहातव्यम्‌” “त्रि:प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ 
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इत्माग्रवरतमिति ब्ायते, विहितव्याघातपुनरुक्तदापाच हवने “ उदिते होतव्यमलुदिते होतव्य॑- 
समयाध्युषिते होतव्यमितिविधाय विहित ब्याहान्ति “ध्यावोस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते 
जुद्देति श्वलोउस्थाहुतिमभ्यवहरति योज्जुदिते जुहोति श्यावशवलों बाअस्याहुतिमभ्यवह- 
रतो या समयाध्यूषिते जुहोति” व्याधाताचान्यतरन्पिध्येति% पुनरुक्तदोषाध अभ्यासे 
देश्ममाने त्रि! प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम इति पुनरुक्तदोषो भवति, पुनरुक्त च प्रमत्तवाक्य- 
प्रिति तस्मादप्रमाणं शब्दों 'उन्ृतब्याघातपुनरुक्तदोपेमभ्य; इति । अन्न हि बात्स्यायनो 
दृष्माथंवाक्यस|म्येनादष्ार्थ “अश्निहोत्र जुहुयात्स्वगकाम” इति वाक्ये5तृतत्वभातिदिशति इढं 
चृ ब्राह्मणवाक्यमिति पृष्कल ब्राह्मण बेद इति | अथाद्यापि “अग्निशोत्र जुहुयात्स्वगेकाम ' 
हति ब।क्यस्थ प्रमाणाभावे न द्रढिमानमवेश्षे इत्याग्रहस्त तदा परित्यज ब्राह्मणेपु ट्रेषमपबार- 
यासदावेशम्‌। अवेहि च गोतमीये द्वि्तायेब्थ्याये पष्टितसेन “व[क्यविभागस्य चार्येग्रहणा- 
त्‌” हत्युपक्रम्य 'विध्यथवादानुबादबचनविनियोगात्‌ ” इत्येकपश्तिमेन ब्राह्मणवाक्यानि 
बिभेजे भगवान्‌ गौतम! । अन्राह सम वात्स्यायन; “जिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि भिन्नानि 
“बिनिपुक्तानि' विधिवचनानि अथेवादबचनान्यनुवादवचनानीति । तत्र विधिनियामक; 
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यद्गाक्‍्यं विधायक चोदर्क स विधिः विधिस्तु नियागोज्जुज्ञा बा यथा ” अग्निहोत्र जुहुया- 
त्खगंकाम ” इति, ततश्र बात्स्यायनेच ब्राह्मणवाक्यविभागावसरे “आगैहोत्र जुहुयात्खगे- 
काम! इत्येतस्थ प्रदशनादिह बात्स्यायनब्याख्यानप्रणालिकया महर्षिगोतिमों “अभ्होत्र 
जुहुय.त्खगेकाम ! इच्यादि ब्राह्मण सूतरस्थतत्पदेन जिषृक्षन्‌ ब्राह्मणं तदेंकदेशभ।गमभिमेने। 
तदेव॑ सर्बर्पिसमते ब्राह्मणानां बेदभावे मक्ृतेचाजानिके तयैव ब्यवहारे कृतमनल्पजल्पनेन। 
“ब्राह्मणग्रन्पेषु मनुष्या्णा नामछेखपूबेका छोकिका इतिहासाः सन्ति नचैब्व मन्त्रभागे ” ॥ 
इति स एवं प्रतारकः । अत्र कि ब्राह्मणग्रन्थेषु लोकषिकेतिहासदशन तेषां प्रतारक- 
स्वावगमकंपुता पोरुषे यत्व भज्ञमयो जकमा हों खिदा दियत्चप्रयोज कम $ नादः। लो किकेतिहास- 
ह्य 0 ३ अल 6५ लोके की # ५ 
दशनस्य ग्रन्थे भ्तारकनि्मितत्तवव्यभिचरितत्वात्‌ नहि छोक़े सर्बोज्पीतिहासः प्रतारक्ेब्येर- 
चीत्यनुत्मन्उत्मेक्षेतरापि। न द्वितीय: । यथा हि रुष्य्यसत्त्यादिक्रमो बेदेइसकृद भिहितो बेदार्ना 
॥# भाषा ॥ 
श्यादि ज्राझणभाग ही के अनेकवाक्यों को उदाहरण दिया है (जैसा कि बेददुर्गसज्न में पूर्बोक्त 
पृष्ठ में कहा जा चुका है) इस से यह सिद्ध है के ज्ाह्मणभाग का बेद होना दक्त दोल़ों महार्षयों 
को संमत है। ओर जब कके यहां तक दक्त प्रकारों से यह दृढ सिद्ध हो चुका कि ब्राह्मणभाग का 
बेद होता सब ऋषियों को समत है तब इसमें सन्देह ही नहीं रहा कि मन्त्रभाग के नाई आइण- 
भाग की बेद्सज्ञा अनादि अथात्‌ खाभाविक है। 
के भा० भू०--जेसे जाह्मणप्रन्थों में मनुष्यों के नामढेखपू्वक छौकिकइतिहास हैं मन्त्र 
भाग सें “जैसे नहीं हैं”? । का 
ेु हा क्या छोकिकईतिहास होने से यद सिद्ध होता है कि ब्राह्मपप्रन्थ किसी बभाक 
के बनाये हैं ! (१) अथवा यह सिद्ध होता है कि पुरुषराचित हैं, (२) कें वा यही निम्चित होता 
है कि आधुनिक हैं ! (३) इन पक्षों में प्रथम पक्ष ठीक नहीं है. क्‍योंकि यह कोई नियम नहीं है 
।क जितने लयोड्िकइतिदास हैं. सबी ब्रच्बह्लों ही के रचित होते हैं । द्वितीय पक्ष श्री ठीक चहीं है 


क्य॑ के जेस पे में यह कहा जा चुका है कि बेद में अनेक खातों पर सृष्टि प्रकय आदि समाचारों 
# भाव/सावडोधक प्रचुर स्यतर सके सिध्यापत्वसावश्यक़मितिभाव; । गा 
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पौरुषेयत्व॑ नापादयति तथा छोकिकेतिहासोक्तिरपि, बेदानां सतविद्यास्थानतया छोकि- 
कानां पूंसां सोकयोय तत्र भगवता परवेश्वरेण याज्वल्क्योशनो क्लिरः पश्ठति नामो पन्‍वा सपुर 
स्सर ब्रह्मविद्यादिविद्यानामुपदेश तू, यथा सष्टेरनन्तरं न सृष्टिमतिपादकों बेंदों ब्यराति 
किन्तु सष्टिरेवानादिप्रवाहसिद्धानां बेदानां समसन्तरमिति स्धि बणेयतोडपि बेदस्थ ने 
सष्टिकाल|नन्तरकालोत्पत्तिकत्व॑ तथा ब्राह्मणेष्वितिहासबर्णनेडपि नेतिहासिकार्थोत्पत्ति- 
कालानन्तरकालोत्पत्तिकत्वमृपनिषदां वराह्मणानां च। न ठृतीयः। आदिमतासूषी णां नाममात्र- 
दशेनस्य ब्राह्मणेषु सादित्वशड्डाया अप्रयोजकल्थस्थासकृदाबेदितत्वात 

तथा ब्राह्मण्ग्रन्थानामव पूराणतिहासादिनामास्ति, न ब्रह्मबेदत्तश्रीमद्धागवता 
दीनांचेति निश्चीयते | किंच भो: ब्रह्मयज्ञविषाने यत्र झचिट्ाह्मणमृत्रग्रन्थेपु यद्राह्मणानी 
तिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशप्ती रिव्यादिवचनानि दृश्यन्ते एपां मूलमथबेबेदे 
धप्यस्ति | स बृहती दिशामनुब्यचक्तत्‌ तमितिहासश्र पुराणश्व गाया नाराजंसीशआानुब्य- 
चलन्‌ | इतिहासस्य च बे सपुराणस्थ चगाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं ध।म भमवति 
ये एवं बेद ॥ १॥ अथवेकां” १५ प्रपा० ३० अलुवा० १ ॥ अतो ब्राह्मणग्रन्थेम्यों मिन्ना 
भागवतादयो ग्रन्था इतिहासादिसउ्ज्ञया कुतो न ग्रश्नन्ते | मेव॑ बाचि। एते! प्रमाणेब्रोह्मण- 
प्रन्थानामेव ग्रहणं जायते न श्रीमद्धभागवतादीनांमिति कुतः, ब्राह्मगप्रन्थेष्वितिदासादीना- 
मन्तभावात्‌ ॥| 

इत्यन्तग्रन्थेन कपटकापायो यत्पाह, तदिदन्तस्थ झाखानवबोधनिवन्धनबिटम्बना- 
मात्रम । बात्स्यायनभाष्यस्थ प्रामाण्यमड्रीकृवोणोअ्सो कय ब्राह्मणग्रन्थानामितिहासपुराण- 


भाषा ॥ 
के कथंन से बेंद का पुरुषराचित होना सिद्ध नहीं हो सकता वेसे ही छोकिऋइतिहासों के कथन 
से भी, क्‍योंकि बेद्‌ सब बिद्याओं का खान है इसी से सुगमता के अथ छोकिकआख्याणिकाओं 
की नाई याज्ञवल्क्य उश्यना अज्विरा आदि कल्पितनामों ही के द्वारा बअह्मविद्या आदि बिद्याओं का 
उपदेश बेढ में है पूर्बोक्त रीति के अनुसार, जसे देद में सृष्टि के बर्णशन द्वोने पर भी इस शंका का 
अवसर नहीं होता कि सृष्टि के अनन्तर बेदू, रचित हुआ, किंतु यही सिद्ध होता है कि अपने 
प्रवाह से अनादिसिद्ध बेदों ही के अनन्तर सृष्टियां हुई करती हैं, बेस ही आह्वणभाग में इतिहास 
के बणेन होने पर भी इस आश्षेप का अवसर नहीं हो सकता कि ऐतिदासिकपदाथों की उत्पत्ति 
के अनम्तर, ब्राइंणंमाग रचिंतं हुआ; किन्तु यही निश्चित है कि एत्तिहासिकपदाय्ों की उत्पत्ति ही 
अनादि ओद्वंण भाग के अनन्तरकाछ में होती है। ऐसे ही तृतीय प्रश्न भी कुछ नहीं है क्‍योंकि 
अनितद्यऋषियों के नामोड्रेखमात्र से बेद के रचित होने की शंका का निवारण, पृषहीं अनेक 
बार हो चुका । 

,_ भा० भू5-- ओर इस हेतु से ज्ञाह्मणभनन्‍्थों को ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये 
श्रीमंद्धामपेंतादिं का नहीं” यही से “उन्हीं का इंसिहासांदि से ग्रहण करना चाहिये अख्य का 
नहीं ” यहाँ तंके-- 

(१) जो पूर्ोक्त आष्यभूमिका में कहा दे उस से तो स्पष्ट ही ज्ञात होता हे कि उक्त 
साधु को शाल्घों का परिचय ही नहीं है .क्योंकि जब वह बात्स्यायनभाषये को प्रमाण मानता दै 
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पदायताम्ुुपगच्छेत्‌ । तत्र हि. प्रमाणेन ख़ ब्राह्मणनेतिहासपुराणानां प्रामाण्यमम्यनु- 
ज्ायते! इति प्राह सम वात्स्यायनः । यदि ब्राह्मणान्येवेतिहासा। पुराणच तदा ब्राह्मणेन 
ब्राह्मणप्रामाण्यव्यवस्थापनमयुक्त॑ स्थात्‌ । आयच ब्राह्मणेष्वितिहासपुराणानामन्तभावे 
४ एवमिमे सर्वेवेदाविरनिरभितास्सकल्पास्सरहस्यास्सब्राह्मणास्सोपनिषत्कासरसेतिहासास्सान्वा- 
ख्यानास्सपुराणाःसस्वरा स्ससंरकारास्सनिरुक्तास्सानुशासनास्सानुमानेनास्सवाको वाक्या 
स्तेषां यज्ममभिपद्यमानानां छिद्यते नामपेये यज्ञ इत्येवमाचक्षते ॥ इति गोपथब्राह्मण- 
पृबभागे द्वितीयप्रपाठकर्थ॑ ब्राह्मण स्फुटमपमाणं स्यादिति तद़/ह्मणातिरिक्तमितिहास पुराण 
च प्रमापयति | एवं च 'पुराणमितिहासस्य विशेष (१) णम्‌' इत्यप्यस्य कथन प्रामादिकम! 
तथासति पार्थक्यन “सेतिहासास्सपुराणा” इति कथनासड्तेः | नहीतिहासपुराणयोर- 
पाथक्ये तथा कथनसंभव इति बिदुषामपरोक्षम्‌ | किंच पुराणमित्येतस्पेतिहासबिशेषणत्वे 
इतिहास; पुराणमिति लिड्वब्यत्ययो5पि न स्यात्‌।असति विशेषनुशासने तस्यन्याय्यत्वातू। 
यत्तु तत्र देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा ग्राह्ाः । सर्देवसोम्यदमग्र आ- 
सीदेकमेवाद्वितीयम । छान्‍्दोग्योपानि० प्रपा० ६ आत्मा बा इदमेक एवाग्र आसीज्नान्य- 
त्किचिन्मिषत्र । इत्येतरेयारण्यकोपनि० अ० १ ख० १ आपो ह बा इदमग्रे सक्तिलमेवास 
श॒० कां० ११ अ० १। इदं बाडग्रे नेव किश्विदासीत्‌ | इत्यादीनि जगतः पूबोवस्थाक- 
थनपूवेकाणि वचनानि ब्राह्मणान्तगेतान्येव पुराणाने ग्राह्माणि॥इति आहान/भिज्ञवश्वक, 
तदिदमस्याप्यानिष्साधकम्‌ तथासति “हिरण्यगभः समबतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ सदाधार पृथिवीं ब्याध्ुतेषां कसमे देवाय हविषा विधेम ” ॥ १॥ ऋ० ७ अ० ७ 
व० ३ मं० ३ ॥ अहंमतुरभवंसूयश्वाईकक्षीवाँ ऋषिरास्मि विप्र।। अईं छुत्समाजुनेय न्यूझ्ले5् 
ओर उस में बात्स्यायनमहर्षि ने यह स्पष्ट कहा है कि ऐप इतिहास पुराणों का प्रमाण होना ब्राह्मण 
रूपी प्रमाण से छिद्ध है” और यह भाष्य उक्त साधु के कह हुए प्रथमहेतु के खँण्डन में भी दिखिला 
दिया गया है तब यह कहने का अवसर कहां हैं कि “ब्राह्मणभाग ही की इतिहासादि संज्ञा है! 
क्योकि तब तो आह्यण ही से ब्राह्मण का प्रमाण होना केसे सिद्ध हो सकता है ? इस लिये दक्त 
भाष्य असंगत ही हो जायगा | 


(२) गोपथ ब्रा० पहिलाभाग प्रपा० २ “ एवमिम० ! ऐसे ही कल्प, रहस्य, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, इतिहास, अन्वाख्यान, पुराण, स्वर, संस्कार, निरुक्त, अनुशासन, अनुमाजन, और वाको* 
वाक्य (प्रश्नेत्तर) से सहित सब बेद यज्ञ के उपयोग में जब आते हैँ तब इन का, नाम छूट जाता 
।+ पी... 8. 3 शक, पी ब्र कर हे 
हैं ओर यज्ञ ही के नाम से कहे जाते हैँ] इस वाक्य में ब्राक्षण से प्रथक्‌ इतिहास और पुराण कह्दे 
हुए है । यदि ब्राह्मण ही की इतिहासादि संज्ञा मानी जाय तो इस बेदवाक्य के बिरोध से गला 
कद्ापि नहीं छूट सकता । 

(३) यदि ऐ।वैद्यासिक अथ के प्रतिपादक होने से ब्राह्मणभाग की पुराण संज्ञा मानी 
जाय तो साहिताभाग भी पुराण कहछा जायगा क्योंकि ( हिरण्यगर्भस्समबत्तंताग्रे भूतम्य जातः 
पतिरेक आसीतू० । अ १ | कु० । ७ । अ० । ७ | व० | ३ । मं । ३। (हिरण्यगर्भ पहिलछे होता 
न मम 5 या 


(१) किंच छुकलयजुबदीयशतपथ्त्राहणे अज्वमेधश्नकरणे अष्मेहुनि इतिहासपो5:, नवसे च पुराणपाठस्ताव- 
दमिद्वित;, सोअप्यज्ञों न सकच्छेत यदीतिद्वासस्य पुराणमिति विशेषण स्थात्त । 


रे 
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कविरुशना पश्यता मा | अ० १ अ० ३ अ० ६ ब० १६ । इत्यादिसोहितामागस्यथाप्येतिहासि- 
कार्येप्रतपादकतया पुराणत्वापत्ते: । निरुक्तसंहितामन्त्रे सष्टिपूबकालीनाथेप्रतिपादनेन 
निरुक्तमवदमभिप्रेतेतिहा सपदायेताया अवजेनीयल्ात | किंच यदसों स्वचक्षुपी निमीर्य 
जगदन्ध प्रपश्यति तदपि तस्य शशकस्वभाव# मनुहरति। यदसो बूते । 
“ यस्माद्राह्मणानीति सज्ज्ी (१) पदर्मितिहासादिस्तेषां सउ्न्लेति।| तद्यथा।| ब्राह्मणान्येवेति- 
हासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कस्पान्‌ गाथा नाराशंसीश्रेति ” । 

तदिदमस्य हास्यास्पदमभिधानंबरिदु्षां, किमप्येक प्रमाणं प्रतिज्ञातार्थेडनु पन्‍्यस्य हठा- 
देव ब्राह्मणान्यवेतिहासान्‌ जानीयादिति वदन्कर्थ देवानांप्रियों हसनीयवचों न स्थात्‌। 
तथाच पतश्चालिः प्रथमाहिके प्राह स्म “ सप्तद्वीपा वसुमती त्रयों लोकाश्वत्वारों बेदास्सा- 
ड्रास्सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वयुशाखाः सहसतरत्मों सामबेद एकर्विशतिथा बाहहच॑ 
नवधा5थबंणो बेदो वाकोवाक्यमितिहासः पुराण बेद्यकपित्येतावान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषय” 
इति--अन्न पातज्ञलू वाक्ये बेधकसाहचर्यादितिहासपुराणयोरपि स्मृतिरूपयोरेव ग्रहणस्थ 
स्पष्ठमवधारणादित्यलमनस्पजल्पनेन ( २) । 

यत्त--अन्यदष्यत्रप्रमाणमस्ति न्यायदशनभाष्ये “ वाक्यविभागस्य चार्थग्रहणात्‌ टू 
आअ० २ आ०.२ सू० ६० अस्योपरि बात्स्यायनभाष्यम्‌ “प्रमाणं शब्दों यथा छोके 

| भाषा ॥ 
है और होते ही वह सबका एक खामी होता है) “अहं मनुरभव सूय्यरचाह कक्षीवों ऋषिरास्मि 
बिप्र:० अ० १ | अ० ३ | अ० ६ | व० १६।” (में प्रथम, मनु होता हूं और सूर्य होता हूं तथा 
इस समय ज्राह्षण ऋषि हूं कक्षीवान्‌ मेरा नाम है) इलादि मन्‍्त्रों में आदि सृष्टिसमय के इतिहास 
का बणन है | 
(४ ) ब्याकरणमहाभाष्य १ आन्हिक में पतअलिमहषि ने कहा है “सात द्वीपवाढी 
प्रथिवी, तीन छोक तथा अड्ज और रहस्य से सद्दित चार बेद जिनके कि अनेक भेद हैं अथांत्‌ यजु- 
बेंद की १०१ सामबेद की १००० ऋग्वेद की २९ अथबबेद की ९ शाखाएं हैँ तथा वाकोवाक्य, 
(प्रओोत्तर ) इतिहास, पुराण, ओर बेय्यक, शब्दों के प्रयोग करने का विषय है” इस वाक्य में बाको- 
वाक्य ओर बैद्यक के साथ होने से यह स्पष्ट ही है कि इतिहास और पुरण स्म्रातिरूप ही है न कि बेद्रूप । 
भा० भू० “ब्राह्मणप्रन्थों की इतिहास संज्ञा होने में ओर भी प्रमाण है” यहां से “मिथ्या 

कथा बहुत सी लिखी हैं” यहां तक-- 





# शशकत्याय स्वभावों यत्समारणायायान्तमश्वारूढ यहुमप्यवोक्य तदतो घावन्धावन्‌ श्रान्तः पथ्यवस्थाय 
स्वनयने निर्मील्य जगदन्ध प्रपश्यति । 

( १ ) संज्ञि, इति वक्तव्ये दीधोकरणमब्युत्यन्नतामेव दृढयति । 

( २ ) बात्स्यायनभाध्ये चतुर्थेध्भ्याये “ समारोपणादात्मन्यप्रतिषिषः ” इतिसुत्रे प्रभाणनः खल ब्राह्मणेनतिहास- 
पुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायतें तेबा खल्वेतेःथर्बाब्रिरसएतदितिद्ासपुराणस्थ प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिदहासपुराणं पड्चेमं 
बेदानां बेद इत्यादिना सप्रपठ्च स्वच्छे ब्राह्मणब्यतिरिक्ततया पुराणेतिहासयो: प्रामाण्यं ब्यवस्थापितम्‌ । अन्न बहु 
वक्तव्यमस्ति, परन्वसो वादी कथानईः । कथानैयमानाभक्ञत्वादल्पबुद्धेत्वाच्च । इति कद्यचित द्विरक्तदुरुकादि- 
कमस्मार्क सधीमिःशन्तव्यम्‌ | कर | 
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विभागश्र ब्राह्मणवाक्यानां जिविधः | अयमभिप्रायः । ब्राह्मणग्रस्थशब्दा छोकैका एवं न 
बेंदिका! ॥ इति । 

इृदमस्याभिषान दुष्कृतितामस्थावगमयति तद्था “प्रमाण शब्दों यथा छोके विभा- 
गथ ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध ” इति वात्स्यायनग्रन्थस्थ यदसों “ अयमभिप्रायः ब्राह्मण- 
ग्रन्थश्षष्दा छोकिका एवं न बेदिका ? इत्यथेमाच्टे तदत्यन्तमसाधु, ताहशाथेस्प बुबोधयि- 
पायां बात्स्यायन; “प्रमाणश्नब्दों छोके विभागश्र आह्मणवाक्यानां त्रिविध” इत्यकथवयि- 
प्यत्‌ नतु “प्रमाण शब्दों यथा छोके” इति साहर्याथंयथापदघटितं, बूते च तथेति 
लोके यथा शब्दः प्रमाणं तथा बेदेपीलध्याहायेम्र । बेदे ब्राह्मणरूपे ब्राह्मणसज्ज्कानां 
वाक्यानां विभागस्रिबिध इ्थस्थ तात्पयविषयत्वात्‌, साहश्यस्थ स्वनिरूपकतियोग्यजु- 
योग्युभयसापेक्षताया: सबोतुभवासिद्धतया यथापदोपादानस्वारस्पेनेव ताहशायेस्थ सुरूभ- 
त्वात्‌ | अतएवाग्रे अत्रेव प्रकरणे “विधिबिहितस्यानुवचनमन्नुवाद ” इति चतु!पष्ठितमे सूत्रे 
न्यायदशने अ० २ आ० १ 'एयमन्यदप्युट्पेश्तणीय” मिल्यन्तेन भाष्येण बेदिकवाक्यानि 
ब्राह्मणापरनामपेयान्युदाहरणभावेन प्रददय “लोकेडपि च विधिरथेवादों पजुआद इति च 
त्रिविध वाक्यस्‌ । ओदल पचेदिति विधिवोक्सम्‌ | अयवादवाक्यमायुबचोंवर्ल सुख प्रति- 
भान॑ चान्ने प्रतिप्ितम। अनुवाद; । पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः प्षित्रं पच्यतापिति वा अड्ू- 
पच्यतामित्यध्येषणार्थंम् | पच्यतामेवेति वा 5वधारणाथेम्‌। यथा छोकिके वाक्ये विभागे- 
नायेग्रदणात्‌ भमाणलमेव वेंदवाक्यानामपि विभागेनाथग्रहणात्‌ प्रमाणत्व॑ भवितुमहेतीति ! 
वात्स्थायनेन इहैव प्ंकरेंणेंड्स्मदुक्ताथस्य वादिनों उलेस्तर्नतिईलस्थ स्फूटमेमिंधानोंत | 
तेस्मात द्वितीयाध्याये भरथमाहिके 'वाक्यविभागरंय चार्थग्रहणा! दिंति पष्टितम॑सतरमारभ्य 
चतुःपष्टितमसूत्रपयन्तमुपक्रमोपसंहाराभ्यासादिना ब्ाह्मणानां बेदभावे सुब्यक्ते स्वीयंदीपेण 
बराह्मणेषु शइमानः कथन्न शह्नीयः । य्तु न चत्वा््येब प्रमाणानि किन्तर्िं ऐतिहम- 
थोपत्ति; सम्पवो5भाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि इतिहोचुरित्यनिर्दिष्ठपवक्तुक॑ प्रवादपारम्प- 
येमेतिहंम्‌' इति बात्स्यायनीयपुपन्यरुय- 

“ अनेन प्रमाणेमापीतिहासादिनामभिन्रीक्षान्येव शहान्ते नान्‍्यत्‌ ” । 
इत्ययकयन, तत्त शृंध्वंमेस्थि . लिहनस्थ स्वीयतालंविनिधेषेणजांसकपीननिरतस्य 


शुनोबृत्तमनुहरतीति न किश्विदिह वरुपुवितम ॥ 
। | भाषा ॥ 


जे! बात्स्यायनभाष्य का तात्पय के कर गीत गाया है उस के विषय सें कुछ कहना नहीं 
है क्योंकि उस में किसी प्रमाण का उपन्यास ही नहीं है। . 
'... '; झठ भू / भ्रक्मेणमंन्थों की बेदी में गणमी नहीं हो सकती ” कहां से “ त्राज्ंणमन्थ 
नहीं” यहां तक जो कहा गया है वह भी जअज्ञॉन ही का अभाव है- . 
' [१ )«्क्योंकि यहाँ अमु्भान का यही आकार क्षमा कि भेद्वॉक्यों को पकड़ कर जेद 
हा बा 'होंने से आक्षगेशेये मैंदे मेहीं है, और इसेका संण्डन दवितीयहेतु के खंण्डते में पूंजे 
है 00७७४ शक! 
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यदपि । अन्यच्र ब्राह्मणानि तु बेदब्यारूयानान्येव सन्ति नेव बेदार्यानीति । कुतः । 
“इपेल्ो्जेल्वेति' शतपथे काण्डे ? अध्या० ७ इल्यादीनि मन्त्प्रतीकानि #धृत्वा ब्राह्मणफ 
बेदानां ब्याख्यानकरणात्‌ ॥ 

इत्याह कश्रिदिन्द्रियारामः, तदप्यनवबोधविजुम्भितस्‌ । अन्न हि ब्राह्मणाने न बेदाः 
बेदवाक्यधारणपृववकवेदब्यारूय नख्पत्वात्‌ इत्यादिन्यो याकार! । अन्र हि स्पय्येमा णकर्ंकत्व॑ 
रागवर्पुरुपकतृकल चोपाधिरिल्येतदनुपान पूर्रोक्तरीत्या पाकर णीयमिति न किश्विदेतत ! 
किश्व ब्याख्यातव्यब्याख्यान + योनेकपदवाच्यत्वाम्रिति ब्याप्रिन सम्भवति 'पश्वादिभि- 
आविश्वेषात्‌' इति भाष्यस्य स्वेनेव शद्वराचार्येण भाष्यपदब्यपदेश्यत्रिपुलब्यारूपानका- 
णात्‌ । भाष्ये हि स्वपदानि सत्र स्वपदे रेव ब्यास्यायन्ते, अतएवं 'अथ भअब्दानुशासन' समिति 
पातखलेपि, अयथेत्यय॑ शब्दोडपिकाराथे इत्यादिव्याख्यानस्‌ । नाप्यनेककतृकत्व॑ ब्याख्या- 
तव्यब्याख्यानयोरिति ब्याप्तियनेश्वरप्रणीतवाभाव आशइयेत | ब्राह्मणेपु, पू्रोक्तस्थलूयों 
(१) रैबानेककतृकत्वस्प ब्याख्यानब्याख्ये यभावव्यभिचारित्वदशनात्‌। नच भाष्यादियन्धे 
ग्रन्यान्तरस्थवृद्ध।दिपदानां व्याख्यान नाष्टराध्याय्यादिपद्वाच्यमेवमिहापि संहितास्थप्रद- 
व्यास्यानरूपेब्रोह्मणैने भवितव्य साहित[पद्वाच्योरितिमहदानिष्टमापदेतेतिशइचम्‌ | ब्राह्मणेषु 
संह्तापदब्यवहायेत्वस्यास्माकमप्यनिष्टतात्‌ । नच तावता बेदाम्नायपदब्यवहाय्येत्वस्य 

॥ भाषा ॥ 

(२ )-यह कोई नियम नहीं है कि एक पद का अथ एक ही पद से किया जाय क्योंकि 
भाष्यों में भाष्यकार लोग अपन कहे हुए एक पद बा वाक्य को बड़े बिस्तर के साथ अनेक वाक्यों 
से ब्याख्यान करते हैं ओर भाष्यों का लक्षण भी यही है कि “जिम्त ग्रन्थ में ग्रन्थकार अपने पढों 
का स्वयं व्याख्यान करता है वही अन्थ भाष्य कहलाता है ” इस रीति के अनुसार शारीरिकभाष्य 
के उपोद्धातप्रन्थ में स्वामी शट्डराचार्य्य ने ' पश्चादिभिश्चवाविशेषात्‌ ” इस अपने भाष्यवाक्य का 
बहुत बिस्तर से व्याख्यान किया है और ब्याकरणमहाभाष्य के १ आन्दिक में 'अथ शब्दानुशा- 
सनम! इस अपने भाष्यवाक्य को पतव्जलिमहार्ष ने अपने अनेक वाक्यों से ब्याख्यान किया ऐसे 
ही विषय में अन्यान्य भाष्यों के भी अनेक उदाहरण हैं। और वे जैसे छोटे और उनके बृहद्‌- 
व्याख्यान, दोनों भाष्य ही हैं बेसे है मन्त्रभाग और उसका व्याख्यान, ये दोनों बेद हैं, निदान- 
मन्त्र को पकड़ कर ब्याख्यानरूपी होने के कारण, आहद्यणभाग के बेद होने में कोई विरोध नहीं 
है। तथा इसी से यह भी नियम नहीं है कि जिस वाक्य का व्याख्यान किया जाता है वह वाक्य 
अन्यकृत और उसका व्याख्यान अन्यक्ृत ही होता है, क्योंकि अनन्तरोक्त भाष्यरूपी उदाहरणों में 
इसकी अपेक्षा बिपरीत है। देखा जाता है। 
ः  # प्रताकानिति वक्तब्यें नपुस फोक्तिवेक्तुबेदृष्यनापुंसक्य॑ सूचयति । 

| प्रकृते ब्याख्यातव्यानां भन्त्राणां ब्याख्यानभूतानां आाह्मणावां न बेदपदवाचकत्वमित्येव ते तात्पस्थ भवेत्‌ तत्तु 
युक्तथा निराकृत । शास्नाणामपिचाघ्त्रार्थ पर प्रातिकूल्यम्‌ू | अथाह मबुः षष्ठेड्ध्याये इलो० ३९ । एताश्ान्याश्व सेवेत 
दीक्षा बिप्रों चने वसन्‌ | विविधाश्वोपनिषदीरात्मससिद्धये श्ुतीः ” | अन्नोर्पानिषदां श्रुतिपदेनाउमिधानादुफनिषदां थ 
ब्राह्मणान्तर्गततमा तदभिन्नाउढमिन्नस्थ तदमिश्नत्वम्रितिन्यायेन भवितव्य आन्वणरुपे बेदेरेव । 

(१) पत्तजलिशइराचास्यमभ्यां विजपदानां स्वयमेव ब्यारूशातत्वाब । 
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ब्याहतिप्रसइ), ब्राह्मणानि संहितापदाब्यवष्मय्योण्यापि बेदाम्नायपदब्यवहाय्योणीत्यस्थ - 
वास्पापिरप्यड्रीकाराद । नच “ इपेलोर्जेत्वे ” ल्यादिष्रतीकमुपादाय ब्राह्मणेपु ब्याख्यान- 
दर्शनात्‌ स्फूटन्तेषान्तदनन्तकालिकत्वमिंति कथे आ्ह्मणानां बेदभाव इति वाच्यम्‌ । 
क्रमिकेषु सं।हितामन्लेष्वपि पृर्वोत्तभावस्थावजनीयतया वेदत्वब्यवस्थितो पृ्षोत्तरभावस्था- 
किशित्करत्वात्‌ । अथ यथा ब्राह्मणषु संहितामन्त्रोलेखः, न तथा संहिताखिति संहिताख- 
बध्यं बेचित्र्यमड्रीकरणीयामिति मा शब्डिष्ठा। । ब्याख्यातव्यब्याज्यानभावरूपबेचित्र्यर्य 
संहिताबह्मणयोमेयाप्यड्रीकर णीयत्वात्‌ । नहि अष्टाध्यायीस्थपदब्यास्यानस्य महाभाष्ये 
दर्शनवदष्टाध्याय्यां महाभाष्यस्थपदादशनादष्टाध्यायी ब्याकरणतां जद्यादिति शड्ढोदेति 
प्रेज्ञावतः, ततश्र संहितात्रक्षणयो। समानेडपि बेदभावे, संहितास्थपदानां ब्राह्मणेषु 
ब्याख्याने5पि ब्राह्मणस्थपदानां संहितायां ब्याख्याया अदशेनं साहितानां ब्रेदभाषे 
॥ भाषा ॥ 

प्र०--जैसे पाणिनिसूत्र आदि रूपी अष्टाध्यायी आदि के भाष्यादिरूपी व्याख्यान 
अष्टाध्यायी आदि पदों से नहीं कहे जाते वेसे ही संहिता के पदों के ब्याख्यानरूपी ब्राह्षणभाग 
ही संहितापद से नहीं कद्दे जायेंगे इस आश्षिप का क्या समाधान है ? 

उ०--यह तो सनातनधर्मी को इष्ट ही है । 

प्र०--यदि (इपेत्वा! आदि के प्रतीकों को रख कर ब्राह्मणभाग में व्याख्यान देखा 
जाता है तब इतना तो स्पष्ट ही है कि मन्त्रभाग मूल और ब्राह्णमभाग उसकी टीका है तथा इसी 
के साथ यह भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि संहिता के उत्तरकाल दी में आ्राह्मणभाग की 
उत्पत्ति हुई ओर ऐसी दशा में ऐसे आधुनिक ब्राह्मणभाग को कैस काई बेद्‌ कह सकता है ? 

उ०--वाह क्या बढ़ियाँ प्रइन है क्योंकि इससे एक अन्य प्रइन भी उत्थित होता है कि 
संदिताओं में प्रथममन्त्र के उत्तर सब अन्यान्य मन्त्रों के पाठ देखने से यह निश्चित होता है कि 
प्रथममन्त्र के उत्तरकाल ही में अन्य सब मन्त्रों कौ उत्पत्ति हुई तो ऐसी दशा में ऐसे २ धगधुनिक 
सन्‍्त्रों ( प्रथममन्त्र से अन्य ) को कैसे कोई बेद कह सकता है १ और इस प्रइन का यदि यह 
उत्तर दिया जाय कि “आगे पीछे पाठ मात्र से पूजकार ओर उत्तरकाल में उत्पत्ति नहीं निकल 
सकती! तो इसी उत्तर से पूर्बोक्त बढ़ियां प्रइन भी शांत ही हो जाता है । 

प्र०--जैसे ब्राह्मणभाग में संहिता के मन्त्रों का उल्लेख है वैसे ही संहिताओं में व्याख्यान 
करने के लिये मन्त्रों का उल्लेख नहीं है इससे आराह्मणभाग की अपेक्षा संहिताओं में बिचित्रता 
क्यों न मानी जाय । 

.. छ०--यह कौन कहता है कि उक्तबिचित्रता स्वीकार न की जाय ? क्योंकि इस बिचित्रता 
को सनातनधर्मो भी स्वीकार करेगा कि संहिता, ब्याख्येय ओर ब्राह्मणभाग ब्याख्यान है। परन्तु 
इस बिचित्रता से उक्तभूमिकाधारी को कुछ भी छाभ नहीं हो सकता क्योंकि अष्टाध्यायी के पदों 
का व्याख्यान जैसे महाभाष्य में है वसे अष्टाध्यायी में महाभाष्य के पद नहीं हैं, इतने मात्र से किसी 
बुद्धिमान्‌ का यह ध्यान नहीं हो सकता कि अष्टाध्यायी, ब्यांकरण ही नहीं है, निदान-जैसे संहिता 
ओर त्राक्षण के बेद होने से तुल्य होने पर, संहिता के पदों का ब्राह्मणों में ज्याख्यान देखने के साथ 
स्हिता में ब्राक्षण के पदों का ब्याख्यान न देखना, संहिता के बेक्‌ होने में उदासीन दै अर्थात्‌ कारण 
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यथोदासीनभव साहितास्थपदानां ब्राह्मणेष ब्याख्यानदशनमप्युदासीनमेवेति न ब्याख्यातव्य 
व्याख्यानभावों वेदआह्मणयो रन्यतरस्पाप्यवदत्वपापादयतीति त्रेबरार्णिकसबंस्वे5स्मद्गु रवों 
निराकृतेकोत्तरशतावेदिकमताः सत्यसरस्वतीब्यपदेशयोग्याः श्री ७ राममिश्रशास्रिण; ॥ 
इतरथा तु ब्राह्मणानां संहिताब्यार्यानरूपतया यथा तेपामबेदत्व॑ तथा मयाऊंपि 
सेहितानां ब्राह्मणब्यार्यानरूपलब्याभि चा।रितया तामामवविदत्य॑ साधयिष्यते नहि ब्या- 
ख्यानरूपत्वमेवाबेदत्वसाधकं, नतु ब्याख्यातव्यत्वमि तिबिनिगन्तुशक्यम्‌ । ब्याख्यातव्य- 
ब्याख्यानभावस्यथ लोकिकग्रन्थसाधारणत्वात्‌ । नच ब्राह्मणानि न बेदा वेदवब्याख्यान- 
त्वान्याधवीयर्वेंदब्याख्यानवदिति शइ्यम्‌ । क्राह्मणाने बेदा अपौरुषेयवाक्यलात सह- 
स्रीपेतिवाक्यवादित्यादिदेतुशतद्वारा तस्य सत्म्रतिपक्षित्वात्‌ । तस्मात्पूर्बोक्तरीत्या सरेर्पि- 
समते संहिताआह्मणयोबेंदभाव जआाह्मणानि न बेद। स्वश्यास्यानरूपत्वादिति पूतिकृष्पा- 
ण्हायित हेतुमुपन्यस्थ विवदमानी विमतिः केनोपमेय इति न जानामः ॥! 
यत्तु अन्यज्च महाभाष्य, केषां शब्दानां छोकिकानां बेंदिकानां च तत्र लोकिका- 
॥ भाषा ॥ 
नहीं है, वैसे ही तब्राझ्णभाग में संहिता के पदों का व्याख्यान देखना भी संद्विता के बेद दोन में 
कारण नहीं हो सकता | निचोड़ यह हैं कि व्याख्येयरूपी होता वा ब्याख्यानरूपी होना मन्त्र 
ओर ब्राह्मण में से किसी के बंद द्ोने म॑ बिराधी नहीं है । ओर यदि एसा न साना जाय तो अन्य 
युरुष भी निःसन्देह यह कह सकता है कि ब्याख्येयरूपी होने से मन्त्रभाग ही नहीं बेद है और 
ब्याख्यानरूपी होने से ब्राह्मणभाग ही बेद है, क्‍योंकि यह किसी प्रमाण स सिद्ध नहीं हो चुका 
है कि बेद वही कहलाता हू जो कि ब्याख्येयरूपी ही हा अथवा व्याख्यानरूपी ही जो हो बहीं 
बेद कद्दलाता है । 
प्र०--यह्‌ अरुमान क्‍यों न किया जाय कि जो ग्रन्थ बेदब्याख्यानरूपी होता है वह बेद 
नहीं हू जस ऋक्‌मंहिता का भाष्य, ओर ब्राकह्मणभाग भी बेद्व्याख्यानरूपी है इसीसे वह बेद नहीं है ? 
क्‍ उ०--यह भी अनुमान क्‍यों न किया जाय ? कि जा अपारुषेय वाक्य है वह बेंद है 
जैसे 'सहस्रशीषोपुरुष:” इत्यादि वाक्य, ओर ब्राह्मण अपारुषय वाक्य हैं इस से वे बेद हैं । 
प्र०--जब दोनों अनुमान अन्योन्य में बिरुद्ध हे तब केस निणय द्वो सकता हे ! 
उ०--हम अभी यह नहीं सिद्ध करते हैं कि आह्मणभाग बेद हैं किन्तु ब्राह्मणभाग के 
बेद न होने में भूमिकाधारी के ओर से जो प्रमाण दिया गया है उनका खण्डनमात्र हम करते हैं 
सो हमारा उद्देश्य इतने ही से सिद्ध होता है कि हमारे अनुमान के साथ बिरोध होने से भूमिका- 
, धारी का अनुमान सन्देहपंक में निम्न हो कर नष्ट हो गया। ओर यदि इस्री समय उक्त अनुमानों 
में कोई यह निश्चय किया चाहै कि कोन ठीक है ? तो वह भी हो सकता है क्योंकि ब्याख्यानरूपी 
होने से बेद न होना. अनेक युक्तियों स अनन्तर ही खण्डित हो चुका है ओर अपोरुषेयवाक्य का 
बेद हाना दोनों वादियों को स्वीकार ही है तथा बआह्यणभाग का अपोरुषेय होना भी पूब में सिद्ध 
ही हो चुका है तो ऐसी दशा में यह निश्य बहुत ही सुलभ है कि हमारा ही अनुमान निर्दोष है 
और भूमिकाधारी का अनुमान सड़ियछ कोहड़े के नाई दुगन्‍्धी है । | 
भा०भू०--“ आह्षणप्रन्थों में बेद सठज्ञा नहीं होने में व्याकरणमहाभाष्य का सी 
१५ 
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स्तावत्‌ “ गौरश्वः पुरुषों हस्ती शकुनिम्ंगों ब्राह्मण” इति, बेदिकाः खल्वषि “शन्नो दे- 
बीरभिष्टये । इषे त्वोर्जे त्वा। अग्निमीले पुरोहितम्‌ । अग्न आयाहि बीतय ” इति | यदि 
ब्राह्मणग्रन्थानामपि बेद्सज्ज्ञाउभीष्ठा भूत्तहिं तेषामप्युदाहरणमदात्‌। अतएवं महाभाष्यकारेण 
मन्त्रभागस्येव बेदसे्ज्ञां मत्वा प्रथममन्त्रमतीकानि बेदिकेघु बब्देपूदाहतानि ! 
इत्याह मुण्डी, तत्त॒ तस्य ब्यामोहमात्रम | नहि भाष्यकारेण बंदिकोदाहरणतया 
ब्राह्मणवाक्याने न ध्वतानीत्यतावता तेषामबेदल्वसिद्धि! | इतरथा संहितास्थानामपीतरे- 
धामनिर्िएवाक्यानां बेदत्वानुपपत्तेः । नच संहितासखवादिममन्त्रधारणात्तद्घटितानां तासा 
साकस्यन बदल्वसिद्धिब्नाह्मणेषु तु कस्यापि वाक्यस्यालुपत्यासात्कथपिव तेषां बेदत्वसि- 
द्वारात शइहचयस्‌ | सबस्था वाह्मगस्य तत्तत्साहइतात्तर भागात्मकतया साहतामत्ज्रधार- 
णन, विशिष्ठाया। सन्राह्मगापानपत्कायाः साहंताया; प्रद्शनस्य सद्धतवात्‌ । चेच तथासात 
ब्राह्मणपु साहतामन्त्रादेब्यवहाय्येत्वप्सडू;, बेदपदब्यवहायत्वस्थ तदुभयसताधारण्याप 
प्रामाणिकानां साहितादिपदब्यवहायेत्वस्थ भागविशेषे एवं प्रसिद्धेः। शक्ते! प्रामाणिकब्य- 
वहारेकसमधिगम्यत्वाद नद्बष्टाध्यायी ब्याकरणमिति ख्लीपत्ययाः “तद्धिता” इति ब्यप- 
॥ भाषा ॥ 
प्रमाण है «« . ...बेद सझज्ञा नहीं हो सकती”? 
ख०--यदि भाष्यकार ने बेद्किशब्दां के उद।हरण में ब्राह्मणवाक्य नहीं दिखिलाया 
तो इतने से यह नहीं सिद्ध हो सकता कि ब्राह्मणभाग बेद नहीं है क्योंकि यदि ऐसा माना जाय 
तो भाष्यकार के उदाहरण दिये हुए चार मन्त्रों से अन्य, सब मन्त्र बेद नहीं कहलावेंगे। 
स०--अब संद्विताआ। के प्रथम २ मन्‍्त्रों को भाष्यकार ने उदाहरण में दिया है तो 
अवश्य उस से यह सिद्ध होता है कि पूण संहिताभाग बेद है और ब्राह्मणभाग का तो एक वाक्य 
भी उदाहरण में भाष्यकार ने नहीं दिया इस से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणसाग बेद नहीं है । 
खें०--( १) बेद के प्रत्येक शाखा में प्रथम, संहिताभाग और द्वितीय, ब्राह्मणभाग है 
(जैसा कि वेददुरगंसल्न के बेदबिभागप्रकरण से इस प्न्थ अथोत्‌ सनातनधर्मोद्धार मं पूष ही 
प्रतिपादन हो चुका है) तो ऐसी दशा में अब एक शाखा के प्रथममन्त्र को भाष्यकार ने प्रतीक 
के नाई उदाहरण में दिया है तो यह स्पष्ट है कि यह पूर्ण शाखा (संहिता और त्राह्मणभाग ) बेदिक- 
ब्दों के उदाहरण में आ गई इस कारण उस उदाहरण से भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मणभाग, 
बेद है और भूमिकाधारी अपने अज्ञान ही से उछठे उस उदाहरण से यह निकालता है कि ब्राह्मप़- 
भाग बेद नहीं है । 
प्र०--यदि संहिता और ब्राह्मण दोनों मिछ कर एक शाखा पूण होती है तो ब्राह्मणभाग 
भी संहिताशब्द से क्यों नहीं कहा जाता ! 
उ०--प्रसिद्ध हे कि एक अन्थ सें जब अनेक प्रकरण रहते हैं तब उन्त प्रकरणों के नाम 
' भी प्रथक्‌, २ होते ही है. जैसे अष्टाध्यायीरूप एक व्याकरणग्रन्थ में ख्रीप्रत्यय, कारक और तद्धित 
आदि भिन्न २ नाम, वाछे अनेक भ्रकरण हैं ओर उन में, एक गअन्थ में. स्थित होते के कारण यह 
शक काई नहीं कर सकता क्रि व्ल्ठय क्यों नहीं तद्धित कहे जाते, ? क्य्नोंकि प्रकरणों बा किसी 
' अस्तु का नाम, आमाप्िकपुरुषों के/व्यक्रद्वार दी के भधीन. होता है ऐसे ही (संहिता? बाम, मन्त्रभाग 
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दिश्यन्ते, ताद्धिता वा “द्धीप्रत्यया ” इति यत्र स प्राह परुण्यपुरुषः 
किन्तु यानि गोरख इल्मादीनि छौकिकोदाहरणाने दत्तानि तानि वाह्मणादिय्र 


का, 


न्थेष्वेव घठन्त कुतः तेष्वीदशशब्दपाठब्यवहारदशनान्‌ ॥ 

इति, सोञ्स्य महामाहः | शुक्रयजु।संहितायां चतुतिश्ञतितसेठध्याय “ उच्ता। सश्वरा 
एताः शुनासीरीयाः” इत्यादिसंद्िताखपि पशुनां पश्षिणाश्र नामोत्कीतनस्थासकूइशेनात्‌ 
तद्था। सपे - मृग व्याप्र-सिंह - मूपक - कश - नकुछ - न्यडू - पृषत - कुलुकृष्य - रुरू- 
परश्ृत - गोरमृग - महिष - गवयाए - प्लुषि - भड़ - मेष - सेट - मनुष्य - राजराहिदष्य - 
कृमि -कीट - नीलडु - मयूर - हलिए्रण - हपदंश - रक्त - सपोज् - शकुन्ति - शुगाल - पिद्द- 
कुक्कुट - चक्रवाक - सेधाहक - हस्ति - ककर - शिशुमार - मकर - मत्स्य - मण्डूक - भकी - 
कुछीपय - नक्र - पृदाकलज - एवं - कूमे - गोधा - कशक्ष - मान्यालाजगर - शका - वा्धी - 
णस - छमर - खद॒ग - कृष्णा - कणंगदभ - तरध्ु - शूकर - कृकलासादीनाम्परः शताना 
म्पशुजाताीयानाम्‌, मशक - करण्डटाटवीक - कपिल्लल - कलूविह्ू - तित्तिरे - हंस - बला का- 
कुंच - महु - चक्रवाक - कुक्कुटोलक - चाष - मयूर - कपोत - छावक - कौलीक - गोषादी - 
कुलाका - पारुष्ण - पारावत - सीचापू - जलहोरात्रदात्यूह - कालकण्ठ - सुपणंवर्त्तिंका - 
क्षिप्रश्येन - वक - धुन्ता - कलविड्डू - पुष्कसादी - वराका - शाह - छजय - शयाण्डक 
शायोती - वाहस - दाविंदा - दावाघाट - सुषिलीका - जहका - कोकिला - कुण्डूणाची गोल- 
त्तिका-पिप्पकादीनां परःशतानाम्पक्षिणाश्र सं हिताखाज्नानातू। तदयम्प्तारक; खतन्त्र इति॥ 


॥ भाषा ॥ 
ही का है क्योंकि वैसा ही ब्यवद्ार प्रामाणिकपुरुषों का चछा आता है | 


खे०--( २ ) भाष्यकार ने जो छोकिक शब्दों के उदाहरण में गो, अश्व, शकुनि, (पक्षी) 
मृग आदि शब्दों को दिया उस से जो भूमिकाधारी ने यह सिद्ध किया है कि 'ऐसे २ पश्नु और 
पक्षी के वाचक शब्द ब्राह्मणभाग ही में होते हैं इस से यह सिद्ध होता है कि आह्णभाग छौकिक 
दी है न के बेदिक, यह भी मिथ्या ही है क्योंकि संहिता में भी पशुओं और पक्षियों के बहुत से 
नाम आते हैं जैसे शुकृयजुसंहिता अध्याय २४ आदि में, सपे, मृग, ब्याप्र, सिंह, सूषक, कश, 
नकुछ, न्यहकु, प्षत, कुछुड्ष्ये, रुरु, परश्रत्‌ , गौरम्ग, मद्दिष, गवय, उष्टू, प्छुषि, भ्क्ल, मेष, 
म्कट, मनुष्य, राजरोहिदृष्य, क्रिमि, कीट, नीलड्भ, मयूर, हलिक्ष्ण, वृषद्श, रक्त, सपाज, शकुन्ति, 
शखगालं, पिंढे, कुकुट, चक्रवाक, सेधावृक, हस्ति, ककर, शिशुमार, मकर, मत्स्य मण्डूक, भेकी, 
कुलीपय, नक्र, प्रदाकछूज, घुव, कूम, गोधा, कशक्षे, मान्थालाजगर, शका, वार्धीणस, समर, 
खंड, ऋष्णेश्वां, कणेगर्दभ, तरक्षु, शुकर, आदि पशुओं के सेंकड़ों नाम, तथा मशक, करण्डाटबाक, 
करपिजल, कंलविड्ल, तित्तिरि, हँस, बलाका, क्रुश्ब, मद्गु, चक्रवाक, कुकुट, उल्धक्, चाष मयूर, 
कंपोंत, छावक॑, कौलिक, गोषादी, कुछाका, पारुष्ण, पारावत, सीचापू , जबब्दोरात्रदात्यूह, कालकण्ठ, 
सुपणेवर्सिका, क्षिप्रश्येन, वक, धघुंक्षा, कंडविज्, पुष्करसादी, वछाका, शाह, सजय, शयाण्डक, 
शायोती, वाहस, दाविंदा, दावाधाट, कुषिलीका, जहका, कोकिला, कुण्डूण।ची, गोलत्तिका, पिप्पका, 
आदि पक्षियों के सेकड़ों नाम आते है । तो ऐसी दशा में संहिताभाग भी भूमिकाधारी के कथना- 
नुसार ढौकिंक ही हे न कि बेदिक, और अब बैदिकभाग भूमिकाधारीमह/शय के पेट ही में कोई 
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यज्च “ द्वितीयाजाह्मणे ” १ | अ० २ पा० ३ स्ृ० ६१० “ चतुथ्येथ बहुल उन्दासे ” 
२। अ० २ पा० ३ म्रू० ६२। “ पुराणपाक्तेषु ब्राह्मणकर्पेषु ” ३। अ० ४ पा० ३ सु० 
१०५ इल््टाध्यायामृत्राण । अन्रापि परांणन्याचार्यबंदआह्मणयाभदनव पातपादितस %# 
तद्रथा। पुराणःप्राचीनेत्रह्मादाषोमिः प्रोक्ता ब्राह्मणकल्पग्रन्था बेदब्याख्याना: सन्ति । अत- 
एवंतेपां पुराणातिह्मससज्ज्ा कृताउस्ति । यथत्र उन्दोब्राह्मणयोबदसल्त्ञाउ्मीष्ठा भवत्तईि 
चतुथ्यर्थ बहुल छन्‍्दसीति उन्दोग्रहर्ण ब्यर्थ स्यात्‌ | द्वितीयाब्राह्मणेति । ब्राह्मणग्रन्थस्य 
प्रकृतत्वात्‌। अतो विज्ञायते न ब्राह्मणम्रन्थानां बेदसछ्ज्ञाउस्तीति ॥ इति, तदिदपनाकलित- 
ब्याकरणतत्तस्य तस्यात्यन्तमतखाथामिधानस्‌ । तथाहे । “द्वितीया ब्ाह्मणे ”? २३॥६ ०। 
ब्राह्मणविषये प्रयोगे ब्यवहृपाणिसमानाथंस्य दीव्यतः कम्मेणि द्वितीया बिभक्तिभवति | 
* गामस्य तदहः सभायां दीव्ययुः” अन्र शतस्य दोव्यतीत्यादिवत “'दिवस्तदथेस्य ” 
२।३।५८। इति सृत्रेण मोरस्येति पष्टीप्राप्तों गामस्येति द्वितीया बिधीयते । अन्न ब्राह्मणरू- 
परेदेकदेश एवं द्वितीयेष्ठा, नतु मन्त्रत्राह्मणात्मके श्रुतिच्छन्दआज्लायनिगमवेदपदब्यपदवये 
सर्त्रेति युक्तमुच्तरसत्रे “ चतुथ्यथें बहुल छन्‍्दसि ” २।३।६२। इति मन्त्रताह्मणरूप छन्दो- 
मात्रे विषये चतुथ्यर्थे पष्टीबिधानम्‌ । “/ पुरुषमृगश्रन्द्रमसः ”” “ पुरुपमृगश्नन्द्रमेस ” अन्न हि 
छन्दसीद्यभिषानेनाचाय्यं: सत्जिषृक्षति मन्त्रत्राह्मणरूपं सकलमेव बेदमिति तदमिप्रयन्ने- 
बोदाजहार “या खर्त्रेण पिवति तस्ये खबों जायते । तिख्रो रात्रीरिति | तस्या इति प्राप्ते। 
या मछवद्रासस सम्भवन्ति यस्ततों जायते सोडमिशस्तो, यामरण्ये तस्ये स्तेनो, यां पराचीं 
तस्थे हीतमुख्यप्रगल्भो, या स्लाति तस्या अप्सुमारुको, या5म्यक्ते तस्ये दुश्वम्मा, या प्रलिखते 
तस्ये खलतिरपमारी, याउडमक्ते तस्ये काणो, या दतोधावते तस्ये श्यावदन्‌ , या नखानि 
निक्रन्तते तस्ये कुनखी, या कऋणत्ति तस्ये कीयो, या रम्जुं ख़ूजति तस्या उद्धन्धुको, या पर्णेन 
पिवति तस्या उन्मादुकों जायते अहल्याये जाग्मनाय्ये तन्‍्तुः” इति बहुना आह्म्ण भाष्य- 
कारः | इति फलबशिष्य्यसच्ेन ब्राह्मणस्य छन्दोरूपत्वे ब्याकरणभाष्यकृतां संवादसद्धभा- 


बाघ प्रकृतसत्र उन्दोग्रहणबैयथ्येमभिदधान!ः कर्थ न “खच्छन्द ”” हंते बिज्ञेरभिन्वेयः 
# भाषा ॥ 
होगा यही निश्चय उनके कथनानुसार होता है । 

भा०्मू०-- ्वितीया ब्राह्मणे ?. . . .काम चछ जाता । 

खे० --इस कथन से तो यहा नाश्चवत हैं कि भूमिकाकार जी ब्याकरण का भी तत्त्व 
नहीं जानते अन्य शाझ्रों की तो चचा ही क्या है। क्योंकि-- 

(१ )-- ब्राह्मण ” शब्द का सपूण बंद नहां अथ हैँ ।केन्तु बंद का ब्राह्मणभागसात्र 
इसी से “गामस्य तद॒ह: सभायाम्‌ ” इत्यादि ब्राह्मणबाक्य ही में “द्वितीया ब्राह्मणे? इस सूत्र के अनु- 
सार द्वितीया बिभक्ति होती है न कि किसी मन्त्र में भी। ओर “हछन्दस्‌? शब्द का तो मन्त्रत्राह्मण- 
रूपी संपूर्ण बेद अथ है. इसी से मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों बेदभागों में “चतुथ्यर्थं बहुल छनन्‍्दासि ? के 
अनुसार कहीं पष्ठी आर कहीं चतुर्थी ब्रिभक्ति का प्रयोग होता है जैसा कि भाष्यकार ने उदाहरण 
दिया हैं । अब देखना चाहिये कि यदि “छन्दासे” निकाछ कर आह्यण का संबन्ध किया जाता तो 
३ सूंज् मन्त्रों में न छगता । इस्च, दति से ठुतीय सूत्र मन्त्र में भी छगे इसी लिये उस में 'छन्दम्‌ 

# ब्युत्पत्तिरेषा$म ॥  ' दाह्मणेति '' इत्यपशबदस्तु तस्पेव मुले शोभताम्‌ ॥ 
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कक तु “मन्त्र वतवहोऋथजस्पुरोडाशापण्विन्‌” ।३२।७१। “ अबे यज:" ।३२७२। 
“विजुपेच्छन्दसि ” ।३।२७३। इत्येवं ऋमिकसृत्रपाठ चरमे उन्दसीस्युकत्या मन्त्रभागे5पि 
छन्‍्द।पदब्यपद्श्यत्व॑ न सिद््यत्‌ | यथाहि । “ब्राह्मण ? इत्यमिधाय “छन्दसी' त्यभिहि- 
तब॒तः पाणिनब्राह्मणं न छन्दःपदब्यपदेश्यलेनामिमतामिन्युस्पेक्नस तथेवेहापि पृवसत्रे मन्त्र 
इत्याभधाय वेजुपेच्छन्दासे ' इति कथयतः प्राणिनेमन्त्रोपि छन्‍्दःपदब्यपदेइ्य त्वेनान- 
भिमत इते वक्तव्य स्यादिति महदानिष्ठ ब्राह्मणक्रिट्रिपस्तवापि । किशख्व “ अजन्नछ्घरवरि 
त्युभयथा छन्‍्दसि ” ।८।२।७०। इति पाणिनिइ्उन्दःपदमुपादाय “झुवथ महाब्याहतेः  ।८। 
२।७१। इति सूत्रेण बेकाल्पिकं रुमावमनुझास्ति पुनरुत्तरखत्रे, इति महाब्याहतेरपि चछन्दो- 
भावच्युतिरावश्यकी स्यात्‌ | नहि “ब्राह्मणे! इत्युपादाय “छन्दसी'” त्युक्तिरव ब्राह्मणा- 
नामच्छन्दोभावसाधिका, नतु “छन्दसी” त्यभिषाय ब्याहतेबदंश्विष्य ब्याहरणं ब्याहते- 
इधन्दोभावप्रणाशर्क न स्यादिति पाणिपषानं, तस्मादाचास्येः प्रयोगसाधुभावा प्रसडझ्ञा ति- 
प्रसज्ञनिविवारायिषया काचेत्‌ सामान्य “छन्दसी! त्युपादाय विशेष “महाब्याहतेः ' इति 
वक्ति | कचितु, बिशेष “ब्राह्मण ' “मन्त्र ? इति वोपादाय सामान्य “छन्दसी ' ति तस्मात्‌। 

यद्यत्र उन्दोब्राह्मणयोबेंदसज्न्ञाउभमीप्टा भवेत्नहिं चतुथ्य॑र्थे बहुल छन्‍्दसीति उन्दोग्र- 
हणं ब्यथे स्थात्‌ कुतः । द्वितीया आह्मणेति ब्राह्मणग्रन्थस्य प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायते 
न आह्मणानां बेदसब्ज्ञाइस्ति | 

इतिवदन्‌ सतामप्म्भाषणीयो5्य कपटकाषाय इति पृष्कलम्‌ | अन्रापरे ब्राह्मणद्रिषो 
अुष्यसंसगिणोउनधीतश्ास्रा ग्राहिला अनभिज्ञा जिवदन्त । तथाहि | यदि ब्राह्मणानि 
छन्दांसि, तदा पाणिनिः कथ॑ बूते “टन्दोब्राह्मणानि च तदह्विषयाणि” ४।२।६६। यदि 

॥ भाषा ॥ 

हाब्द का ग्रहण है तो कैस वह व्यर्थ होता । 

(१ )--और जिस रीति से भूमिकाधारी ने “चतुथ्येर्थें? इस सूत्र में 'छन्दस्‌' शब्द 
से यह बतलाया है कि ब्राह्मणभाग नहीं बेद है इस रीति से तो स्पष्ट ही यद्द सिद्ध होता हू कि 
मन्त्रसंहिता भी बेद नहीं है क्‍योंकि वह यदि बेद हो तो (१) “ मन्त्र श्रेववहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन्‌ 
क्र० ३े पा० २ सू० ७१। (२) 'अबे यज:” ३-२-७२। (३) ' विजुपछन्दासे ” ३-२-७३ । यहां 
ृतीय सूत्र में 'छन्दस्‌” शब्द का ग्रहण ब्यथ ही दो जायगा क्यांकि प्रथमसूत्र के मन्त्रशब्द को 
अनुब्ृत्ति से काम चल जायगा । 

(३ )--“अम्नरूघरवरित्युभयथा छन्दसि ” ८-२-७०। इस सूत्र में 'छन्‍्दस” शब्द कह 
कर “भुवश्य मद्दाब्याहते:” ८-२-७१ | में पाणिनि के “महाव्याहति ' शब्द कद्दने से “महाव्याहृति! 
भी बेदल् से प्रच्युत हो जाता क्योंकि छन्दासे के सबन्ध से काम चछ जता । तस्मात्‌ सामान्यशब्द 
के संबन्ध से जैसे विशेषशब्द का ग्रहण नहीं ब्यथ होता वेसे ही व्शिषशब्द के संबन्ध से 
सामान्यदब्द का ग्रहण भी नहीं ब्यथ होता । तब केस ब्राद्मणशब्द के संबन्ध से 'छन्दस ” शब्द 
च्यथ हो सकता है | 

प्र०--यदि ब्राह्मणभाग बेद है तो  ठन्दोन्नाह्मणानि च तद्गिषयाणि” ४-२-६६ | इस 

पाणिनिसूत्र से प्राह्मणशब्द का प्रहण क्‍यों है? क्या बेदवाची “छन्दुस्‌' शब्द से ब्राह्मण का 
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ततस्तच्छृतेः ? आ० ४ पा? ३ मू० ६॥ हत्यादिसूत्रेषु॥ अतएवं च भगवान्‌ कणादो 
दह्माधथ्याय्या अन्त तेद्बबनादास्तावयर्य मामाण्यम्‌ इत्युपस जहाराम्नाय पदेन बेदआमा- 
ण्यम्‌। अन्र हि आम्नायपर्द संहितामारभ्योपनिषदन्तनिखिलबेदबोधकस्‌ । समानतन्त्रे 
गोतमीये “मन्त्रायुतेंदव्य तत्पामाण्यमाप्रप्रामाण्यात्‌” इति सूत्र तत्पदोपादेयसोपानिषत्क- 
वाक्यकरलापस्थेव प्र।माण्यावधारणात्‌ । तत्रत्यतच्छब्दस्य मन्त्रआह्मणात्मकबदबोधकता च 
प्रागवधा रितेव । मन्वादिस्मृतयोप्यस्िनरय्थेडनुकूलाः । तथाहि । पष्ठेड्ध्याये मनुः “ एता- 
आन्याश्र सेवेत दीक्षा त्रिप्रो बन बसन्‌। विविधाश्रोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रतीः” २९॥ 
अत्र “ओपनिपदीः श्रुतीः” इत्युक्या उपनिषदां श्वतिशब्दवाच्यत्वं, श्रुतिशब्दस्य च 
बदास्नायपदपरय्यायत्वम। यथाह मनुरेव “झतिस्तु बेदों विज्ेयों धर्मशास्न॑ तु बे स्शृतिः” । 
इति, ततश्र यद्यपानिषदः श्रुतथ इत्यमिमेने ब्यवजहार चर मनुस्तहिं ब्राह्मणानां बेदभाव 
आवश्यकः, यतो ब्राह्मणानामेव तु शेषभूता उपनिषदः | अतएवं तु ता बेदान्त इत्यभि- 
धीयन्ते | अतएव “ दश्मलक्षणक पर्ममनुतिष्ठन्‌ समाहितः । बेदान्त विधिवच्छुत्वा संन्यसेद- 
नृणो द्विनः”? म० अ० ६ छो० ९४॥ इत्यादियानवशास््र वेदान्तपदेनोपनिषदां परिग्रह | 
॥ भाषा ॥ 

(७ ) बद्युतनिव ततस्तच्छूते: (अ० ४ पा० ३ सू० ६) इत्यादि । 

(८) ऐसे दी बशेषिकदशन अ० १० के अन्त में “तद्दचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌! 
(इश्वरोक्त होने से आम्नाय प्रमाण है) इस सूत्र में कणादमहूर्ष ने आज्रायपद स्रे, संहिता से 
उपनिषद्‌ पय्येन्त समस्त बेद का ग्रहण किया है । ह 

(९) ओर गोतसमहूषि ने भी अध्याय २ आहिक ? में “मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवश्च तत्मा- 
माण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌! ॥ ६१॥ (इश्वरोक्त हाने से वह अथात्‌ ब्राह्यणभाग प्रमाण होता है और 
जसे आयुर्वेद अथात्‌ बद्यक, अ्लद्यक्षफल दोने से प्रमाण है वे ही चज्ञों के प्रद्यक्षफल होने से 
भी बेद प्रमाण है) इस सूत्र से मन्त्र ओर ब्राह्मणरूपी समस्त बेद को प्रमाण कह्दा है । 

न्‍्यायद्शन और बैशेषिकदशन समानसन्त्र कहछाते हैं अथोत्‌ इन दशेनों के बहुत से 
सिद्धान्त प्राय: तुल्य ही हैँ इस से दोनों दरशेनों के वक्त दोनों सूत्रों का भी संहिता और आद्ण- 
रूपी समस्त ही बंद, बिषय है । 

(१०) तथा ६ अध्याय में मनु ने भी कहा है “एताश्वान्याश्र सेवेत दीक्षा विश्रो बने 
वसन्‌ । बिविधाश्थोपनिषदी रात्मसंसिद्धये श्रुती: ॥ २९ ॥ (बानप्रस्थ को चाहिये के पूर्बोक्त नियमों 
का भोर बानप्रस्थशासत्र में उक्त अन्य नियमों का अभ्यास करे तथा अनेक प्रकार उपनिषदों की 
श्रुतियों को अपने तत्त्वज्ञान के लिये शब्दों के उच्चारण और अथ के बिचार से अभ्यास किया 
करे ) यहां उपनिषदों को श्रुति शब्द से मनु ने प्रहण किया हू ओर अ० २ क्छो० १० में मनु ही 
ने 'श्रुतिस्तु बेदों विज्ेय:” (श्रुति! इस पद्‌ का बंद्‌ अथे जानता चाहिये) कहा है। तो जब 
उपनिषदों को मनु ने बेदबाची “श्रुति? शब्द से कहा तो उपनिषदों का बेद दोना मनु ने सय॑ 
कह दिया और उपनिषद्‌ अ्रद्मणभाग ही के अन्तिम भाग हैं. इस रीति से मनु ने ब्राह्मणभाग को 
बेद कहा है | 

(११) मनु अध्या० ६ श्ो० ९४ “दशलक्षणकं धर्म मनुतिध्तन्‌ समाददितः। बेदान्त 
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नचेकाम्‌ इंशावास्योपनिषदमपहायापराः सबब अप्युपनिषदों ब्राह्मणान्तगता आष्यों न 
देदरूपाः किन्तु ऋषिभिः प्राणायिषत । इज्ञावास्योपनिपत्त शुक्रयजु.संहितान्तगंता 
तदीया5ध्यायपु चत्वारिश्त्तमस्वरूपति तामेबकां बदरूपां मन्‍्ये । तत्तात्पस्थंणव तु मनो- 
रुपानिषत्सु श्रुतिबेदादिपदब्यवहार इति वाच्यमू । तथा सति “ विविधाश्ोपनिषदीरार 
संसि दये श्रुती!” इति मानते वहवचनासझ्तेः । तदुवनिषदस्तगनश्रुतिबदत्वताथश्येण 
कथज्चिद बहुवचनसम्थनसम्भवेपि  बिविधा ? इति तद्गिशपण कथ्मपि नानुकूछगितु- 
महाति, तथा सति “ अनेकाश्रोपनिषदीर/त्ममंसिद्धय श्रुतीः ? इत्यवे.क्तं स्पादिति | एतेन 
एकामीशावास्योपनिषदमपहायापरा उपनिषदों न बेदिक्यः किन्तु आष्य इति प्रुण्यजन- 
स्याप्रृष्य कपटकापायस्य वचः पर हसनोयमेव विदुषाम्‌ | किझ्च । तथा साते ब्याससूत्रषु 
सबंत्र ।बषयवाक्यभूता उपानषद एवाते तत्तालस्थंण ब्यासरथ श्रुतः? * शब्दात्‌ ' इत्य- 
सकृत्तथाइभिपानमसइत॑ स्यादिति पृथमबाचामत्र * यथा ऋषणां नागोलखपूवका 
इतिहासा ब्राह्मणेषु बतन्ते नव सहितासु तस्पाद ब्राह्मगानि न बेद।” इत्येतज् पनिराकर मं 
तु प्रकीणके प्रपञध्चयिष्यते इति सर्व चतुरस्रमवदातं च ॥ 
ब्यासोज्व जमिनिनोप कणादों गोतमस्तथा । 
वात्स्यायनस्तथापस्त -म्बश् कात्यायनों म्रुनिः ॥ 
पतख्जलिः पाणिनिश्रेत्यवमादया महपेयः | 
प्राहुः समर ब्राह्मणग्रन्थान्‌ बंद मन्त्र।निब स्फुटसू ॥ 
इति महाम।हविद्रावण प्रथनः भबोधः । 
॥ भाषा ॥| 
विधिवच्छरवा संन्‍्यसेदनृणो द्विज:” ( द्विज को चाहिये कि गृदस्थाश्रम ही * जुति, क्षपा, दम, आदि 
१० पूर्वोक्त अमो का अनुष्ठान करता हुआ नियमपृवक गुरुमुब्व से बेदान्त अथ।त्‌ उपनिषद्रूपी 
बेद के अन्तिमभाग को उन क॑ राब्दा के उच्चारण आर अथ के बिचार से समझ कर तथा अपना 
तोना ऋण छुड्टा कर सन्यास्राश्रन्त का प्रहण कर ) में जब ब्राह्मणभाग के बंद हान मे कुछ भी सन्दह 
नहीं है जैसे चरण के अछ्ुलियों को शरीर का अन्तियभग कहने से चरण के, शरीरभाग होने 
विश्वय द्वोता है। और केवढ मनु जी ही ने नहीं उर्पानिषदों को बेदान्तशब्द से कहा है किन्तु 
अनादिकाऊ से सामान्यपुदुषों का भी उपनिषदों के विषय में बेदान्त ” पद्‌ के -व्यवहार का 
' प्रवाह स्वाभाविक चढ़ा आता है। 
प्र०--एक इंशावस्यथ उपनिषद्‌ तो बेद है क्‍योंकि वह शुक्धयजुसंहिता में 8७० वां अ० 
है भोर ब्रादह्षणभाग की उपनिषद तो ऋषियों की बनाई हैं | ऐश्वी दशा में यह निश्चय क्‍यों नहीं 
हो सकता कि केवल इंशावास्यउपनिषदू ही के ध्यान से भब्रन्तरोक्त दो खोकों में मनु ने ' श्रुत्ति ? 
ओर “बेद' प५ का ब्यूवहार कया हे ५ 
उ०--यदि ऐसा होता तो मनुजी ' विविधा: ' ( अनेक प्रकार की ) ' ओपनिषदी: ! 
( उपनिषदों की ) ' श्रुती: ! ( श्रुतेयों को ) ऐसा न कद्दते क्योंकि एक इशावास्य ही उपतिषदू के 
बिषय में  विविधा: ! ओर अहुबचन कदपि नहीं घटित दो सकता 4 मंदामोह॒जिद्रावण का प्रथम- 
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अन्रोच्यते । ब्राह्मणभागस्य वेदत्व मन्त्रास्तावत्ममाणम ते यथो- 
(१) स उत्तमां दिशमनुब्यचलत्‌ ॥ ७॥ ( अथब० कां० १५ अनु? ! स्ू० ६) 
॥ भाषा ॥ 
प्रबोध समाप्त हुआ | 
अब इस के विषय में यह ब्रिबेक है कि पूर्वोक्त, भाष्यभूमिकानामक श्रन्थ के प्रकरण 
में स्वामी ने ज्राझ्णभाग के बद न होने में जो २ युक्तिरूपी हतु ओर शब्दरूपी प्रमाण दिखकाया 
उन में से हतु सब इस अबाध में अटल दूषणों स एस खण्डित ओर निमूछ किये गय कि वे 
कदापि पुनः नहीं अड्भुरित हूं। सकत आर शब्दरूप प्रत्येक प्रमाण का भी स्वामी के उक्त मिथ्या अथों 
का खण्डन कर एम अथ दिखलाय गये कि जिन के पुन: पलटने का सम्भव नहीं है तथा आह्यण- 
भाग के बेद होने में प्रमाण भो अठारह १८ दिये गये जिन का अथ पूष में बर्णत हो चुका दे 
भोर कब उन का स्वरूपमात्र एकत्रित कर दिया जाता है । 
(१ ) कात्यायन * सन्त्रत्नाह्मणयाबंदनामधयम्‌ ? 
(२ ) आपस्तम्ब * मन्त्रत्नाझ्णयोर्बद्नामघयम्‌ ? 
( ३ ) जोभनि “ शप ब्राह्मणशब्द: “ 
(8४ ) कणाद ' बुद्धिपूबरा वाक्यकृतिय्रंद ! 
(५ ) क० ब्राक्षण सउज्ञाकमासद्धिलिड्म ? 
( ६ ) गोतम * तद॒प्रामाण्यमनृतब्याघातपुनरुक्तदोपेभ्य: ? 
( ७ ) बात्स्यायन० न्यायभाष्य * प्रमाणन खलु ब्राह्मणनातिहा|सपुराणस्थ प्रमाण्यमभ्यनुज्ञायते? | 
( ८ ) व्यास-ब० दु० * श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वातू ” ( अ० २ पा० १ सू० २७ ) 
(९) ० ० »  पदात्तु तच्छेत: ” (अ० २ पा० ३ सू० ४१ ) 
(१०)०००: भदश्रुते: ! [ आअ० ३ पा० ४ सू० १८ | इति 
(११) ० ० ० ' सूचकश्व हि श्रुतराचक्षत च तद्विद: ! [अ० ३ पा० २ सू० ४ ] 
( १२) ० ० ०  तद॒भावों नाडीपु तच्छुते:? [ अ० ३ पा० २ सू० ७ | 
(१३) ० ० ० गुणसाधारण्यश्रुतेश्व ! [ अ० ३ पा० ३ सू० ६४ ] 
(१४) ० ० ० 'बदुतनव ततस्तच्छुते:? [अ० ४पा ०३ सू ०६] 
(१०५ ) कणाद ० ० “ तद्बचनादाम्रायस्य प्रामाण्यम्‌ ! [अ० १० जन्तिम सू ०] 
(१६) गोतम ० ० “अन्त्रायुवेंदग्रामाण्यवच्च तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ [ भ्र० २आ० १ सू० ६ १] 
(१७) मनु  एताश्रान्याश्व सवत दाक्षा बिग्रा बन बसन्‌ 4 
विविधाशापानीषर्दारात्मसासिद्धय श्रुती :? ॥| [ ० ६ फो० २९] 
(१८) ० ' दशछणक धममनुतिष्ठतन समाहित 
बेदान्त बिधिवच्छुल्वा संन्यसेदनृणों द्विज:” || [अ० ६ खो ० ९४ ] 
भ्रब ब्राह्मणभ!ग के बेद द्वोन में ओर थोड़े से श्रमाण द्खिलाग्रे जाते हूँ कि- . 
(१) “सर उत्तमां०” बह परमेश्वर उत्तम दिक्ला को ओर बक़ते हैं'[ ७] 
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तम्चश्र सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुब्यअ्चछन ॥ ८ ॥ 
(२) ऋषचां च बे ससाज्नां च यजुपां च ब्रह्मणश्र प्रिय धाम भवति य एवं बेद॥९॥ 
अत्र हि ब्रह्मएदन बेदबाचिना ब्राह्मणमाग: स्पष्टमबोच्यते । मन्त्राणामगादिशब्द: 
पृथगवोपादानात्‌ । किंच | ब्रक्मेति ब्राह्मणभागस्य भ्रोती सज्ज्ा ब्राह्मणशब्दवत्‌। तथाच 
मनुः “ ब्रह्मच्छन्दस्कृतंचेत् ”” इति (अ० ४ हछो० १००) ब्रह्म ब्राह्मणम्रिति कुल्लकः ! 
(३) तस्मायज्ञात्सवेहुतकचः सामानि जद्विरे | 
उन्दा ९) से जज्विर तस्मागजुस्तस्मादनायन ।२। इति (यजु* अ० ३ में० ७) 
अयभपि मन्त्रः खामिन पति ब्राह्मण पागस्य बदत्वे प्रमाणम्‌ | तन हि छन्द!पद- 
स्यात्रत्यस्थ गायत््यादिपरत्व॑ नाभ्युपगम्यत | अतएवं बेदभाष्याभासभूमिकायां ९ पृष्ठ 
“अथ बेदोत्पत्तिविषय; ” इति प्रकरण इममेव मन्त्रपुपन्यस्थ “ बदानां गायञ्यादिछन्दो5- 
लितत्वात्पुनश्उन्दांसीति पद॑ चतुर्थस्याथबबेदस्यात्पातें ज्ञापयतीत्यवधयम्र्‌ * इति खब- 
मेव तेनोक्तम्‌। एतचानुपदमेवोद्धरिष्यते | एवं च छन्द।पदमत्रत्य ब्राह्मणभागपरमेवेति भव- 
लेवाय॑ मन्त्र; प्रकृतेष्ये प्रमाणम्‌ | 
यज्तु भाष्याभासभूमिकायाम्‌ ९ पूृष्ठे वेदोत्पत्तिविषय इत्युपक्रस्य- 
तस्मायज्वात्सबहुतऋचः सामान जाप्वर | | 
छउन्दा ९) सि जश्विरे तस्मायजुस्तसमादनायत १॥(यजु अ, ३१ म॑, ७) 

“तमृचश्च ० ” उनके पीछे ऋक्‌, वध ओर ब्रह्म भी चलते हैं । 

(२) “ऋचाअ्द० ” जो अनन्तरोक्त विषय को जानता हैँ वह ऋचाओं, सामों, यजु ओ 
और ब्रह्म का भी प्रियस्थान होता है | इन दो सन्त्रों में बेदबाचक ज़द्मशब्द से त्र/ह्मणभाग ही स्पष्ट 
कद्दा हुआ है और 'ब्रह्म ' शब्द ही से त्रह्मणशब्द्‌ बनता भी है और यह “ब्रह्म! शब्द मन्त्रों को 
नहीं कद्दता क्योंकि ऋचा आदि मंत्र इन मन्‍्त्रो से प्थरू ही कहे हुए हैं। और “ब्ह्मन शब्द , 
ब्राह्मणभाग का “ब्राह्मण” शब्द के तुल्य बेदाक्त नाम है जसा कि मनु ने भी कहा है “ब्रह्मच्छन्द- 
स्कृत चेव ” [अ० ४ ख्लोौ० १००] ओर कुस्लकभट्ट दीकाकार ने भी “बह्यन्‌” झब्द का यहां 
न्राह्मणभाग अथे किया है । और प्र० ख० में भी यह्दी सिद्ध हो चुका है । 

(३) “तस्मायज्ञा० ” (सबंपूजित परमेश्वर से ऋक्षमन्त्र और साममन्त्र प्रकट हुए 
तथा छन्दस्‌ अर्थात्‌ ज्रह्मणभाग उन परमेश्वर से प्रकट हुए तथा यजुमेन्त्र उन, परमेश्वर से प्रकट 
हुए) इस “हन्दसू” पद का बआह्यणभाग अर्थ है क्‍योंकि बेद्भाष्यभूमिका ९ प्रष्ठ में स्वामी ने कहा 
है कि “ ऋक्‌ आदि मन्त्र छन्दों के बिना नहीं होते और जन मन्त्रों की सष्टे इस मन्त्र में प्रथक्‌ 
कही हुई है तब उसी से गायत्यादि छन्‍दों की सृष्टि गताथें हो जाती है” तो जब वे “ छन्दस ! 
शब्द का गायत्र्यादि अर्थ नहीं मानते तब उसका ब्राद्मणभाग, ही अथे है जो कि अन्यकृत ऋग्वे- 
दादिभाष्यभूमिका पए० ९  अथ बेदोस्पक्तिबेषय: ” इस प्रकरण में यह लिखा है कि भाषाथ के साथ 
छिखा जाता है कि “ तस्मायज्ञात्खबेहुतऋरचः:स।/मानिजज्षिरे, छन्दा *८ सि जज्लिरे तस्माग्मजुस्तस्माद- 
जायब” [यजु अ० ३१ मं०७] ५ ४ | ग 

प्रथम ईश्वर का नमस्कार ओर प्राथना करके पश्चात्‌ बेदों की उत्पात्ति का विषय लिखा 
जाता है कि घेद किसते उत्पन्न किये हैं (तस्म,तू यज्ञात्स०) सत्‌ जिसका कभी चाशः नहीं होता 
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यस्मादवों अपातक्षन यजुयेस्मादपाकपन । 

सामानि यस्य छोमान्यथव्रोज्विससोमुखमः॥| 
स्‍्कृम त॑वृहि कतम। स्विदिव स। २॥ (अ, कां, १० प्.२३ अनु ४ मे. २०१) 

भाष्यम्‌ | 
( तस्माथज्ञात्सव ) तपस्मायत्षात्सांचदानन्दादलक्षणात्ूर्ण त्पूरुषपातू सबेहुतात्‌ 
सर्पूज्यात्‌ सर्वेपास्थात्‌ सर्वेशक्तिमन! परकब्रह्मणः (ऋचः ) ऋग्दः (यजु। ) यजुबेंदः 
(साम्रानि) सामव ((उमि) अथववेदश (जन्विर ) चत्वारोवेदास्तेनेव्रकाशिता 
हृति वेग्रम्‌ । सबेहुतइति वेदानामंप्रि विशेषणं भविनुमहाति बेद्ा! सबहुतः । यतः 
सब्रमनुण्यहोतुमादातु ग्रहतु योग्यः सन्त्यतः! | जज्ञिर अज्ञायन्तनि क्रियादर्य बेदानामनेक- 
विद्यावलद्यातनाथम्‌ | तथा तस्मादिति परदद्धयप्रीखरादेव बेदा जाता इत्यवधारणाथेम्‌ 

बदानां गायह्या दिछल्दाउन्वितलान्पु नह न्दांसी तिपद चतृ थेस्या क्यबदस्थोत्पत्ति- ज्ञापयती 
त्यवधयम्‌ । यज्ञों वे विष्णुः। श० काँ? १ अ० १ ब्रा० १ कं० १३ | इद विष्णुबिचक्रमे 
ब्रेधा निदध पद्म य० अ० ५ मं० १५ । इति सबजगत्कतृत्वं॑ विष्णों परमेख्र एवं घटत 
न्यत्र बंता व्याप्नात चराचर जगत स विष्णु) परमेखर। ॥१॥ (यस्मादचा० ) यस्मपा- 
त्सवज्ञाक्तमत; ऋच। ऋवद। ( अपातक्षन्‌) अपातश्नत्‌ उत्पन्नोअस्ति। यस्मात्‌ परब्रह्मणः 
( यजुः) यजुर्बेद! अपाकपन्‌ प्रादृभूतोउस्ति | तथव यस्पात्मामानि सामबेद। (आज्जिरस)) 
अथवेवेदओ पन्ना सतः | एवम यस्येशरस्याडिरसोउथववेदों मुख मुखबन्मुरूयो5उस्ति | सा- 


4७, 


मानि छोमानीव सन्ति | यजुयंस्य हृदयमचः प्राणश्ेतिरूपकालझ्वारः । यस्मान्वत्वारो बेदा- 
| भाषा ॥ 
चित जो सदा झानस्वरूप हू जिसको अज्ञान का छेश भी कभी नहीं होता आनन्द जमे सदा सुख 


खरूप ओर सव को सुख देने वाला है इत्यादि लक्षणों स युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपृण हो 
रहा है जो सत्र मनुप्यो के उपासना के योग्य इट्देव ओर सब सामथ्य से युक्त हैं उसी परत्रह्म 
से [ऋचः] ऋग्वेद [यजुः] यजुर्तेद (सामानि] सामवेद और [छन्दांसि] इस झब्द से अथब भी 
चारो बेद उत्पन्न हुए हैं. इस छिय सब मनुष्यों को उचित है कि बेढों को प्रहण करें ओर बेदोक्त- 
रीति से ही चढें [जज्षिर] ओर ,अजायत] इन दोनों क्रियाओं के आधेक होने से बेद अनेक 
विद्याओं से युक्त है ऐसा जाना जाता है बसे ही [तस्मात्‌ | इस दोनों पदों के अधिक होने से यह 
निश्चय जानना चाहिय कि इंश्वर से ही बेद्‌ उत्पन्न हुए हैँ किसी मनुष्य से नहीं बेढ़ों में सब मन्त्र 
गायच्यादि उन्‍्दों से युक्त ही हैं फिर [छन्दांसि] इस पद के कहने से चोथा जो अथबेबेद है उस 
को उत्पत्ति का प्रकाश होता हैं। शतपथ आदि ब्राह्मण ओर वंदमन्त्रों के प्रमाणों, से यह सिद्ध 
होता है कि यज्ञशब्द स विष्णु का और बिष्णुशव्द से सर्बब्यापक जो परमश्वर है उसी का 
प्रहण होता है क्योंकि सब जगत की उत्पात्ति करनी परमेश्वर में द्वी' घटती है अन्यत्र नहीं।| १ ॥ 
[यस्मदृचो अपा० | जो सबशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसी से [ऋच: ] ऋग्ंद [यजुः] यजुबंद [सामानि] 
[आंगेरस:] अथबेबेद ये चारो उत्पन्न हुए हैं इसी प्रकार रूपकारंकर से बेदों की उत्पत्ति 

का प्रकाद इश्वर करता है कि अथवेबेद मरे मुख के सम (तुल्य), सामबेद छोम्नों के समान, यजुरवेद्‌ 
हृदय के समान ओर ऋग्वद प्राण के चाई है (बूृहि कतमः खिद़ेव सः) कि चारो बेद जिस सेः 
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उत्पन्नाः से कतपः सिहया अस्त ते त्व बृहीते प्रश्न; । अस्यात्तम्‌ (स्कंमे ते )त स्कमे 
सरेजगद्धारकम्परमेश्वर त्व॑जानीहीति तस्मात्स्कंभात्सकपारात्परमेखरात्‌ एथरू कश्रिंद- 
प्यन्योदेवो बेदकता नवा5स्तीति मन्तव्यम्‌॥२।) एवं कर अरे अस्य महतो भूतस्य निःखसित- 
तग्रह्म्बंदो यजुबंद। सामत्रदाब्यवॉाद्विरस। श० कां० १४ अ० ६ ब्रा० दे कं० ११ ॥ 
अस्यायमभिप्रायः | याज्षवल्क्यो5भिवद्ति हे मेत्रेयि महत आकाशादपि बृहतः परमेश्वर स्थेवः 
सकाशाहखेदादिचतुष्ठय॑ (निःश्वसित ) निःश्ासवत्सहजतयानिःछतमस्तीति वेश्रम्‌ | यथा 
शरीराच्छासो निःसत्य॒पुनस्तदेव प्रविशति तग्रवश््र|द्वेदानां प्रादुभवतिरोंभावों भवत इति 
निश्रय इत्युक्तम | 
तदेतत्‌ खविषमारे तो धुजड़! खमेव दशती तिन्यायोदा हर णमेव । नहि ऋचरत्यादे कुमेद्‌- 
इत्कादिरथों बादकजनमाननाय+ कतु ऋगाशद्मयाख्या मन्त्रा इत्यव। कथमन्यथाउजन्रत प्रमाण- 
तया तदुपन्यस्त “एवं बा अरे अस्ये! त्यदों ऋगादिपदसममिव्याहतवेदपदाभ्यासस्य 
साथेकता समर्श्येत, तथारृति प्रकृतमन्त्र इव छापवेनात्र ब्राह्मण5डपि ऋगादिपदमात्रस्थे- 
॥ भाषा ॥ ह 
उत्पन्न हुए हैं सो कोन सा देव है उसकों तुम मुझ से कहों इस प्रश्न का यह उत्तर है-कि (स्कंस तं० 
जो सब जगत्‌ का धारणकता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है उसी को तुम बदों का कतो जानों 
और यह भी जानो कि उसको छोड़ कर मनुष्यों के उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव 
' नहीं है क्योंकि ऐसा अभागा कोन मनुश्य हे जा बेदों के कर्म सबशक्तिमान्‌ परमेश्वर को छोड़ 
दूसर को परमेश्वर मान कर उपासना कर ॥ २।| ( एवं या अरे अस्य ) याज्ञवस्कय महा बिद्वान्‌ 
जो महर्षि हुए हूँ वह अपनी पण्डिता भेत्रयी सनी को उपदेश करते हैं कि हे मेत्राथ जो आकाशादि 
से भी बड़ा सबब्यापक परमेश्वर है उसस ही ऋकछ यजु: साम ओर अथूब ये चारो बंद उत्पन्न 
हुए हैं जैस मनुष्य के शरीर से श्वासा बाहर को आ कर फिर भीतर को जाती है इसी प्रकार सृष्टि 
के आदि में इश्वर बेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता ह और प्रलुय में संसार में बेद 
भहा रहत परन्तु उसक ज्ञान क भाँवर व्‌ सदा बने रृहत ह बाजाकुरवत्‌ जस बाज सम अड्कुर अधथम 
है| रहता है वही बृक्षरूप हो कर फिर भी बीज के भीतर रहता है इसी प्रकार से बेद भी इंश्वर के 
ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं उनका नाश कभी नहीं होता क्योंकि बह इश्वर की बिद्या है इस से 
उन को नित्य ही जानना |, 
प्र०--उक्त दो मन्त्रों और उक्त ब्राह्मणवाक्य के इस व्याख्यान से जब यह सिद्ध है 
कि ऋगादि नामक मन्त्रभाग ही बेद हैं तब “तस्मायज्ञ तू०? इस मन्त्र, से ब्राह्मणभाग का बेद 
होना ( जो पूरे ही कहा गया ) केसे सिद्ध हो सकता है ! । 
उ०५--खामी के इस ब्याख्यान ही पर यह प्रश्न निभर है इस, लिये उक्त ब्याख्यान ही 
पर बिचार करना आवश्यक है ओर उस में भी यही निश्चित होता हे कि बेदों के इश्वरोक्त होने में 
स्वामी ने 'तस्मायज्ञात्‌०” इस मन्त्र को खयमू प्रमाण दिया परन्तु इसी मन्त्र से उन के मत 
(ब्राह्मणभाग बेद नहीं है) का स्पष्ट ही खण्डन होता हे; इस लिये जैसे अपने बिष से मूछित हो 
कर सर्प अपने हीं को काटे वेसे है! इस अवसर पर अपने उद्धृत 'तस्मा्ज्ञात्तू०! इस मन्त्र से 
स्वामी खये अपने मत की द्वनि को प्राप्त होते हें जिसका! वितरण यह दै क्वि-- तस्म। यक्षातू० ! 
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घोपादातुपुचितलेन सक्ृद॒पि वेदपदोपादानस्थ निष्फलतया बेदपदाभ्याससाथंकत्वसंभाव- 
नाया अपि दरतरनिरस्तत्वात्‌। नच ऋगादीनां वेदपदव्यपरदेश्यत्वबोधनायेव बेद्पदाभ्यास 
इति वाच्यम, विकस्पासहत्वात्‌ | तथाहि  ऋणेदइत्यादि समस्त स्थात्‌ ब्यस्ते वा। नाथः । 
तथासति ऋमगादिकम॒दिश्य बदत्वनिधानस्थ वक्तुमशक्यत्वात्‌ ! प्रथमावरिभक्तिप्रकृतित्वेन 
श्रोतव्िदितस्थैव हि नाज्नः खाये विधेयताया अभेदसम्बन्धावच्छिन्नायाः समपेकर्ता क्रोडी- 
फरोति श्वाब्दी पयोदा नत्वन्याइशस्प | अतएवं “बषटकतुं! प्रथममक्नः इति श्रतों भक्ष- 
म्ुद्दिश्य लघुनोडपि प्राथम्यमात्रस्य विधातुमशक्य॒त्वात्माथम्यविशिष्टरय भश्नस्य गुरोरपि 
॥ भाषा ४ 
इस मन्त्र में ऋकू साम आदि शब्दों का ऋगेद सामबेद आदि अथ कदापि नहीं हो सकता क्योंकि 
यदि ऐसा हो, तो “एवं बा अरेउस्य० ” इस, स्वासी के प्रमाण दिये हुए ब्राह्मणवाक्य में ऋग्बेदः, यजु, 
बेंद:, सामब॒द्‌: यह तीन बार बेदशब्द का उच्चारण इस कारण, व्यथ ही हो जायगा कि जेसे उक्त 
मन्त्र में 'बेद” शब्द के बिना भी ऋक्‌ आदि शब्द से ऋग्वेद आदि का बोध खामी ने खीकार 
किया है वैसे ही इस ब्राह्मणवाक्य में बदशब्द के बिना भी ऋक्‌ आदि शब्द से जब ऋग्वेद 
आदि का बोध हो सकता है तब एक बार भी बेदशब्द के उच्चारण का कोई प्रयोजन नहीं हो 
सकता और अनेक बार बेदशब्द के उच्चारण की तो कथा ही क्‍या है | 
समाधान--“ ऋक आदि मनन्‍्त्रों का बेद नाम है” ऐसे बोघ के लिये अनेक बार बेद्‌- 
शब्द का उच्चारण दे क्योंकि ऋक्‌ साम आदि शब्दों के साथ यदि बेदशब्द बार २ न कहा जाता 
तो यह कैसे ज्ञात होता कि ऋक्‌ साम आदि मन्त्र बद कहलाते हैं ? 
खं० (१)-उक्त ब्राह्मणवाक्य में 'ऋग्वद्‌:ः आदि, समास (दो शब्दों क मेल स बना हुआ 
एक शब्द ) है, अथवा ऋचऋछ ओर वेद प्रथक्‌ २ दो शब्द हैं? यदि प्रथम पक्ष है तो “ऋक्‌ मन्त्र, 
बेद है” ऐसा अथे ही नहीं हो खकता क्योंकि जैस “राज्य, पण्डित है” इस वाक्य से राजा के 
पण्डित होने का बोध, उस पुरुष को कराया जाता है जो क्ले राजा को जानता है, न कि उस 
पुरुष के बोघाथ, जो कि राजा को नहीं जानता, अथवा राजा और उसके पण्डित होने को भी 
जानता है। और ऐसे ही बिफ्य में, ज्ञातबिषय को उद्देश्य और अज्ञातबिषय को बिधेय कहते 
हैं | तथा ऐसे बिषय में यह अनुभवसिद्ध नियम है कि उद्देश्यशब्द और विधेयशब्द अछग २ 
रहते हैं जसे कि “राजा-पण्डित है” इस वाक्य में राजा (उद्देश्यशब्द) अलग और पण्डित 
( विधेयक्षब्द ) अलग ही है अथात्‌ ऐसे विफ्यमें राजन्‌ शब्द, और पण्डितशब्द, समस्त हो कर एक 
नहीं होते क्योंकि यदि एक हो जथये तो राजा उदश्य और पण्डित बिधेय नहीं हो सकता । तात्पर्य 
यह है कि यदि दोनों को एक पद्‌ बना कर (राजपण्डित ) का ( पण्डितराज़ | कहा जाय तो उस से 
यह बोध नहीं होता कि 'ओ्रोता पुरुष, जिस को राजा जानता है वह पण्डित है” निदान-जब 'ऋ- 
ग्बेद:” आदि एक शब्द हैं तब उतने मात्र का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि ऋगादि मन्त्र, बेद्‌ हैं । 
इसी से पू्वमीमांसा अध्या० ३ पा० ५ “बषदकाराक्ष भक्ष्येत्‌” | ३२॥ से जेमिनिमहर्ष ने 
यह सिद्धान्द किया है कि “बषटकतु: प्रथममक्षः ” ( प्रथम भोजन करना वषट्‌ करने वाढे ऋत्विक्‌ 
का काम है) इस श्रुत्ति में 'प्रथममक्ष:” शब्द से भक्षणरूपी उद्देश्य में प्रथमतामात्र के बिधान 
करने में यद्यपि ढाघव, है तथापि बैसा अर्थ तब ही हो सकता है कि जब “प्रथम: भक्षः” ऐसे 
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विधानन तस्य बषदकारानमत्तकत्वं 'बपदकाराच्र भक्षयत्‌! (पू" मी० द०अ०३प७०५ 
सू० ३२ ) इति म्रत्रण सिद्धान्तितं भगवता जामीनेना | एवं बेदअन्द स्य तन्त्रे विरुद्धत्रिक- 
द्वयस्य, आवृत्तोतु वाक्यभेदस्य, प्रसड़ोी दूबार इत्यादैक नहोपन्यस्यतें | बिस्तर भयात्‌ । 
एवं रसपिद्या55्चां वर पि विधेयाबिमश[ख्यस्य काव्यदोपस्य 'अविमृष्ठाबधयांज्ः समा सपिहिते 
विधावितिलक्षणमभिहितम्‌ | न द्वितीय) | ' ऋकुयजु।साथ च बेदा' इत्यतावतव सामज्ञस्ये 
बेदपदाभ्यासवयथ्येतादवस्थ्यात्‌ | किश्व । तथासत्यथवाज्षिरसपद्समाभिब्याहार बेदपदा- 
नुपादानेनाथबॉज्िससे बेदपदायलाभावप्रसज्ञो बज्ठपायते | एतेन छन्दांसीत्यननाथबं- 
बेदोपग्रह गति निरस्तम्‌ । वक्तरात्यातत्र बेदत्वस्येव वक्तमशक्यतवात्‌ । छन्दःशब्दस्य 
बेद सामान्यवाचकतया विशेष्पणाथबबदवा चकत्वाभावेन हलबहन याग्यगवा दि बो घता तप ये- 
प्रयक्ततवादिपदानामिव तस्य विशेषयमेत्रिशिष्टवात्पपकत्वे छाक्षणिक्ल्वप्रसज्ञाच | नच 
तस्माय्ज्ञा' दितिमन्त्रे5यभवेदस्थ विशेषतो5नुपादानप्रसज्ञात्ससनन्त्या न्‍्यूनताया; परिहाराय 
द | भोषा ॥ 

अलग २ दो शब्द हों ओर इस श्रुति में तो उस्त के विपरीत अथात्‌ समास कर “प्रथमभश्ष:ः” यह 
एक ही शब्द है। तस्यात्‌ बषटकर्ता ही यहां उद्देश्य हे, ओर प्रथमभक्षण हीं का विधान है । इस 
लिये प्रथममक्षण करमे में बषटकार ही कारण है | तथा साहिट्बिद्ा के आचार्या ने भी 
,विधेयाबिमश ” नासक काव्यदोष का “अविसृष्टविधेयांश: समासपिहिते बिधों? यह लक्षण कहा है 
जिस का यह अर्थ है कि जहां बिधय बना कर किसी अथ के बोध कराने के ढिय्रे उस अथ के 
बाचक्‌ शब्द का, अन्य अथोत्‌ उद्देश्यशब्द के खाथ समास कर दिया जाय वहां 'बिधेयाबिमश 
नामक दोष होता है जैसे पूष में उदाहरण कह चुके है । 


द्वितायपक्ष भौ ठीक नहीं है क्‍योंकि उस में दो दोष पड़ते हैँ । एक यह कि ऋक्‌ आदि 
ओर बेद शब्द , यदि अछूग २ पद द्वाते तो “ ऋकू यजु: साम च बदा: ” (ऋक्षमन्त्र यजुमन्त्र, 
'साममन्त्र बेद हैं) इतने मात्र से यह बोध दो सकता था कि“ ऋगादिभन्त्र बेद हैं” तो एसी 
'इशा में पुनः ” बेदशब्द का ग्रहण ब्यर्थ ही हो जायगा। और दूसरा दोष यह है कि उक्त ब्राह्मण- 
वाक्य में 'ऋक्‌! आदि शब्द के साथ “बेद” शब्द के होने स यदि ऋक्‌ आदि बेद हैं तो अथबे- 
मन्त्र, बेद न कददलावेंगें क्योंकि ' अथवाल्ञिरस:” के साथ बेदशब्द नहीं है । 
खं०--( २) अनन्तरोक्त द्वितीयदोष से खासी का यह व्याख्यान भी परास्त हो गया 
कि “तस्माग्ज्ञात्‌० इस मन्त्र में 'उन्दः” शब्द स अथवबेद का प्रहण है” क्योंकि जब अथबो- 
क्विससः के साथ बेदशब्द के न होने से अथबमन्त्र, बेद ही नहीं है तब उक्त मन्त्र में छन्दः शब्द 
से उन का कैसे ग्रहण दे! सकता है ? तथा वक्त मन्त्र में छन्दः शब्द से केवछ अथबंबद का ग्रहण 
इस कारण से भी नहीं हों सकता कि छन्दःशब्द, बेदशब्द का समानाथंक है इस से वह बद- 
सामान्य हा का बोध करा सकता है न कि केवल बेदाबिशेष का | 
ह समा०--/तस्माग्ज्ञातृ॒०' इस मन्त्र में किसी शब्द से यदि अथबबेंद का ग्रहण न 
किया जाय तो इस मन्त्र में न्यूनतादोष का कारण ही नहीं हो सकता क्योंकि अथबबेद की 
इ्पत्ति कहां से विकद्भेगी ! दस्मातू उसी न्यूनतादोष के पारिहाराथ यह कल्पना की जाती है कि 
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बेदपयोयस्यापि छन्‍्द।पदस्य वेदाबैशेषपरत्वमाश्रयणीयमिति वाच्यम्‌ | एवं सति 
“ उन्दा<5सि जक्विरे तस्प्ा ' दिति तृतीयनेव पादेन निखिलन्यूनतापरिहारसम्भवेज्वाशैह- 
पादत्रयवैयथ्य पत्ते: । नचस्यजुषादीनां विशिष्योत्पत्तिवुवोधायिषयेव ऋगादिमिर्तिंशषपदे 
निर्देश इति बाच्यम्‌ | एवं सति अथवॉक्विरसों मुखम? इति तदुपन्‍्यस्त ट्वैती यमन्त्रइवात्राप्यथवों 
ड्रिसपदेनवाथबबेदस्याप्युपादातुमाचित्येन “ उन्दांसी ! ति सामान्यशब्दनिदेशासबइतें- 
दुरुद्-त्वात्‌ । नच “अथवोज्विरसों मुखमि' त्यनुगेधादेवात्र मन्त्रे छन्दःशब्दस्य विशेषपर्यव- 
सानप्ुन्नीयते तदाभिप्रायगैव च मया द्वितीयों मन्त्र इहोपन्यस्त इति वाच्यम्‌ । तथा सति 
द्वितीयमन्त्रामुरोधादेव ऋगादीनामपि प्रथममन्त्र विशिष्य रछाभस्य सुबचतया “ छन्दां।सि 
जक्विरे तस्मादि! ति सामान्यवाक्यंनंव सामझ्स्ये पादत्रयस।थ्थक्यस्य दुःसमयत्वापातातू । 


॥ भाषा ॥| 
छन्दःशब्द, यद्यपि बेदसामान्य का वाचक है तथापि उक्त मन्त्र में कक साम यजु का प्रथक्‌ मंहर्ण 


हा।न पर छन्दःशब्द के उच्चारण मे यह निश्चित द्वाता है कि यहाँ छन्दःशब्द का अथबबंद हीं में 
तालय है, क्योकि तान बंदों के ग्रहण द्वोने पर त्रही अवशिष्ट रह जाता है। द 
खं०- यदि उक्त न्‍्यूनतादोष के बाग्णार्थ ही उक्त मन्त्र में छन्दःशब्द का उच्चारण है 
तब तो वहू ज्यर्थ ही है और वही नहीं ब्यथ है किन्तु उक्त मन्त्र के तीनों चरण व्यर्थ हैं क्‍योंकि 
/ छन्दांसि जज्ञिरे तस्मातू० ” ( उन परमेश्वर स बेद प्रकट द्वंते हैँ ) इतने मात्र से चारा बंदों के 
प्रादुभाव का छाभ इस रीते से हो सकता था कि उन्द्‌ःशब्द का बदसामान्य अथ है, जिस से कि 
उक्त न्‍्यूनतादोष का गन्ध भी नहीं रह जाता। 
समा०-उक्त मन्त्र के तीन चरण इस छिये हैं कि जिस में ऋक साम आदि दइब्द से 
ऋग्भगेद्‌ भादि की प्रथक्‌ २ उत्पात्ति का बिशषरूप से बोध हो, जो कि उन्दांसि जन्निरे तस्मातू! 
इतने मात्र स नहीं हो सकता | तथा “यस्माहचोा अपातक्षन्‌ ०” इस दक्त द्वितीयमन्त्र में अथर्बा- 
ज्विरस शब्द के नाई प्रथममन्त्र में छन्द:शब्द भी अथबंबद हीं के प्रहणाथ्थ है, न कि ब्यर्थ | 
०-“यदि द्वितीयमन्त्र के दृष्टान्त ही से छन्द:शब्दू का अथबंबेद में तात्पय कद्दा 
जाता हैं तब वो प्रथममन्त्र में छन्द;शब्द का कथन हीं असद्भत हो जाता है क्‍योंकि द्वितीय- 
मन्त्र में जस अथबंबंद मात्र का वाचक “अथबाद्विरस;” शब्द है बेसे ही प्रथममन्त्र भें भी 
अथबमन्त्र ही! का बाचक शब्द रखना दचित था न कि छन्दःशःद का, जिस से यह भी भ्रम्न द्वो 
सकता है कि ऋक्‌ आदि, छन्द (बद ) नहीं हैं किन्तु उन से अन्य ही कोई हन्द हैं क्‍योंकि यहां 
ऋक्‌ आदि से पृथक्‌ छन्द:शब्द कहा है । 
समा#->द्वितीयमन्त्र में “अथबाक्वलिरसों मुखम्‌” कहा हे उसी के प्रमाण से खासी 
यह कद सकते हैं कि प्रथममन्त्न में बेदसामान्य के वाचक छुन्द:शब्द का अंथवेवेदरूपी बिशेष में 
 तात्पय है और इसी श्रभ्रिप्राय से द्ुक्त भूमिका (कग्व्रदादिभाष्यभूमिकां) में ख्ामी ने दोनों 
मन्‍्त्रों का साथ ही उद्धत भी किग्ना है | 
खे9--यादि द्वित्तीयमन्त्र ही के प्रमाण स प्रथममन्त्र में सामास्यवाच्क शब्दं को 
विशेष में तात्पयं कहा जाय तो तींन चरणों क॑। वैंयंध्यरूपी 'पूर्बोक्तदोष ही पछट' कर ऐसा कोप 
क्रगा कक जिस की चिंकित्खा ह्दी नहीं हो संकती कयीके तब मुक्तकण्ठ हो कर यह कह सकते हैं कि 
अथमसन्त्र में दुँदीग्पाई ( हन्दांसि जेक्षिरे तस्मात्‌ू ० ) मात्र दी रहना चाहिये भर द्विलीये 
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नवानयोम॑न्त्रयो मिन्नाभि नस्थलस्थतया प्रथममम्त्रे विश्विष्य ऋगादिनिर्देश्वाभावे द्वितीय- 
मन्त्रादशिनां प्रथममन्त्रस्थतृतीयपाद श्रवणमात्राद' विश्विष्य ऋगादीनापुत्पत्तेब्रोधों न स्था- 
दिति तदर्थमत्र पादत्रयोपाद।नमिति वाच्यम | तथासत्येवमेव द्वितीयमन्त्रादर्शिनां विशिष्या- 
थववबेदस्यात्पत्तेरपि बोध न स्थादिति तदर्थ द्वितीयभम्त्रइवात्राप्यथवोलिरसशब्दस्थेवो- 
परदेयतया बेद्पया यछन्द। पदोषादानास क्तिता द वस्थ्यात्‌ । नच खतन्‍्त्रेच्छेन भगवता 5यबा- 
ज्िरसपदोपादानौचित्येडपि छन्दःपदमवेहाप।त्तमिति कस्तत्रपयनुयोगावसर इति वाच्यम्‌ । 
तथासत्यसन्दिग्पवेदजिश्ेष्रो पनक्षमा स्या सामयजु:पदाम्यामुभयतः सन्देशेड्यब।ह्लिरस 
विश्ेेषताबुबो धयिषोरुचिततममप्यथबो ड्िरिसपर्द द्वैतीयमन्त्र खोपात्तमपि प्रकृतमन्त्रेबनुपादाय 
॥ भाषा ॥ 

मन्त्र के चार चरणों के अनुसार छन्दःशब्द का चारो वेदों म॑ विशेषरूप से तात्पर्य है अथात्‌ 
( उनन्‍्द्रांसि जज्षिर ” इस में छन्दःशब्द का ऋचाएं अथ हैं क्‍योंकि द्वितीयमन्त्र (ऋचो अपातक्षत्र ) 
में ऋच: कहा है । ऐसे ही दक्त छन्दःशब्द का यजु भी विशेषरूप से अर्थ है, क्‍योंकि द्वितीयमन्त्र 
(यजुयस्मादपाकषन्‌ ) में यजुः कहा है | ऐसे ही छन्दःशब्द का सास भी विशेषरूप से अथ है 
क्योंकि द्वितीयमन्त्र (सामानि यस्व छोमानि ) में साम भी कहट्दा है तथा छन्‍्दःशब्द का अथववेद 
भी बिशेषरूप स अथ है जैसा खामी कहते हैं । इस क्रम से खामी की कहद्दी हुई रीति के अनु सार 
“छन्दांसि जज्चिर तस्मात्‌” इस तृतीयचरणमात्र से चारो बेदों के प्रथक्‌ बोध होने के कारण उक्त 
प्रथममन्त्र के तीनों चरण ब्यथ हो गये । 

समा०--जो रोग अथबंबंद (जिस में द्वितीयमन्त्र है) नहीं पढ़े हैं उनको विशेषरूप 
से ऋग्वेद आदि की उत्पत्ति समझान के लिय प्रथममन्त्र में तीन चरण हैं क्‍योंकि द्वितीयमन्त्र, 
अथबबेद का है ओर जब वे उस मन्त्र को जानत नहीं तब कैसे उस मन्त्र के अनुसार उनको 
4उन्‍्दांसि जन्चिरे तस्मात्‌०” इतने मात्र से उक्त बाध हो सकता है! इस रीति स प्रथममन्त्र के 
सीन चरण ब्यथ नहीं हैं । 

खं०--यदि ऐसा है तब भी जैसे ह्वितीयमन्त्र में 'अथबाब्लिरस” शब्द है बैसे ही 
प्रथममन्त्र में भी वही शब्द कह कर विशेषरूप से अथभषबेद का प्रहण करना उचित था न कि 
बेदसामान्य का वाचक छन्दःशब्द का कहता । 

समा०--यद्यपि प्रथममन्त्र में अनन्तरोक्त रीति से छन्दःशंब्द ही का कहना उचित 
था तथापि परमेश्वर खतन्त्र हैं. इस से उन्‍्हों ने यदि अथवाह्िरस शब्द को न कद्दू कर उन्दःशब्द 
ही। को कहा तो इस पर किसी को आश्षेप करने का क्या अवसर है ? | 


खं०--इस समाधान में तीन दोष पड़ते हैं। एक यह कि प्रधमसन्त्र के, द्वितीय और 
चतुर्थ चरण में बेदबिशष का वाचक सामशब्द ओर यजुःशब्द जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसे ही 
उन दोनों के मध्य भथोत्‌ तृतीय चरण में यदि अथवंबंद का ग्रहण करना उनको इृष्ट था तो साम 
और यजुः शब्द के नाई बेदविशेष का वाचक “अथबांज्लिरस” शब्द ही का कथन उचित था जैसा 
कि 'अथराद्विरस:” इस द्वितीयमन्त्र में उन्हों ने खयं कहा भी है तो ऐसी दशा में अथबॉज्लिरस 
शब्द को छोड़ कर उन्दःशब्द कहने से यही स्पष्ट निश्चित होता है कि प्रथममन्त्र के तृतीयचरण 
से अथर्बबेद का प्रहण परमेश्वर को कदापि इष्ट नहीं दे क्‍योंकि यदि वह इष्ट होता तो अथवोज्लिरस 
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छन्द।पद धुपाददानस्थ भगवतएबाकोशलकत्पनाप्रसझ्ात्‌ | किंच । तेनेवोपन्यस्ते “यस्मा- 

हच! इति 'द्वेतीयमन्त्र तज्जातीयष्वन्येषू च वदिकेषु बेदबविशेषनिदेशस्थलेषु बहुशो- 

5नुभूतवरी वेदत्रयनिर्देशपृष्ठचरस्थाथवाडिरसानर्देशस्य सकलबंदिकणोकपारिशीलिता 

बेदिकी शैली, परकृते छन्दःपदस्याथवाशरसमात्रपरता प्रछपता विकलहदयेनेवोंलड्ितेब- 

तू। यादे न्यूनतापरिहारस्यावश्यकलादिह छन्‍्दःपदेनाथवोजिर सपरिग्रह। तदा मीमांसा- 

दशने अ० २ पा० १ “तब्चोदकेषु मन्त्राख्या” इति | ३२ | सुत्रे भाष्यबार्तिकन्यायसुधा- 

पाख्रदी पिकान्यायमालाद|वधिकरणबविषयवाक्यलेनोदाहुतम्‌ । 

अहे वुप्निय मन्त्र मे गोपाय यमृपयस्बिदा विदु। | 

कचः सामान यजूाष साह भ्रारमृता सतामू॥ ( ते० ब्रा० १।२।२६ ) 

हल्येतं मन्त्रपाक्रामन्ती न्यूनता केन नामोपायेन परिहरणीयेत्यवश्यवचनीयमापथते। 

नचेह बेदपयायो$पि कब्रिच्छब्दो5स्ति योउ्यवा क्‍्विरसोपग्रहकुचोद्रचचोमप्युदश्येत्‌ । यदि 

तु ऋच्मन््रसमुदाय एव तुलापुरुषशान्त्यादिरूपा बेतानिकाम कफ मोति शे पा वच्छेदे ने क नि बन्ध वा 

मापन्नो5्यत्रोद्विस्सपदेनापदिश्यत न जातु तदन्यः कब्ित्‌ | अतएवं 'जयो बेदा असृज्यनस्ते' 


है # 


लादिः भ्रौती, 'त्रयं ब्रह्म सनातन ” मिल्यादिः स्मार्ती, 'त्रयी ” तिच साधारणी प्रासिद्ध 
॥ भाषा ॥ 


शब्द ही को कहते न कि छन्दस्‌ शब्द को | 
ओर दूसरा दोष यह है कि बेद, धर्मशास््र, भादि में जहां २ चार बेदों की गणना है 
वहां सबत्र अथवंबंद की गणना अन्त ही में की जाती है इस रीति में कहीं ब्यभिचार नहीं है 
जैसा कि खामी ही के उद्धत “यस्माइचो अपातक्षन्‌०” इस मन्त्र तथा उन्हीं के उद्धृत एवं बा 
भर” इस ब्राक्षणवाक्य में अथबत्रेद की गणना अन्त ही में है । अब यह स्पष्ट हो गया कि खामी 
का यह कथन (अथममन्त्र सें छन्‍्द:शब्द से अथवबद का ग्रहण हैँ) अलमन्तांबरुद्ध है क्‍योंकि 
प्रथममन्त्र में छन्द:शब्द अन्त में नहीं है किन्तु मध्य है। में हैं तब कैसे उस से भथबबंद के 
प्रहण करन का सभव भी हो सकता है ? 

आर तीसरा दाष यह हूँ कि यादे ख्ामी के उक्त, न्यूनता के परिहाराथ, छन्दस शब्द 
से अथबबंद का प्रहण स्वीकार किया जाय तो यह अवश्य खीकार करना पड़ैगा कि जिस बैदिक- 
खल में ऋक साम यजु॒तीन हीं शब्द हैं अथात्‌ छन्दस्‌ अथवा अथर्वाज्ञिरस आदि शब्द नहीं 
वहां न्यूनतादोष के बारण का कोई उपाय नहीं है “अहे बुध्निय मन्त्र स गोपाय यमृषयद्रैविदा बिठु:। 
ऋच: सामानि यजूंषि सा हि श्रीरमृता सतामू! (ते० ब्रा० १२२६) (हे भहदिंसक, जगत्‌ के 
भाद्‌ मे उत्पन्न आवसथ्य आग्ने : तू जिस को तीनों बंदों के ज्ञाता छोग ऋक साम यजु जानत 
६ मर उस मन्त्र को रक्षा कर क्योंकि वही सत्युरुषो की नित्य लक्ष्मी है) इस मन्त्र मे भथवेबद 
को गणना न करने से न्यूनतादाष ढुबार है हो जायगा क्योंकि यहां तो छन्द्स्‌ आदि शब्द भी 
नहीं है कि जिस स्रे अथबबेद के ग्रहण का ब्यर्थ बकवाद भी उठाया जा सके । 

समा०--अथवबद के भन्‍्त्र ऋग॒॑ेंद ही के हैं इसी से अथबंबेद तीन हीं में अन्तर्पूत है 
जथोंत्‌ प्रथक्‌ नहीं है इस में प्रभाण “त्रयो बेदा असज्यन्त! ( तीन बेद प्रकट हुए ) यह ब्राह्मण 
ओर “तय ब्रह्म सनातनमू” यह भवुस्म॒तिं है। और बेदों को “त्रयी? कहते हैं इस प्ले भी तीन दी 
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बिंकसति | अतएव थे सा ऋग्यत्राथवगन पादब्यवस्था। गीतियु सामाख्या | शेप यजुः 
शब्द: ” इति भगवान जमिनी ऋकमामयजुप्यव निरूचे, नत्व॒थवा ज्रिग्समपि । अतएवं चोक्ते 
“एवं वा अर! इत्यादों शतपशवाक्येडप नाथवल्विस्ससमामिब्याहारे बेदपदोपादानम । 
तथाच “हे बुश्तिये” नि मन्त्रे न्यूनतैव नास्तोति कू तत्परिहराय परयंनुयोगस्यावकाश 
इत्युच्यते । तशेस्मिन्मन्त्र हव तस्माद्रज्जादि” ति मन्जेडपि तुस्यन्यायत्वान्नास्त्यव छर 
पदालुपादानेउपि काचन न्यूनतेति कस्य दोपस्थ परिहाराय भूमिक्राश्नता छन्द।शब्दस्था 
थवाह्रिसापग्राहकता दुरुद्ग्राशत इत्यप्युड्यताम । तस्मात्पथममन्त्र छन्द:बव्दस्प न कथ- 
प्यथवाज़िरसमात्रपरत्त शक्यसृस्पेक्षितुम्‌। नापि गायज्यादिपरलम । बदानां गायत्यादि- 
छन्दो5न्वितत्वात्पुनइछन्दांसीतिपदम! इत्यभिद बता भूमिकाधारिणा उन्द। शब्दस्य गायह्या- 
दिपरतायाः खयमेव प्रत्याख्यातत्वात्‌ । एवं च भूमिकाश्वता&वह्यभेव बणनी यम | अयमत्र 
मन्त्र छन्दःशब्दस्थायें इति, शरणीकरणीय बाउनन्यशरणन तदेव यदस्माभिरुपवर्णितम्‌ । 
कि तदिति चत्‌ | श्रूयताम्‌ । 'कगादिशव्दा मन्त्राणामेव वाचकाः । ऋग्वेदादिशब्दास्तु 
ऋऋगादितत्मम्बन्धिव्राह्मणो भयसमुदायवाचका) । अतएवं “अह बुधिय मन्त्र में गोपाये' 
त्यादों पूर्वोक्तमन्त्रे बदशब्दों न श्रूयते, श्रेयते च प्रृन/प्ूनः “एवं वा अरे उस्य महतो 


॥ भाषा ॥ 
बेद सिद्ध होता है। तथा इसी अभिप्राय स पूत्रमीमांसा अध्या० २ पा० १ में ऋक्‌ , साम, यजु, 


इन तीन हीं का लक्षण कहा है अथब का नही. और दचक्त ही अभिप्राय से ' एवं बा अरे! इस 
उत्त शतपथवाक्य में अथवाज्धिरस के समीप में बेद शब्द नहीं कहा गया है। इस रीति से जब 
तीन हीं बेद हैं तब “अहे बुप्लिय ” इस मन्त्र में अथवेबेद न कहने पर भी न्यूनतादोष नहीं हो सकता । 
खं०-यदि ऐसा है तो “तस्माग्ज्ञात्‌! इस प्रधममन्त्र में यदि छन्द्स शब्द न कहा 
जाय तब भी “ अहे बुश्निय ” इस सन्त्र के नाई न्‍्यूनतादोष नहीं है इस लिये ऐमी दशा में स्वामी 
का यह अभिप्राय “न्यूनतादोष के बारणाथ छन्द्सू शब्द से अथवंबंद का ग्रहण है? सबेथा 
असक्ञत ही है । ह 
तस्मात्‌ प्रथममन्त्र में छन्‍्द्सशब्द का अथबबद अथे कदापि नहीं हो सकता और 
गायत्री उष्णिक्‌ आदि अथे का निराकरण तो खामी ने हीं उत्त अपनी भूमिका में किया है| इस 
रीति से प्रथममन्त्र में 'छन्दस' शब्द का अथबंबंद और गायत्री आदि से अन्य अथे, स्वामी को 
अवश्य कह्दना पड़ा जिस को वे ब्राह्षणभाग को बेद माने बिना त्रिकाल में भी नहीं कह सकते । 
प्र०--यदि वक्त दोनों अथे छन्दसशब्द के नहीं हैं तो अन्य कौन अर्थ है 
उ०--जब पूर्व में यद भी कहा जा चुका है कि 'प्रथममन्त्र में ऋच: आदि ऋझब्द का 
जो सखामी ने ऋग्वेद: आदि अर्थ किया है वह ठीक नहीं है” तब यही प्रश्न प्रथम होना चाहिये 
कि यदि ऋग्वेद आदि अर्थ नहीं है तो क्‍या अथ है ? इस प्रश्न को ह्याग कर उक्त प्रश्न ही अशु- 
चित है। और यदि उचित क्रम से दोनों प्रश्न किये जाये तो उचित क्रम से उनके ये उत्तर हैं कि 
पूबे हीं बेददुर्गसज्ञन के मन्त्रप्रकरण में यह कहा गया दे कि “ अहे बुप्निय मन्त्र मे गोपाय” इस 
पूर्बोक्त मन्त्र में 'बेद' शब्द न होने से ओर “एवं बा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदू 
रग्बेदो यजुर्वेद: सामबेदः' इस उक्त शतपथवाक्य में पुनः २ बेद शब्द कहने से यह स्पष्ट ही 


५३० सनातनपधर्मोद्धार-- [ खण्ड ३ 


भूतस्य निःशवसितपतद्रग्वेद:” इत्यादि शतपथवाक्ये इत्युक्तगस्मामिर्तेददुगसज्जने । 
बश्ष्यन्तेचात्रापि प्रकरण5पदान्तरमेव नत्रोपपत्तयः । एवंच तस्माश्रज्ञादि' ति मन्त्रे तदन्य- 
स्थलपु च ऋगादिशब्दानामेदादिशब्देन विवरणमू, ऋगादिमन्त्संहितास “ऋग्वेद! 
इत्यादिव्यवहारः, ऋगादिसंहितानां बिबृतिग्रन्थषु 'ऋग्वेदादिभाष्य' मित्यादिको ब्यपदेश:, 
तझूमिकासु “ऋगेदादिभाष्यभूमिके' त्यादिक साभिमानं नामोछेखनं, च सबभेवोक्त- 
भूमिकाशुवः पण्डितरूपस्थ तदनुयायिनां च ऋगादिऋग्वेदादिपदायाबिवेकेकमूलकमबेति 
घरितारथो5त्र ' अन्पस्थेवान्ध लग्नस्य बिनिपातः पदे पद ! इति न्‍्यायः । तस्मात्‌-- 
बेदसेंदादिशब्दारथानप्याबिद्ान्‌ हि भाष्यकृत्‌ | 
क्राछः कलिकालो यद्धलमेतदनगेरूमू ॥ १ ॥ 
एवं च  तस्माग्रज्ञादि ” ति मन्त्रे ऋच इत्यादे ऋगाद्याख्या मन्त्रा इस्ेवा्ें! । छन्दः- 
शब्दन थे ऋगादिमन्त्रसंहिताम्योउतिस्च्यिमान ऋग्वेदादिभागएवं गृह्मते | स एवं च ब्राह्म- 
णमित्युच्यत | तस्य ऋगादिसकलमन्त्रबिनियाजकतामभिव्यडक्तुमेवचकेसामयजुर्षा मध्ये 
तद्गायकस्य छन्दपदस्योपसन्‍्यासो5्प्युचिततम! । छन्दःपदस्य च वेदपयायस्य मन्त्रत्ाह्मण- 


॥ भाषा ॥ 
सिद्ध है कि ऋकू, साम और यजुः शब्द केवल मन्‍्त्रो हा के वाचक हैं और ऋग्वेद आदि शब्द तो 


ऋक्‌ आदि मन्त्र ओर उनके सम्बन्धी जाह्मण इन दोनों के समूहों के वाचक हैं | इस से जहां केवल 
सन्त्रों को कहना होता है वहां कवछ ऋक्‌ भादि शब्दों ही का प्रयोग होता है जेसे “अह बुप्लिय 
इत्यादि मन्त्रों में, और जहां मन्त्र और ब्रह्मण के समुदाय को कहना होता है. वहां केवछ ऋक्‌ 
आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता किन्तु ऋग्वेद आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है जैसे 'एवं बा 
अरे० ! इत्यादि पूर्वोक्त ब्राह्मणवाक्य में, क्योंकि यदि ऐसा न खीकार किया जाय तो इस में कौन 
कारण कह्दा जा सकता है कि जो कहीं केवछ ऋक आदि शब्द ही का और अन्यत्र उसके साथ 
बेद शब्द का प्रयाग है | तथा इस प्रकरण में भी आगे चछ कर और भी उपपत्तियां इस बिषय में 
दिखलायी जायेगी । इस रीति से वृक्त प्रथम्रमन्त्र में 'ऋच:” “सामानि? और “यजु:ः” शब्दों का 
ऋगादिसन्त्र मात्रह्दी अथे हैं न कि ऋग्वेद आदि | इस से यह स्पष्ट हो गया कि इस मन्त्र में 
खामी का “ऋक्‌! आदि शब्दों का ऋग्वेंद आदि अथ कहना और मन्त्रसंहिताओं को “ऋग्वेद 
आदि कहना तथा उन संहिताओं के भाष्यों को “ऋग्वेदभाष्य” आदि कहना तथा अपनी रची 
भूमिका को “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ! कहना, केवठ “ऋक्‌! और “ऋग्वेद तथा 'साम! और 
'सामबेद्‌! तथा “यजु” और “यजुर्गेद' शब्दों के अर्थों के अज्ञान हीं का फल है। और उनके 
अनुयायीागण जो ऋछ्‌ दी को ऋग्वेद तथा साम ही को सामबेद, और यज़ु ही को यज़ु- 
बेंद कहते हैं, इस में उनका कुछ दोष नहीं है क्योंकि वे अन्धपरम्परान्याय से अपने गुरू के पीछे 
चल रहे हैं। ओर कलिकाऊ ही का यह कराछ अनर्गल प्रभाव है कि जो, (खामी ) बेद ऋग्वेद 
आदि शब्दों का भर्थ तक नहीं जानते थे वह भी ऋक्संहिता का भ्राष्यकार हो गये | यही प्रथम- 
प्रश्न का उत्तर हैं आर ह्वितीय का उत्तर यह है कि रक्त प्रथममन्त्र (तस्माचज्ञात्त) में छन्द्सूशब्द 
से भी ज्क्षणभागों हीं का अहण है ओर ऋक्‌, साम, के अनन्तर तथा यजु से पूर्व अथीत्‌ मध्य 
में छम्दुसूदाब्द का होना भी बहुत ही उाचित है | क्योंकि मन्त्रों को यज्ञकर्मों में छमाना अश्वणभाग 
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समुदायवाचकत्वेडपि “ऋचो यजूंषि सामाने ्छन्दाम्यायबंणाने च! (हरिवं० प० १ 
अ० £ छो०३८॥) इलत्र 'जुष्टापित च च्छन्दासि” नित्य मन्त्रे' (पा० अष्टा० अध्या० ६ 
पा० १ सू० २०९-२१०) इत्यत्र च इछन्द:शब्दबत पक्रते “ जहे बुश्चिय मन्त्र ” इत्यादि- 
मन्त्र इब ऋगादिपदेरत्र मन्त्राणां पृथंगमिवानाचतुष्वपि वेदेषु ब्राह्मणभागसन्वाच् ब्राह्मण- 
भागपरत्वमित्ययमकामेरपि कामनीयः परमकमनीयो मन्त्रार्थस्वरमः झिष्यते | तस्माद- 
र्मन्‍्मन्त्र छन्द:पद ब्राह्मगमागस्य बेदत्वे परमरमणीय्य प्रमाणमिति शान्ते पाप प्रतिहत- 
ममजलम्‌ | इृदश सब स्वाम्पुक्तमसत्यमपि छन्द।पदस्य गायबत्र्यादिपरत्वाभावमम्युपेत्य 
प्रतिपादितम्‌ । वस्तुतस्तु छन्‍्द।पदमिह गायत्यादिपस्मत । यजुःसंहिताभाष्यकारेस्तथव 
ब्याख्यानात्‌ |  बंदानां गायच्यादिछन्दोडग्वितलवात्‌ पुनइछन्दसीतिपरद चतुर्थस्वाथवेपेद- 
स्पोत्पाते ज्ञाययतीत्यधेयम्‌ इति स्वामिवाक्पे देतुभागो इपि हेय एवं । छन्दोहीनानामपि 
मन्त्राक्षराणां शक्योच्रारणत्वात्‌। अन्यत्र मन्त्रेस्‍्यः पृथर गायत्यादिसष्टिश्वणाच्च । 
तथा च ऋड्मन्त्रः-- ः 
अग्नेगायत्यभवत्मयुमख्बोष्णिह यासविता से बभूव । 
अनुष्टुभासोमंउक्येमेह स्वान्यूहस्यते बृहतीवाच मावत्‌ ॥ ४ ॥ इति | 
(ऋ० आअ० ७ व० १८ मं० १० अ० ११ सू० १३०) 
तस्माग्रज्ञादितिमन्त्रे जने! प्रयोगेण वेदपौरुषेयलवशड् तु वेददुर्गसज्जने बेदापोरुपे- 
यत्वप्रकरणे “डच्चारणे छाजेः श्रोत:” इत्यादीनां छोकानां ब्याख्यानेन निपुणतरमव 
निराक्तेति तत्रेव द्रए्वव्यमधस्तात्‌ । 
किंच “स यथाद्ट्रेंधाप्रर भ्याहितस्य पृथरधुमा तिनिश्रगन्त्येवं वा अरेउस्य महतो भूतस्य 
निःश्वमितमेतद्देदो यजुर्वेद! सामबेदो5थ्ाज्ञिरस इतिहा[सः पुराण बिद्या उपनिषदः छो- 
काः सूत्राण्यनुब्याख्यानानि ब्याख्यानानी श्र) हुतमाशित पायितमयं च छोकः परश्र लोकः 
सबाणि च भूतान्यस्येबेतानि सबाणि निःश्वसितानि” (श० कां० १४अ० ६ ब्रा० ६ क॑० १!) 
इति शतपथवाक्य बेदपदाभ्यासों ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे हदतरं मानम्‌ | ऋग्वेदादि- 


| भाषा ॥ 
ही का काम है। और इस रीति से ब्राह्णम'ग, मन्त्रभागों से ग्रधान और उनके उपकारी हैं । 


इसी उपकार के सूचन करने के छिये “ऋक्‌! 'साम! भोर “यजु! शब्दों के मध्य में कहे हुए 
“छन्दस्‌! शब्द से ब्राद्मणभाग का ग्रहण है तथा आाद्मणभाग, सब बेदों का भाग है अथोत प्रत्यक 
बेदों में आद्वणभाग हैं इसी से बेद्सामान्य के वाचक “ठन्दस्‌! शब्द ही से उसका ग्रहण किया 
गया है। इस सूधी रीति खे “तस्माथ्ज्ञात्‌०” इस मन्त्र का खारसिक अथे जो कहा गया उसके 
अनुसार यह मन्त्र, ब्राह्गभाग के बेद होने में अतिरभणीय प्रमाण है, इस कारण इस मन्त्र के 
उच्चारण से वक्त भूमिकारूपी पाप शान्त हो गया ओर वक्त भूमिका में जो “तस्मायज्ञात्‌” मन्त्र 
से बेदों की उत्पत्ति दिखल ई गई है उप्तका खण्डन ते बेददुग्गबज्जन के बेदापोरुषेयल्प्रकरण में 
पूबे ही हो चुझा है। “एवं बा अरेडस्य महतो भूतस्य० ” (श० कां० १४ अ० ६ ज्ञा० ६ क० ११) 
इस वाक्य में 'बेद” का पुनः २ उच्चारण, ब्राह्मणभाग के बेद होने में दृढतर प्रमाण है क्योंकि 
यदि इस वाक्य में ऋग्वेद आदि शब्द का ऋगादिमन्त्रसात्र ही अथ हो, तो प्रथम प्रमाण में 
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अब्दानामगादिमस्त्रमात्रपरते हि  भह बुध्तिये” त्यादाविव “तम्माद्ज्ञा' दिल्यादाबिव 
च वेदपद नहोंपादीयत । बेदपदशक्तिजिग्राहयिषायापपि 'ऋज्ुःसाम च्‌ बेदा! इल्ेब 

कदवोपादीयतल्यनन्तराह्गक्तरी ला बदप्दास्यासा नषध्ययाजन एवं स्यात्‌ | यनत्तराहः 
पनारितायां भामकायामदसत्र शतपथवाक्याधातहासपुराणगागमाण्यापाहष्युतया “5थवबाड़ 
रस इत्यतदलभवापन्पस्तम | तदष्यज्ञाननंत् | तथा।हू | इदू वाक्य बदक सबा। नाग; 
व्राह्मगभागों न वेद इति भूमिकाभृत्यनिज्ञाया एवं भजप्रमड्गात्‌ । नापि द्वितीय! | विकल्पा- 
सहत्वात्‌ | तद््यपोरुषेयं पॉरुषेयं बा स्यात्‌। तत्र नाग । तेनानभ्युपगमात्‌, अभ्युपगम पूथे- 
दाप क्रमणात्‌ | ने द्रवाय: | ताद्ध परमाणमत्रमाण बा स्यात्‌ | नाग; | प्ृवापादतस्यस तेना- 
सुदुतस्य च बेदपदास्या स्बय थ्यस्य प्रतापनास्य वाक्यस्योस्पत्तवाक्यायमानतुल्यतया प्रामा- 
श्यासभवात्‌ ।न द्वितीय) । तथासात तदमामाण्थमस्युपत्य पतराणतया तद॒पन्या सस्य | न्पत्त- 
केतव्यत्वापातात्‌ श्त्थचाक्ताया बदपदाज्यासवयथ्यापत्त; कथम्ुद्धारहाते चत्‌ | श्त्थम्‌ | 

# भाषा ॥ 
कही हुई रीति के अनुपार इस वाक्य में वेद” पद का पुनः २ उच्चारण ब्यथ ही हो जायगा । 
ओर प्रथमप्रमाण के व्याख्यान में उद्धत भूमिकाभाग में खामी ने जो इस्ती शतपथ- 
बाक्य के अथवाक्विरसः पयन्त ही भाग का उपन्यास किया है इस से उन का अज्ञान और लछोक- 
बच्चन दानां स्पष्ट ही प्रकट होते है। जिन में से अज्ञान इस रीति स प्रकट होता है कि यह शतपथ- 
बाक्य उन के प्रमाण देन याग्य नहीं था क्योंकि उस पर यह भराक्षप दुबार होता है कि इस शतपथ- 
वाक्य को आप [स्वामी] बैदिक मानते हैं वा नहीं ! यदि बैदिक मानते हैं तो आप का मत (त्राह्म- 
णभाग बद नहीं हैं) मिथ्या ही हे क्योकि यह भी ज्राक्षणवाक्य ही है जिस को आप बेदिक मान 
रह हैं। ओर यादे इस बाक्य को आप बैदिक नई मानते तो अपोरुषय मानते हैं वा पौरुषेय ? 
यदि अपेरुषेय मानते हैँ तो इस को बेद क्यों नहीं सानते क्योकि अपौरषयक्क्ष्य ही का नपम 
बेद है । ओर यदि इस वाक्य को पोरुपेय मानते हैं तो यह कहिये कि यह वाक्य प्रमाण है वा 
अग्रमाण | यदि प्रमाण है तो उन्मत्तवाक्य की नाई इस वाक्य में बेद पद का अनेक बार उच्चारण 
व्यथ क्ये। किया गया ? क्योंकि अनन्तरोक्त प्रमाण के ब्य'र्यान में आप से बेदपद्‌ के पुनः रे 
उच्चारण का ग्रयाजन पूछा गया उस को आप अब तक ठीक नहीं कहते और जो प्रयोजन आप 
न कहट्दा भी उस का खण्डत वहीं हो चुका इस रीति से जब आप बेदशब्द के पुनः २ उच्चारण का 
अयाजन नही कह सकते तब इस बाक्य को आप कैसे प्रमाण कह सकते हैं ? ओर यदि यह वाक्य 
नहीं प्रमाण हैँ ता अप्रमाण जानवूझ कर ऐसे वाक्य को आपने प्रमाण क्‍यों दिया ? इति । 
आर लांकब च्त या प्रकट हता है।के खामी ने अपनी भू!मेका सें इस वाक्य को 

पृणे इस कारण नहीं लिखा कि पूण लिखने से इतिहास और पुराण का प्रामाण्य इसी वाक्य से 
सिद्ध हा जायगा जा के उन्हे के समत नहीं है परन्तु इस पर भी वही दशा हुईं के जसे बिच्छू के 
डर से भागा हुआ पुरुष काछूसप के मुख में गिरे वेसे अपने (स्वामी के ) ही उद्धृत इस भद्ध॑- 
त।क्त्र स बत्राह्मगभाग का बदता सिद्ध ह)न के कारण उन्हंका बड़ी हानि उठानी पड़ी क्‍य।क्े उक्त 
वाक्य से बद शब्द के पुन: २ उच्चारण का वःस्तपेकप्रयोजन जब कहा जायगा तब उसी से 
जआाझणभाग का बंद ह|ना अवश्य सिद्ध हो जायगा जिसकी रीति कही ज्ञाती है कि-- 


कड़ी 
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मीमांसादशने अ० हे पा० ३ “बेदों वा प्रायद्शनातू ' शति २ सूत्र ' अग्रेऋखेदी बायोयजु- 
बेंदआदित्यान्सामबेद ' इत्यथंवादविषयके, वार्तिके | 
वदअ ब्यापकत्वादहेतुलक्षणयुक्तः सन्‌ न शक्रोत्यवावयव लछक्षयितुम्‌ | ऋगादयस्तु 
नियम्यत्वात्सप्रुदाय क्ृक्षयन्ति इति । 
न्यायस्रुधायां च | 
प्रायदशनोक्तेयूयोदशनवाचित्वेन प्राप्त्युवत्य्थन्वमज्ीकृत्य वेदोब्यापकर्त्वेन हेतुल- 
क्षणच्याप्यवशूस्यत्वात्‌ न ऋगादीन लक्षयितुं शक्तः | स एवं ऋगादिभिव्याप्यत्वेन 
हेतुलक्षणयुक्ते!शक्यो लक्षयितु मिलयन्व यात्खवयंमृत्रब्याख्यां मच यितुमाह# वदथेति# वेदब्य- 
भिचारात्‌, ऋगादीनाम गाइक्तिमातरणगादिरूपवेदावयव्तीनिसिद्धस्तद्धक्षणा थ से वेदो क्ति- 
रनथिका । तस्मा 'ह्बहुलावेद' इत्यवमादिमध्यमपदकोपिसमासत्वनेवर्खेंदाधक्तिब्यां रूया- 
येत्यप्यनन ग्रन्थेन सूचितम्‌ इति | 
प्रदर्शिया दिशा ऋगेदादिपदस्थ (१) ऋगहुलबेद ऋग्तेदइत्यादि! (२) ऋगवयव- 
कोबेद ऋग्वदइत्यादि! (१ ऋण॑िनियोजकोबेद ऋग्वेदहल्यादि! (४) ऋद्धव्यकाबद ऋ ध- 
दह्त्यादि ड् अर्थों वाच्यः । इमे चाथों मध्यमपदलोपिना वहुब्रीहिगर्भणेव तत्पुरुषण रब्घु " 
शरकैंयन्ते +मन्त्रमात्रवाचका ऋगादिशब्दाश प्रथमान्ता; केवछा; “तस्माग्ज्ञा' दिल्यादाविव 
है भाषा ॥ 
प्र०--इस व.क्य में ऋग्वेद आदि का क्‍या अथ है ?। 
उ०--मी० द० अध्या० हे पा० ३ “बदों वा प्रायदशनात्‌? ॥ २ सूत्र के बातिक की 
न्‍्यायसुधा में कहे हुये “तस्मात्‌ ऋग्वहुलो बेद इत्मवमादिसध्यमपदछोपिसमासलेन ऋग्वदाग्य॒क्ति 
व्योख्ययो ” इस वाक्य के अनुसार ऋग्वद आदि प्रत्मक झब्दों के चार + प्रकार के अध हो सकते 
हैं जिनमें से में एक ऋग्वद्‌” शब्द के अर्थों को उद.हरणरूप से दिखहछाता हू । 
(१) जिस बद में बहुत सी ऋचाएं हों वह ऋग्वेद है । 
(२) ऋचाएं, जिस बेद के भाग हैं वह ऋग्वद है । 
(३) जिस बेद में, यज्ञ के समय, ऋचाओं के पढ़ने की आज्ञा है वह ऋग्वेद है । 
(४ ) जिस बेद्‌ के बिघिवाक्यों के अनुमार जब गेहूं आदि द्रव्या के साथ ऋचाएं 
( मन्त्ररूपी द्रव्य) यज्ञों के काम आता है वह ऋग्बद है । 
ऐसे ही “यजुर्बेदं!' ओर “सामबेद्‌” शब्द के भी अथ चार ग्रकार के हते हैं। भे 
इतना हीं है कि ऋचा क स्थान पर “यजुर्बेद! के अथ में “यज्जु' ओर 'सामंबद” के अथ में 
“ साम ' कहा जायगा । ओर ऋक्‌ , यजु, साम, शब्द्मात्र से तो इन अर्थों का छाभ कदापि नहीं 
हो सकता क्योंकि वे शब्द केवल मन्त्र मात्र के वाचक हैं जैसा कि चतुथे प्रमाण के व्याख्यान में 
कहा जा चुका है | तथा “ऋक्‌! शब्द के साथ जिस “बेद” झव्द का समास (मेल) हुआ है 
उसका सम्बन्ध यज्जुशब्द में नहीं हो सकता क्योकि यदि ऐसा हो तो ' ऋक? शब्द के साथ बेद 
शब्द का समास ही नहीं हो सकेगा इस छिये यजु ओर साम शब्द के साय एक २ “बेद ” शब्द 
का प्रथक्‌ २ उच्चारण किया गया | इस्र रीति से पूर्बोक्त चार प्रकार के अर्थों के लाभ ही के लिये 
इस वाक्य में “बेद” शब्द का पुमः २ उच्चारण है। ओर वक्त चार अर्थों से यही निकलता है कि 


न्श। 


५३४ सनातनपर्पोद्धारे-- [ खण्ड २ 


प्रकृतठपि नप्ानर्थान क्रोडीकतुमीशते | ऋछपदेनोक्तरीत्या समस्तमेक॑ बेदपदं च न यजु- 
बेहुलेविदइत्यादिकमर्थ बोधयितुमछुम्‌ । तथासति सामथ्योभावेन समासस्येव दोलभ्य- 
प्रसज्ञात्‌ | तथाचैकरेन बेदपेन निर्वाहासंभवात्स्पष्ठप्योजनो5सो वेदपदाभ्यासः । 
अथ यज्ञोपयोगिनां यवगोधूमादीनामिव मद्ामहिमज्ञालिनां मन्‍्त्रार्णा कथमसो 
चतुर्थे धथें द्रव्यपदेन ब्यपदेश इति चत्‌ | तर्हि । “ब्रीहिभियेजत यवर्षे ? त्यादों ब्ी्यादिवत्क- 
रणत्वेनगादिकसुपसइन्तः ऐन्द्ा गाहपत्यमुपतिष्ठत” इत्यादयों विधिवादा एवं प्रथममेत- 
पर्थमभियुज्यन्ताम्‌ , तदलु च मामांसादशने अ० ३ पा० ३ “धमोपदेशाब्व न हि द्रव्येण स- 
स्वन्ध!  ॥ ४ ॥ इति सूृत्रयन्‌ भगवान्‌ भेपिनि), ' नास्य सामद्रव्येण सह सम्बन्धों बेदि- 
तव्य ! इति बाक्येनैतत्मृश्र ब्याचक्षाणो भाष्यकारः शवरखामी च। तदनु चापरेडपि 
श्ब्दस्य द्रव्यल्वमम्युपगच्छल्तों दाशनिकाः। एवश्ोक्तेषु चतुष्व॑प्यर्ेषु ऋगादितदन्य- 
सममुदायेषु निविशमानस्य मन्त्रातिरिक्तस्य ब्राह्मणभागरय सम्मुदायिनों बेदत्वमृग्बेदादि- 
षब्दे! सुकिष्ठमेबोदनक्नितमिति । 
| भाषा ॥ 
जो शब्दसमुदाय, ऋग्ेद आदि शब्दों से कद्दे जाते हैं उन में दो २ भाग अवश्य हैं एक २ भाग 
तो ऋगादिमन्त्ररूपी हैं ओर दूसरे २ भाग उम्र से आतिरिक्त हैं जिन में ऋक्‌ भादि :बनन्‍त्रों को 
यज्ञकर्मों में छगाने के छिये आश्ञारूपी विधिवाक्य बहुत स्रे हैं। ओर उन्हीं बदभागों को ह्वाह्मए भाग_ 
कहते हैं| इस रीति से इस वाक्य में “बंद” शब्द का पुनः २ उच्चारण, ब्राह्मणमाग के बेद होने 
में प्रमाण है । 
प्र०--पूर्वोक्त चतुथ भर्थ में जब चावछ भादि के नाई जो मन्त्रों को द्रव्य कहा गया 
है यह कैसा अनथ है ? क्‍योंकि कहां खर, ऋषि, छन्‍्द, आदि से भूषित, महाशक्तिशाली मन्त्र 
आर क॒हद्दां जब चावल ? 
उ०--इस प्रश्न का प्रथम 'जीहिमियजेत यवैबों” (चावल से यज्ञ करे बा जब से ) 
' ऐन्द्रा गाहपत्यमुपतिष्ठते ” ( ऐन्द्री ऋचा से गाहंपत्य अप्नि की स्तुति करे) “'इषेलेति पल/शशाखां- 
छिनत्ति! (इपेत्वा, मन्त्र से पलाशशाखा को काटे ) इत्यादि बिधिवाक्यों से पूछना चाहिये कि वे 
क्यों चावछ और जब के समान सन्‍्त्रों को यज्ञकर्म में छगाने की भाज्ञा देते हैं ? तदनन्तर पृबे- 
मीमांसाचाय जेमिनिमहार्ष से पूछना चाहिये कि मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ३ “धर्मोपदेशाश्व न हि 
द्रव्येण सम्बन्ध:” सू० ॥ ३४ ॥ में उन्हों ने साममन्त्रों को क्‍यों द्रव्य कद्दा ? तथा भाष्यकार 
शत्ररखामी से भी पूछना चाहिये कि दक्त सूत्र के भाष्य में “नास्थ सामद्रव्येण सह सम्बन्धो 
बेदितब्य: ! (उच्चल्ल गुण का साममन्त्ररूपी द्रव्य के साथ सम्बन्ध नहीं समझना चाहिय ) इस 
वाक्य में उन्हों ने साममन्त्रों को क्‍यों द्रव्य कहा ? और तदनन्तर जो २ दाशनिकगण शब्द को 
द्रव्य मानते हैं उन से भी पूछना चाहिये कि क्‍या ऋगादिमन्त्ररूपी शब्द भी द्रव्य हैं? तात्पय यह 
हैं कि मन्त्र की महिमा वही दे के जो बेद से निकछ सकती है ओर बेद ही, जब चावक ओर जब 
के समान यज्ञकर्म में मन्त्रद्रव्यों का बिनियोग करता है तब प्रश्कतो महाशय को जो अन्थ की 
शंका होती है उसका कारण यही है के पृ ही बेददुरगंसज्जन के मन्त्रोपयोगप्रकरण में मीमांसा- 
दर्शन का सिद्धान्त जो कहा गया हे उसका दशन खप्न में भी प्रश्नकतों ते नहीं पाया है । 
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. अमा० (५) एवम्‌ -प्रभापतिवां इदमेक आसीत्‌ स तपो 5तप्यत, तस्मात्‌ तपस्तपानान्‌ 
जयो देवा अखज्यन्त अग्निवायुगादित्य:, ते तपोःतप्यन्त तेभ्यस्तेपाने मय: ज्यो वेदा अस- 
ज्यन्त अग्रऋगेदी बायोयजुबंद आदित्यान्‌ सामबद) (श० कां० ११ अ० ५) 

इति शतपथवाक्यमपि  ब्राह्मणभागस्य बदल्वमुद्विग्जागर्तितराम्‌ । अन्नोपपत्ति: 
छजिप्रयोगप्रयुक्तदपोरुपेयत्वशंकानिराकर णं च पूर्ववत्‌ । 
प्रमा? ( ९ ) एवम यत्र यत्रेव मन्त्र व्राह्मणवाक्य च ऋग्वेदा दिशव्दा बेदशब्दस्तत्पर्या- 
या; श्रुनिखाध्यायादिश्वब्दा वा श्रूयन्त तत्सकलमेब ब्राह्मणभागस्य बेदतायां प्रमाणम्‌ । 
यथा “ सहावाचर्खेंद भगवोड्ध्येति यजुर्वेदे सामवेदस्‌  (छान्दोग्योपनि० प्र० ७) 
खाध्यायान्पाप्रमद/(तेतिरीयोपनि ० अनु ० १ *) खाध्यायों 5ध्येतव्य; (शत०ब्रा० ११५६७) 
इत्यादीत्यवधारणीयम्‌  यत:, यथा मन्त्रशब्द ऋगादानां, ब्राह्मणशब्दश शतपथा- 
दीनामेव, ऋगादिशव्दाश तत्तन्मस्त्रविशषाणामेव, वाचक। नत्वत्र बेपरीत्यम्‌ तथेव ऋग्ेदा- 
दिशब्दा ऋगादिमन्त्रशतपथादितत्तद्राह्मणविशेषसप्रुदायस्येव, बेदादिशब्दाश समस्तमन्त्र- 
समस्ततब्राह्मणसप्रुदायस्येव, वाचका नचेहपि विपयेयसंभवः । यथा च कचिद्गादिशव्दानां 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०--( ५ ) 'प्रजापतिबा इदमेक० ” यह शतपथवाक्य भी ज्राह्मणभाग के बंद द्वोने 
को सिद्ध करता है क्योंकि इस में भी ऋग्वेद आदि शब्द स्थित हैं जो कि उक्त रीति स मन्त्र 
और त्राह्मण के समुदाय ही का कहते हैं | इस वाक्य का अथ यह है कि आदिमसप्टिसमय में 
प्रजापति तप करते हैं उस समय अग्नि, बायु, सूय, ये तीन दवता उनसे उत्पन्न होते हैं और व भी 
तप करत हैं उस समय अप्मि से ऋग्वेद, वायु स्रे यजुर्बेद, और सूय से सामबद प्रकट होता है । 
प्रमा०--( ६ ) जिस २ सन्त्रवाक्य अथवा ब्राह्मणवाक्य में ऋग्वेद आदि शब्द वा 
बेद शब्द्‌ अथवा बेदवाचक श्रुति, छन्द, आज्नाय, निगम और “शब्द” आदि पद मिलते हैं वे सब 
हो वाक्य त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हैं जैसा कि ऊपर संस्कृतभाग में उदाहरण के लिये 
दो तीन वाक्य छिखे हैँ । 
क्योंकि ऋग्वेद आदि शब्दों के बिषय में पृजमीमांसादशन का यह अटल सिद्धान्त है 
कि जैसे यह नियम है कि “मन्त्र ' शब्द ऋगादि ही का और “ब्राह्मण” शब्द शतपथ आदि ही 
का तथा ' ऋगादि” शब्द उन २ सन्त्रों हीं के नाम हैं न कि अन्य किसी शब्द के वसे हैं. ऋग्वेद 
आदि शब्द, ऋगादि मन्त्र और उनके संबन्धी शतपथ आदि ब्राह्मण के समुदाय ही के तथा “वेद ' 
आदि शब्द भी समस्त मन्त्र और समस्त त्राह्मण के समुदाय ही के वाचक हैं न कि दूसरे किसी 
शब्द के । और (जैसे) यदि किसी अवसर पर कहीं ऋगादिशव्दों का मन्त्र ओर ब्राह्मण क 
समुदाय में प्रयोग है तो वह कदापि मुख्य नहीं है किंतु छत्रधारी ओर छत्नराहित मनुष्यों के समुदाय 
में 'छत्रिणो यान्ति! (छाता वाले जतते हैं) इस “छत्रि? शब्द के प्रयोग के नाई केवछ मन्त्रवाचक 
ऋगादिशब्द का भी लक्षणा ही से वह प्रयाग है अथात्‌ ऋगादिशब्द का मुख्य अथ मन्त्र ही ह 
और उसका संबन्ध, मन्त्र, ब्राह्मण, दोनों के समुदाय से हैं इतने मात्र से उस समुदाय को ऋक्‌ 
भादि शब्द से कहा जाता है क्‍योंकि मुख्य अथे के संबन्ध ही का नाम लक्षणा है जैसे उक्त उदा- 
हरण में 'छत्रि” शब्द का “छत्रधारी! मुख्य अथ है और उसका संबन्ध अथातू छक्षणा उस समुदाच 
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कै | 
मन्‍्त्रत्नाह्मणसमुदाये प्रयोगों न मुख्यः किंतु लक्षणयव निवाह्मः तथेव ऋग्वेदादिशब्दाना- 
मृगादिमन्त्रमात्र तद्ाह्मणमात्र बा वेदादिशब्दानां च मन्त्रमात्रे ब्राह्मणमरत्रे बा काचित्कः 
प्रयोगों यद्य।नुभविकस्तदा स छक्षणकृप्राण एवं नतु शक्तियूछ इति बिबेकः । 
तथाच मीमांसादक्षेने ऐ अध्याये ३ पादे १ अधिकरणं दर्शितम्र ब्ाख्रदीपिका- 
याम्‌ पार्यसारथिमिश्रेः । 
पूबेयो।पादयों: श्रुतिल्िकृब्िनियोगौ चिन्तितों हृदानीं पाक्यविनियोगश्रिन्लयते 
* प्रजापतिरकापयत प्रजा; छजेयेति सतपो5तप्यत तस्मात्तेपानात्नयोदेवा असृज्यन्ताम्रि- 
बोयुरादित्य/ ते तपो5तप्यन्त तेभ्यस्तेपानेभ्यख्रयोवेदा अरुज्यन्ताग्रेऋबेदोबायोयेजुरबेंद 
आदिल्यात्सामबेद ' इत्युपक्रम्य श्रूयते ज्योतिष्ठोमे ' तस्मादुचचऋचाकियते उपांशुयजुषा उच्चेः 
साज्नेति, तत्र संशय) किम्नुचचेस्वादयऋगादिजातानां घमोः मन्त्राणामित्यथें! ऋचामन्त्रेणो- 
श्लेरिति, किया बेदधमाः ऋए़बेदेनोचैरिति | उपक्रपे बेदअवणादुपसंहारेच ऋगादिश्रवणा- 
त्संयः । वेदशब्दो हि मन्त्रजाह्मणसप्रुदायात्मनो ग्रन्थाबिशेषस्य वक्ता, नेकस्य सन्त्रवाक्यस्य 
ब्राह्मणवाक्यस्थ बा बाचकः प्रयोगाभावात | नहेक दे त्रीणि वाक्यान्यधीत्य  बेदानधील- 
बेदो वा बेदं बाउपि ययाक्रम' मित्येतच्छाब्नायमजुष्ठितं मन्यस्ते । तस्माद समुदायों बेदः 
है भाषा ॥ 
से है कि जिस में छत्रधारी ओर छत्रशून्य दोनों प्रकार के मनुष्य हैं (वैसे) ही ऋगादि मन्त्र और 
उनके ब्राह्मण, इनके सम्भुदाय का कहने वाढे ऋग्वदादि शब्दों का कवछ ऋगणादि मन्त्रों अथवा 
फेचल उनके ब्राह्मणों के बिषय में तथा “बेद्‌” “स्वाध्याय” आदि शब्दों का मन्त्रमात्र अथवा 
जआाक्षणमात्र के बिषय में यदि कहीं प्रयोग होता हे तो यह भ्री मुख्य नहीं है किन्तु झरीर के एक 
देश (अवयब अथात्‌ अछुछी आदि) में “शरीर” शब्द के प्रयोग के नाई छक्षणामूलक ही है। 
अब उक्त सिद्धान्त के प्रदर्शनाथे पूषमीमांसा अध्या० ३ पा० ३ अधि० १ दिखाया 
जाता है जो कि शाब्वदीपिका में पं० पाथसारथिमिश्र ने बिषय, संशय, पू्वेपक्ष, सिद्धान्त, के विभाग 
से बणन फिया है कि-- 
बिष०--( झतपथ कां० १३ अध्या० ५) “प्रजापतिरकामयत प्रजा:खजेयेति ” (इसका 
अर्थ ५वें प्रमाण में कहा गया है) ऐसा उपक्रम (आरम्भ) कर ब्योविष्टोमयज्न के प्रकरण में 
“तस्मादुच्चेऋचाक्रियते, उपांशुयजुषा, उच्चे:साम्ना” (उक्त कारण के अनुसार ऋक्‌ से ऊंचा करै 
यजु से मन्द करे, साम से ऊंचा करे ) यह श्रुति उपसंहार (अन्त) में है । 
संशय--उत्त उपसंहारश्ति में कहे हुए उंचाइ आदि, क्‍या ऋगादिनामक मन्त्रों के 
धर्म हैं अथात्‌ वक्त श्रुति का यह अर्थ है कि ऋगादिनामक मन्त्र को ऊंचा करें इत्यादि ? अथवा 
उंचाई आदि बंद के धम हैं अथात्‌ ऋग्वेद से ऊंचा करे इत्यादि ?।. 
संशय का कारण यह हैँ कि उपक्रमश्रुति (प्रजापात्तरकामयत० ) में “'बेद” शब्द सुना 
जाता है ओर उपसंहारश्रुति (तस्मादुओ:) में 'ऋक्‌! आदि शब्द ही सुने जाते हैं क्‍योंकि “बेद! 
ब्द किसी एक मन्त्रवाक्य बा ब्राह्मणवाक्य का इस कारण वाचक नहीं हैं कि उतने मात्र में 
बेद शब्द का प्रयोग ही नहीं होता इसी से दो चार वाक्यों को पद कर यह कोई नहीं समझता कि 
“बेदानधीतय बेदो वा बेदं बाउपि य्थाक्रमम्‌” ( यथाक्रम चार वा दो बा एक बेद को पढ़ कर ) इस 
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नतु बेदयतीति ब्युत्पत्या एकेकमत्र वाक्य वेद इति मूखप्रकपितमतद सुसनव्यम्‌ | ऋगादिश- 
ब्दास्तु मन्त्रवचनाः स्थापितास्तेनोपक्रमोपसंहार या विधा? पत्त: एकव्राक्यल्वाओंभयोरकबि- 
पयत्वे उवश्यभाविनि किमुपसंहारस्थबिध्युदेशवज्ञादुपक्रमस्थाथवादगनोवदशब्दोतेदेकदश- 
मन्त्रपरो भवतु कि बोपक्रमगतार्थवादवशञ  दुपसंहार स्थमृगा रि पदए गा दित्राय वेद परं भवन्विति- 
संश्यः | तत्र | गुणल्वादनुवादलादथवादस्य कृक्षणा । म्ुुख्यस्यापिष्रपानत्वादआप्ताविषय- 
स्वतः ॥ १ ॥ पिध्युदेशोजघन्योंपिस्तराथंहानिं न गच्छति । मुख्या८पि दीक्षणोया न रूभते 
हि स्वधमंताम्‌ || २॥ जघन्यस्यापि सोमस्य प्रधानत्वान्खथमता । वक्ष्यते तददत्रापि बि- 
ध्युदेशस्य सा भवेत्‌ ॥ ३॥ प्रधानत्वादआाप्रविषयत्वाच विश्युदेश यथाश्रुतादन्यथात्वमप्रमा- 
णकम्‌ । अयेवादस्तु प्रमाणान्तरप्राप्ताथत्वात्तदशन लक्षणया5प्र नीयमानों न दुष्यतीति 
जाताधिकारा उच्चेस्वादय इति प्राप्ते बृपः | कब्बात्मनः प्रधानस्य बलीयस्तं गुणाहवेत । 
विध्युद्देशस्त्वकब्धात्मा रब्धात्मानं न बाधते ॥ १॥  यहुष्ठा पशुना सामेन यजेते ” ते वचनात्त- 


भाषा ॥ 


९ &%, है; 


मनुवाक्य के अथ को मेने चरिताथ किया | इस से यही निश्चित होता है ्वि मन्त्र और आह्यण 
के समुदायरूपी ग्रन्थविशेष ही का नाम “बेद” है। और 'बेंद्यतीति बेद: (जो ज्ञान कराबे वही 
बेद है ) इस व्युत्पत्ति से प्रत्मेक्ष वाक्य का नाम बेद है? इस मूखप्रढ्मप के पोछे नहीं चछना चाहिये 
तथा पूत्र में यह निश्चित हो चुका है कि 'ऋगादि” शब्द, मन्त्र ही के वाचक हैं तथा उपक्रम उप- 
संद्दार दोनों श्रुतियां मिल कर एकवाक्य हैँ इसस दोनो का विषय एक हाना चाहिये जिसका 
संभव नहीं ज्ञात होता क्‍योंकि उपक्रमश्र॒ति में वेद! शब्द है जिसका ओर ही अथ है ओर उप- 
संदारश्रुति में ऋगादिशब्द हैं. जिनका ओर ही अथ हे तो क्‍या विधिवाक्यरूपी उपसंहारशञति 
के अनुसार अथवादरूपी उपक्रमश्रुति के 'बेद ” शब्द को उक्त समुदायरूपी मुख्याथ स उतार 
कर बेद के भागविशेषरूपी मन्‍्त्रों पर रगाना चाहिये ? अथवा अथवःदरूपी उपक्रमश्रुति के अनुसार 
उपसंदारश्रुति के ' ऋगादि? पदों को सन्त्ररूपी मुख्यार्थ से चढ़ा कर उक्त समुदायरूपी बेद में छग्मना 
चाहिये ? यह संशय होना उक्त ही हू क्योंकि उक्त दो रीतिये। को छे/ड कर अन्य प्रकार से उप- 
क्रम ओर उपसंहार का मेल नहीं हो सकता ।, 

पूर्वपक्ष--उपसंहार (उद्चेकचा०) श्रुति, यद्यापि पीछे है तथापि विधिरूप होने से वह 
प्रधान है और उसके अथ का बोध दूसरे प्रमाण से नहीं होता इसमे अत्यवश्यक भी है तथा! 
उपक्रम ( अग्नऋग्बद० ) श्रुति त्त अथेकादरूपी हाने से बिधि का अंग है जमा कि बेददुगमज्जन के 
अथवादप्रकरण में पूब ही कहा जा चुका है तथा अत्यावश्यक भरत नहीं है क्‍योंकि उसके अथ का 
बाध, उक्त उपसंद्ासश्रुति से हाता है. इसमे वह अनुवादक ही है न कि क्धियक । तो ऐसी दस्या 
में जैसा राजा के अनुरोध से भय नीक उतारा जाता है बेस उफ्त उपसंहारश्रात के अनुसार उपक्रम 
के “ऋग्वेद” आदि शब्द, अपने मुख्याथ (मन्त्र और ब्राह्मण का समुदाय ) से उतार दिये जायंगे 
और राजा के नाई उपसंहास्भ्रुति के 'ऋक्‌! आदि शब्द अपन मन्त्ररूपी मुख्याथे ही पर स्थित 
रहेंगे न कि वहां से हटा कर मन्त्रत्न द्वणसमुदाय में उनकी लक्षण! की जत्यगी। जैसे,  सोमेन- 
यज्ञतें' (सोमयाग करें) यह विधिबाक्य यद्यपि. पोछे कद्दा हुआ दे तथापि उसकी प्रक्रिया ज्यों, 


५३८ सनातनपर्मोद्धार-- | खण्ड २ 
सोपमस्य कालछो लब्धात्पा युक्त यहीक्षणीयाकार्ल बाधत, विध्युदेशस्विह मन्त्राविषय- 
स्वनालब्घात्मा कथमिवाथवाद वाधेत । तथाहि । बेदशब्दः प्रक्रमगतोअसजातप्रतिंपक्षत्वा- 
ब्रथाश्ुताथरर एवं तावदबधायते । तस्मिश्रावधारित सत्युपसहारगतमृगादिपदशुपसंजात- 
प्रनियक्षवित्ञानत्वायथाश्रताथंससदकवाक्यतामप्रतिपद्ममान॑ तदलुगुणवेदपरतयवात्मान॑ 
लगने नान्‍्यथा यन बाधक स्यात्‌, उपक्रमएवं हि बेदानां किचिहक्निधास्यत इत्यवगर्त किंतु 
ध्‌मृ पत्यतावद नवगतमप क्षित॑ च्‌। अता पध्युदेशगताशप ऋगादुशब्दा जमताबघय- 
त्वादनुबाद इति लक्षणं सहते, तस्माद्वदधमो), ऋग्वेदेन यत्कियते विधीयते तहुचरिंते 
तादहापतक्रमापस हार कवाक्यतया बंदधर्मं्मदधारतामात वाक्यावानयाग$, एकदाशना 
स्ककमव वावस बदबअब्दवाच्यामत्यस्युपगमादप्सहारवशन भन्ववाक्यपराजप बदशब्दा 
व्याख्यायमानः श्रुत्यथान्न च्यवते इति सिद्धान्तों दुलेभः स्यात्‌ । अन्र यदुच्यते बिधेयतया 
न विधायकवद्भदकलाभिति तदयुक्तम्‌ ,यद्यपि हि विनियोगापेक्ष॑ मन्त्रवाक्य ने विधायक 
॥ भाषा ॥ 
की यों अपने काल पर स्थित रहती है ओर दक्षिणीयानामक यज्ञ यद्यपि पहिके कहा हुआ है तथापि 
वह अपन काल स हटा दिया जाता है निदान ऊँचाई आदि घम, ऋणगादि मन्त्रों ही के हैं न कि 
अन्य क्रियाओं के | 
सिद्धा --उपक्रमश्रुति का 'बेद्‌” शब्द जिस समय प्रथम श्रवण में आता है उस समय 
कोई उसका बिरोधी नहीं रहता इस कारण वह, मन्त्रत्नाह्मणसमुदायरूपी अपने मुख्य अथ ही का 
निर्विन्न बोध कराता है और जब यह निश्चय हो चुका कि उक्त बेदशब्द, मन्त्रत्राह्मणसभुदाय ही 
का बोधक है तब पश्चात्‌ उपसंहारभश्रुति के ऋगादिशव्दों का श्रवण होता है। उस समय वे 
केवल मन्त्ररूपी अपने भुख्याथ का बोध, दो कारणों स नहीं करा सकते एक यह कि केवल मन्त्र 
रूपी अथ का बिर,घो मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी अथ है जिसका बोध, उपक्रमश्रुति के बेदशब्द से 
पूष ही हो चुका है | दूसरा यह कि उपक्रम ओर उपसंहार का मल न होने से उक्त वाक्य एक न 
रहेगा किन्तु टूट कर दो हुकड़ा हो जायगा । इस से केवछ मन्त्ररूपी अर्थ में उक्त उपसंहासश्रुति के 
ऋगादिशब्द का जन्म ही नहीं हो सकता | तात्पय यह है कि उपक्रम हीं में मन्त्रत्राह्मणवाची 
बंददाब्द स, प्रथम ही यह निश्चय हो जाता है कि मन्त्रत्राह्मपरूपी बदों के बिषय में ऊपर चछ कर 
किसी घम का बिधान किया जायगा | केब्रछ इतना ही अवशिष्ट अपेक्षित रहता है कि किस धर्म 
का बिधान किया जायगा ? जिसका बोध “उच्च:” आदि शब्दों से होता है । इसी स केवछ उंचाई 
आदि धम ही अपेक्षित है न कि ऋगादिशब्द का मन्त्ररूपी सुख्याथे भी, तथा ऋगादिशष्द के 
मन्त्ररूपी मुख्याथ का दोध भी उपक्रम के “बेंद ” शब्द ही से पूषे में हो चुका है इस छिये यद्यपि 
ऋगादिशब्द बिधिवाक्य में हैं तथापि वे विधायक (आज्ञा) नहीं हैं किन्तु अनुवादढक ही हैं जिस 
से कि थे, मन्त्ररूपी मुख्याथ से हटा कर रक्षणा के द्वारा मन्त्रत्राह्मणरूपी अर्थ पर खींकक दिये जायेगे 
ओर ऐसा करने में उपक्रम ओर उपसंहार के मेल से उक्त बेदवाक्य भी न टूटगा क्‍योंकि ऋगादि- 
शब्द से भी मन्त्रत्नह्मणसमुदाय ही का बोध होगा जैसा कि उपक्रम के बेदशब्द से हुआ है ओर 
उक्त रीति से सोमयज्ञ का काल भी दीक्षणीयायज्ञ के काछ को न हटाता यांदे यह बेदकक्य न 
होता कि यहब्ट्रा पशुना सेमेन यजत” (पश्ुयज्ञ करके सोमयाग करे) क्योंकि इस, वाक्य से 
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वदनपंप्तं बदक तथापि तावद्भद यति तावच बेद शब्दप्रब्र तो निभित्तय्‌ उत्यविशष।, यथा शुक्रमा- 
नयेति। यत्खभावशुक्रमुदक यज्च पाकापेक्ष पार्षव नत्रोभयत्राष्यविशषण शुक्रशब्दः प्रवतेत 
तथा बेदशब्दोडपि । नहि विधिवाक्यमपि निरपक्न बेदयाति पदाथब्युत्पत्तिन्याय विचारादि- 
सापेक्षत्वात्‌ तस्मात्‌ साधारण वेदशब्दः कांस्यभोजिवद्पसंहारवशान्मस्त्रपरः स्यादित्यति- 
करणबिरोधः स्यादित्यास्तां तावत्‌ इति । 
तथाच मृत्राण | 
श्रुतजांताधिकारः स्थान्‌ ।| 

बृ० ज्योतिष्ठोम श्रयते, उच्चेः ऋचा क्रियते उद्चेस्माज्ा उपांशुयजुपति । उच्चेस्ववादि- 
धमोंः ऋगादिनातिमधिकृत्य पबृत्ता। किया ऋषेदादीन अधिकृत्य प्रवृत्ता इति संशय पूषप 
क्षमाह | श्रृतरिति । जाते ऋकत्वादिजातों आवैकारःस्यात्‌, उच्चेस्वादिधमाः ऋकत्वादि- 
त्यवाच्छिन्ना इत्यथें;। ऋचेति श्रुतः। ऋगादिशब्दानाम ऋऋत्वादिनातों शक्तत्वादितिभाव; । १ 

वेदों बा प्रायद्शनात्‌ ॥ २ ॥ 

ब्० सिद्धान्तमाह । बेद इति | बेदः उक्तबिध्युददेश! मन्त्रत्नाह्मणसम्रुदायरूपबेदधम्मः 
ऋग्वेदेन यद्विहित तत्सबेमुच्चेरित्यये! | प्राये वाक्योपक्रम वेद्शब्ददशनात्‌ । प्रजापतिरका- 
मयत प्रजा/सजेयेति स तपोडतप्यत तस्मातपस्तेपानात्त्रयों देवा असज्यन्ताभरिबायुरादिलस्ते 
तपोउ्तप्यन्त तेभ्यस्तेपानेस्यः त्रयोवेदाअरज्यन्ताग्रेकुबद! बायोंयेजुर्वेद! आदित्यात्साम- 
बेद इति उपक्रम्य तस्माहुच्चेऋुचा क्रियत इत्युपसंहारादसंज्ञातातिरोंधिस्वेन प्रवलत्वेन उप- 


है 


क्रमानुसारंण उपसहारनयनामते भाव; ॥ २ ॥ 
॥ भाषा ॥ 


सामयाग का काढछ निश्चित हो चुका है तो ठाक ही है कि उसके अनुसार दाक्षणीया का काल हटा 
दिया जाता है। तस्मात्‌ मन्त्र्राह्मणसमुदायरूपी बंद ही के घमम उचाई आादें हैँ नाके कब 
ऋगाद्मनत्री क । ऑर उपसहारश्रुत का अथ भा यहां हागा ।के ऋग्वद आई के त्राह्मणरूपा 
बिधिवाक्यों से जिन २ कर्मों का बिधान है वें सब उक्त उपसंहारश्रुति के अनुसार ऊंचे बा नीचे 
किय जायेगे न कि केवल मन्त्रमात्र । 

अब इस अधिकरण के सूत्र दिखलाये जाते हैं कि- 

“श्रतेजोताधिकार: स्थात्‌ ” || १॥ ज्योतिष्टोम में सुने हुए “उच्चेऋचाक्रियते० ” इत्यादि 
वाक्य में उक्त उचाइ आदि घम ऋगादिमन्त्रों से सम्बन्ध रखते है ? अथवा मन्त्रत्राह्मणस मुदाय- 
रूपी ऋग्बंद आदि से ? ऐसे सन्दह के अनन्तर इस सूत्र से यह पूबपक्ष किया जाता है कि 
ऋगादिमन्त्रों ही म॑ उचाई आदि धम का अधिकार है क्योंकि केवछ मन्त्र ही, ऋक्‌ आदि शब्दों 


का मुख्य अथ है।॥ १॥ 
“बदाबा प्रायदशनात ” ॥ २॥ सिद्धान्त यह है कि उचाई आद, मन्त्रत्राह्मणसमुदाय- 


रूपी बेद ही के धम हैं अथात्‌ उक्त श्रुति का यह अथ हे कि ऋग्वेद आदि के ब्राह्मणभाग से जिन 
कु 


कर्मों का बिधान है वे सब ऊंचे किय जाय॑ क्‍योंकि उक्त उपक्रमश्रुति में 'बेद्‌” यह कहा हुआ है 
जिपका मन्त्रत्राह्मणसमुदाय मुख्या्थ है ओर इस उपक्रमरूपी मुख्यप्रमाण के अनुसार उपसंहार 
ऋगादिश्वव्दों का मन्त्ररूपी मुख्याथ, नहीं अथ है किंतु मन्त्रत्राह्मणसमुदाय ही लक्ष्य अथ है ।२॥ 


भें दा 
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लिड्ाच्च ॥ # 

बू० ऋषकपदेन वेदबाधोडपि अन्यत्र दृश्यत इत्याह। लिज्ञादिति | ऋग्निषातर दिवि- 
देव इंयते यजु+दन तिष्ठति मध्ये अह्दः | सामवेदेनास्तमये पहीयते बेदेर शून्य खिभिरेति सूये- 
इत्यन्न प्रथभचरण ऋग्पिरित्यत्र कछ़वेदे ऋष्यवहार इत्यत्र चतुर्थेथरण बदोरिति बहुवचन 
लिश्ञम्‌ अन्यथा बेदाभ्यामित्यत्र बदेत्‌ ॥ १ ॥ 

त्रयीविद्याख्या च तद्भिदे ॥ ५ ॥। 

बृ० हेत्वन्तरमाह | त्रयीति। त्रयी बिधा यस्य स त्रयीविद्यः | त्रयीति ऋकुसामयजुःपु 
प्रसिद्ध: तथापि त्रयी्षनन न ऋऋसामयजुषो गह्न्ते किंतु त्रयौपदस्य बेदत्रय लक्षर्णा 
कल्पयित्वा तद्भिदि त्रयीजिद्य इत्यार्या भव॒ति तथा प्रकृतेडपि उपसंहारवाक्ये लक्षणया 


एफदवाक्यत्वसंपादनमिति भाव: ॥ ५ ॥ 
धर्मोपदेशाच्च नहि द्रव्यण सेबन्धः ॥ ४ ॥॥ 
बू? इतथ वेदधर्मइत्याह । धर्मेविति । उच्चे:साम्नेति सामस्रः पृथक्‌ धर्मोपदेशात्‌ । ऋ: 
च्यध्यूदं साम गायती ” ति ऋच्येब गेयत्वात्‌ उच्चेस्त्वसिद्धे पुनविधाने ब्यर्थ स्पादिति भाव: । 
॥ भाषा | 

लिज्ञाव | ३॥ ' ऋक्‌! शब्द का लक्षणा के द्वारा मन्त्रत्नाह्मणरूपी बेदरूप अथः अन्यत्र 
भी होता है जैसे “ ऋग्िभि: आतादिवि० ? (सूयदेव तीन बदों से शुन्य द्वो कर कदापि नहीं चलते 
क्योंकि प्रातःकारू ऋक्‌ से, मध्याह्ष में यजुर्वेद से ओर सायकाक में. सामबेढ से उनकी स्तुति की 
जाती हैं) इस सन्त्र में 'ऋ्मि:! यहां पर “ऋक्! शब्द के साथ बेदशब्द नहीं है तथापि, 'ऋक्ू? 
बब्द का मन्त्र्राह्मणरूपी बेद ही. अथ है क्योंकि इसी मन्त्र. में कहा है कि. ' तीन बेदों. से” ओर 
इस में ऋक्‌ शब्द का यदि केवल मन्त्र ही अर्थ हो तो यजुर्वेद, सामबेद ये दो ही बेद हो सकेगे। 
इसी से ऋक्‌ शब्द का मन्त्रत्राद्षणसमुदायरूपी बेद अर्थ कर इस मन्त्र में! बेद की तीन संख्या 
पूर्ण की जाती है । वेसे ही प्रकृत उपसंडारश्रुति में भी ऋक आदि शब्दों का लक्षणा के द्वारा 
मन्त्रजाह्मणसमुदाय ही; अभे है । त्रयीविद्यास्या च तद्विदि |॥५॥ जैसे यद्यपि 'त्रयी' ऋक्‌, 
साम ओर यजु मन्त्र ही को कहते हे तथापि “त्रयीबिद्य” वही पुरुष कहा जाता है' कि जो 
ऋग्वेद, यजुनेद, सामबेदरूपी मन्त्रजाह्मणसमुदाय को जानता है और वह पुरुष कदापि “'त्रयीबिय” 
नहीं कह्दा जाता जो कि ऋक आदि मन्त्रमात्र का ज्ञाता हे तथा इसी व्यवहार के अनुसार ' त्रयी- 
बिद्य ” शब्द में त्रयी शब्द को ऋछ , स्ाम. यजु, मन्त्ररूपी मुख्याथ से हटा कर मन्त्रत्र/ह्मणसमुदाय- 
रूपी तीनों बेद, लक्षणा के. द्वारा उस (त्रयीशव्द ) का अथ किया जाता हैं ऐसे द्वी उक्त उपसंहार- 
श्रुति में ऋक आदि शब्दों का छक्षणा के द्वारा मन्त्रत्नाह्मणसमुदाय ही अथ होता है ॥ ५ ॥ 

“धर्मोपदेशाश्व नि द्रव्येण संबन्ध: ! ॥ ४ ॥ उक्त उपसंहारश्रुति, से ऋकच्‌ में उंचाई का 
विधान प्रथक्‌ है कि ' उच्चेऋचा” ओर साम. में उचाई का बिघान अलग है कि “उच्चे:साम्रा” तथा 
“ऋच्यध्यूढं साम गायति? (ऋक्‌ मनन्‍्त्रों में ऊपर से साम गाव) इस श्रुत्ति के. अछुमार यह' सिद्ध 
है कि साममन्त्र अक्षररूपी नहीं होते किन्तु गानमात्ररूपी होते है ओर गान: भी उनका ऋद्धमन्त्रों 
हीं पर होता है | अब ध्यान देना चाहिये कि उक्त. उपसंहारश्रुति से यदि ऋगादिमन्त्रों हीः में 
उच्चता का बिधान होता तो साममन्‍्त्र में उच्चता का ब्रिधान ब्यर्थ ही हो जाता क्‍योंकि ऋक की 
उच्चता से साम की उच्चना आप से आप इस कारण हो जाती कि मानरूपी साममन्‍्त्र. ऋचाओं: है| 
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उक्तायमेवाह । नहींति ! द्रव्येण साम्रा सम्बन्धो वक्तव्यों नहिं ॥ 3 || इति 

प्रपषू०( ७) एत्रम ब्राह्मणभागस्य बदत्व क्षुतनाताधरकार स्था दित्युक्त प्व्पक्षसृत्र- 
मपि मानम्‌ अन्यथा ह मच्वाद सप्रतवाचक ल्वरुयव ब्राह्मणभागवाचक तल स्थाप उच्चऋच त्या- 
दिवाक्यस्थऋगा दिपदेषु पराप्यमावेत श्रतिशब्दवाच्यऋगादिपदोचतरतृतीयाशक्ता जाता- 
धिकारत्वब्यवस्थापनस्थ ब्यावत्येशून्यतया सृत्रस्येव वेयथ्येप्रसगात्‌ 

प्रमा० (८ ) एवम्‌ “वेदोबापे ” ति सिद्धान्तमृत्रमपि तत्र मानम्‌, मन्त्रमात्रस्य बेदत्ते 
हिवेदमुपक्रम्य ऋगादिशब्दप योगदशैना द्वेद एव ऋगा दिपदा यईदृति पक्षान्तरं न शक्‍्यते वक्तम, 
उपक्रमस्थऋग्वदादिशब्द स्थापि भामकाधार मत भसन्त्रमात्रवराचक्तया जाताबकारबदाघ- 
कारयोरेक्यापत्त्या ' वेदोबे ' ति पक्षान्तरसूचकस्य बा शब्दस्यान्मत्तप्लापत्वापत्ते३ । तन्मते 
हि ऋगादिऋग्वदादि शब्दा नां पयोयत्वमेब, अ्िय स्त्त्रे बेत्यनेन पूरसत्रोक्तमन्त्नाता- 
तिरिक्तो मन्त्रत्नाह्मणसमुदाय एवं विषयभूतविधिवाक्यस्य ऋगादिपद्वाध्यत्वेन सिद्धान्त्यत | 
एवंच “अहदे बुध्चिय मन्त्र” मित्यायुक्तशुतिपयोलोचनया मन्त्रमात्रशक्तानाम्रगादिपदानां 
बोध्यत्व॑ मन्त्रत्राह्मणसमुदाये, बिना लक्षणां न संभवतीति प्रकृते विध्युदेश स्थिताना- 
मगादिशब्दानां तत्र लक्षणा खीक़ियते बेदशब्दस्य तु सोत्रस्य मन्त्रत्राह्मणसप्र॒दायवाचकर्ता 

॥ भाषा ॥ 
पर गये जाते हैं न कि प्थक्‌ और जब सामशब्द का साममन्त्र और ताण्ड्यादित्राक्षण का समुदाय 
अथ माना जाय तब तो उच्चे:साम्रा यह विधान व्यथे नहीं हाता क्योंकि इस का यह अथ 
हाता है कि ताण्ड्यादिरिपी ब्राह्मण भाग से जिन कर्मों का विधान है उनको ऊंचा करे । इस रीति 
स जब सामशज्द का मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी अथे अनन्यगति हो कर करना ही पडता है तब 
एसे द्वी उक्त उपसंहारश्रुति में ऋक्‌ यजुः शब्द का भी लछक्षणा के द्वारा मन्त्रत्राह्मणसमुदाय ही अर्थ 
करना उचित है जिस से उक्त उपसंहारश्रुति में तीनों (ऋक्‌ यजुः साम ) शब्दों का अथ तुल्यरूप हो 
जाय । इसी अभिप्राय से दक्त सूत्र में जमिनिमह्षि ने मुक्तकण्ठ हो कर यह कहद्दा है कि द्रव्यरूपी 
साममन्त्र में उच्चतारूप धम का बिधान हो है। नहीं सकता ॥ ४ ॥ इत्ति । 
प्रमा०--( ७ ) ब्राह्मणभाग के बेद होने में ' श्रुतेजोताधिकार: स्थात्‌” यह अनन्तरोंक्त- 
सूत्र भी प्रमाण है क्‍योंकि यदि मन्त्रभाग ही बेद होता तो यद्द सूत्र ब्यथे ही हो जाता । प्रसिद्ध 
हो चुका दे कि 'ऋगादि! शब्द से ब्राह्मणभाग का ग्रहण न हो, इसी के हिये यह सूत्र है और 
ब्राह्मणभाग का ग्रहण तभी प्राप्त हो सकता है जब कि त्राह्मणभाग बेद है। ओर जिस ग्रन्थ में बेद 
होने का संभव नहीं है उसके ग्रहण के बारणार्थ तो यह सूत्र नहीं हो सकता क्योंकि प्राप्ति होने 
हीं पर बारण किया जाता है । 
प्रमा०--( ८ ) बेदोबा प्रायदशनात्‌ ' यह वक्त प़िद्धान्तसूत्र भी ब्राह्मगभाग के बद 

होने में प्रमाण है क्योंकि इस सूत्र में बा शब्द से, सन्त्रजाह्मणसमुदायरूपी बेद ही “'उच्चऋचा० ! 
इस उपसंहासरश्रुति के ऋगादिशब्द का अथ है। यह पश्चान्तर मिद्धान्तरूप से स्थापित किया गया 
है और उस में कारण यह दिखलाया गया दे कि उपक्रमश्रुति में (ऋग्वेदः) यह बेदशब्द है जो 
कि सन्‍्त्रज्राह्मणसमुदाय को कहता है । और स्वामी के मत में तो ऋक्‌ आदि शब्द के नाई बेद्शरद्‌ 
का भी केवल मन्त्र ही अथे है इस डिये दो पक्ष हुआ ही नहीं, इस कारण “बेदोबा० ! इस शच्द्‌ 


५४१२ सनातनधमोंद्धारे -- [ खण्ह २ 
बिना वाशब्दवाध्यपशक्षान्तरात्थानमंव ने संमवतीति बेदशब्दस्थ मन्त्रत्राह्मणसमुदाय एबं 
वाच्य इति पूर्वाक्त निरवंद्यभव । 

प्रमा० (९) एवस्‌ ब्राह्मणभागस्य बंदत्वु ' लिड्राच! ति सूत्रमपि मानस्‌ । छिड्जाच 
उक्तत्रिधिस्थऋगादिपदानां मन्त्रत्राह्मणसमुदायात्मको बेद एवं बोध्यों नत्वन्यत्रेव ऋगा- 
दिमन्त्रमात्रमिति हि तस्याये। । मन्त्रमात्रस्य बेदल्वे तु तत्र ऋगादिपदबोध्यतायाः शक्त्येव 
छब्धतया लक्षणाप्रमाणभूतलिड्रोपन्यासानथंक्यप्रसज्ञ: । 

प्रमा० (१०) किंचोक्तबिषये “त्रयीबिद्य  ति सूत्रमपि मानम्‌ चो हेतों यतों मन्त्र- 
ब्राह्मणसम्ुदायविद्यव पुरुष त्रयीजिद्य इति ब्यवहारों न ऋगादिमन्त्रसमुदायत्रयमात्राविदि 
अतो बंद एवं प्रकृत लक्षणया ऋगादिपदबाध्यां नत्वन्यत्रवात्रापि शक्त्या मन्त्रसात्रमृगा- 
दिपदानामर्थ इति हि तदथेः | नहि ब्राह्मणभागस्य बेदरत्व॑ बिना तड्धटितसम्मुदाये त्रयीपद- 
ब्यवहायत्वप्रुपपद्मत नच पोरुषयापोरुषयवाक्यसमुदाये केचन त्रयीपद॑ प्रयुज्चाना उपलम्यन्ते। 

प्रमा० (११) अपिच 'उच्चेऋच ' त्यादिवाक्यस्येतद्धिकरणबिषयत्वमपि ब्राह्मण- 
भागस्य बेदत्वे मानस | मीमांसादशने हि बंदवाक्याथेस्थेव विचारःक्रियते नतु स्मृत्यादि- 
पीरुषयवाक्याथस्य । अतएवं “मीमांसावेदवाक्यविचारः ” इति बदन्ति | शतपथब्राह्मण- 
स्थमेवचों 'चेऋतचे  त्यादिधाक्यं यदिह विषयत्वेनोपादीयत । वेदत्वाभावे चास्य वाक्यस्य 
पोौरुषेयत्वापत््योक्ताधिकरणाबिषयत्वमेव नोपपद्चत । 

प्रमा० ( १२) पएवबमुक्ताविकरणघटक;संशयस्तदुपपदकसंशयश्र व्राह्मणभागस्य 
बेदत्वे मानम्‌ सहि किमुचस्त्वादय ऋगादिजातानां मन्त्राणां धर्मों ऋचा मन्त्रेणोच्चेरिति 

॥ भाषा ॥ 
से जो पक्षान्तर कहा गया है वह उन्मत्तग्रछाप के तुल्य हो जायगा | और जब इस सिद्धान्त के 
अनुसार मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी बेद ही लक्षणा के द्वारा उक्त उपसंहारश्रुति के ऋगादिशब्दों का 
अर्थ है तब ब्राक्षणभाग के बेद होने मे अणुमात्र भी संदेह नहीं हो सकता । 
प्रमा८--( ९ ) आह्वणभाग के बंद होने में 'छिड्स्‍ाब्” यह उक्त सूत्र भी प्रमाण है 

क्योंकि यदि केवल मन्त्र ही बेद होता तब तो वह ऋगादिशव्दों का मुख्याथ ही था उसमें लक्षणा 
करने का कोई प्रयोजन ही नहीं था इस से छक्षणा में प्रमाण देना महर्षि का ब्यथ ही हो जाता । 

» प्रमा०--(१०) “त्रयीबिद्याख्य। च तद्विदि यह उक्त सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बंद होने में 
प्रमाण है क्‍योंकि यदि ब्राह्मणभाग बेद्‌ न होता तो मन्त्रत्राह्मणसमुदाय में त्रयीशब्द का ब्यवहार 
जो इस सूत्र से दिखछाया गया है बह कदापि नहीं बनता । प्रसिद्ध है कि पौरुषेय और अपोरुषेय 
वाक्य के समुदाय में “त्रयी” पद का कोई व्यवहार नहीं करता | 

प्रमा०--(११) यदि ब्राह्मणभाग बंद नहीं हू तो षष्ठ प्रमाण में उद्धत अधिकरण ही 
निर्बिषय हो जायगा क्योंकि बेदवाक्यों ही के बिचार का नाम मीर्मांसादशन है ओर उश्चेऋचा 
यह उक्त वाक्य शतपथत्राह्मण ही का है जो कि स्वामी के मत से बंद ही नहीं हें किन्तु पोरुषेय 
है तो पौरुषेयवाक्य केसे उक्त अधिकरण का बिषय हो सकता है । 

प्रमा०--(१२) यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं है तो पूर्बोक्त आधिकरण का मूलभूत संशय 
और उस संशय की उपपत्ति ये दोनों कंदापि नहीं हो सकते क्योंकि संशय यह क्षिया गया है कि 
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किंबा मन्त्रत्राह्म गसमुदायात्मकद धर्मा क़्वदेनाचचर तीत्यकारक। । नच व्राश्मणमागस्य 
बेदत्वाभाव उसों सभवति, तीयकोटरवारन्यानप्रसहात | किंच एवं ब्वस्य सेशयस्याप- 
पत्ति; वदशब्दों हि मन्त्रव्नाह्मणसप्रुदाय/[त्मनों ग्रन्थावि.पम्य बाचको नेकस्य मन्त्रवाक्यस्य 
ब्रह्मणस्थ बा, तत्र प्रयोगाभावात्‌ न्गऊ द्व तर बक्यान्य्थीत्य 'बेदानपैत्य वेदों वा 
बेदं बापि ययाक्रम” मित्य च्छाद्नायमनुष्टित॑ तन्‍्यस्त, तस्मान्मन्त्रव्नह्मणसमुदायात्मको 
ग्रन्थविशष एवं बद: ऋगादि «ब्दास्तु मन्त्रवा च ४० त्वापिता एवं। एवंचोपक्रमापसहारयो- 
रेकवाक्बत्वानुरधादेकबिषयत्वेज्वश्यंभाविनि >धुपसंह्ा स्थानिध्युदेशवशा दुपक्रमस्थाथ- 
बादगतो बदशब्दों छक्षणया बदेंकदेट्मन्त्रपरो भवतु किंतरा उपक्रमसताश्ंवादवशादुपस- 
हारस्थमृग।दिपदमव लछक्षणवा मन्त्न्नाझ्णममुदायात्मकतदपर भत्रतु इति भवति संश्रय 
इति। अत्रापि च संज्षय द्वितीयकोरिनोचिप्रन यदि मम्प्रभागस्थेव ब्राह्मणमागस्थापि बेद- 
त्व॑ न स्थादिति स्पष्टमंब्र । 
प्रमा० (१३। किंच उच्चेस्ववादयोधर्मां न म््राधिकारा। किंतु मन्त्रव्नाह्मणसप्रुदा- 
यात्मकबेदाधिकारा इति सिद्धान्दोठप ब्राह्मणभागस्य वेद व प्रभागस्‌ पूर्व 'बेदो३' ति 
सूत्र 'बा' शब्द: प्रमाणतया दशितः “अन्र तु! सिद्धांत इति दिशेषः । 
प्रमा० (१४७) एवमस्यथ बिचारस्य फछमपि प्रकृतबिषये मानम्‌ | तद्धि ऋगंदादि- 
| साथा ॥ 
£ उद्धता आदि धर्म, सन्‍त्रों सं विधान क्रिय जात है अथवा मन्त्रन्नप्मणसमुदायरूपी बेद में ' ज्ाश्मण- 
संग यदि बंद नहीं है तो बेद और मन्त्र एक है हुल आर एसी दशा में संशय के द्वितयपश्ष 
का उत्थान ही नहीं हैं। सकता ।| तथा अनन्तरोक्त संशय उठान के लिय उक्त भ्धिकरण में यह 
अन्य संशय दिखलाया गया है कि “उपसंद्ार में कई हुए. मन्त्र मान्न के वाचत ' ऋणगादि? 
शब्दों के अनुसःर, उपक्रम के बेद ' शब्द से केवल मन्त्रों ही का प्रहण है अधात्‌ उपक्रम के बंद! 
शब्द का केवछ मन्त्र ही अथ है, अथवा उपक्रम में कहे हुए, मन्त्रग्माक्षणसमुदाय के वाचक वेद? 
शब्द के अमुसार उपसंहार के ऋगादिशब्दों से मन्त्रश्नाह्मणसमुदायरूपी बंद का प्रहण है अथोत्‌ 
उपसंद।र के ऋगादिशवब्दों का कवछ मन्त्र ही अथ नहीं है किन्तु सन्त्रश्नाक्षणसमुदायरुपी बेद 
भर्थ है ? ” | यदि ब्राक्षणभाग वद नहीं है तो इस संशय का द्वितीयपक्ष ही नई उठ सकता 
क्योंकि इस संशय का सारांश यह है कि 'उश्चकचा०” इस उपसंहारश्रुति से ऋक्‌! आदि शब्द 
का केवछ मन्त्र ही अथ है (जैसा कि अन्यत्र होता हैं) भथवा बंद (मन्त्रज्ादह्मणस्मुदाय ) अथ 
है ? यदि मन्त्र ओर बद एक ही वस्तु होता अथात्‌ मन्त्र ही वेद द्वोता आर ब्राद्षणभाग नहीं, तो 
यह संशय कसे हो सकता । 
प्रसा०---(१३) अनन्तराक्त अधिकरण का सिद्धान्त ( उश्चता आदि धर्मों का विधान 
कृवछ मन्त्रों ही में नहीं है किन्तु मन्त्रत्र'द्मणसमुदायरूपी वेद से बिहित कर्मों में हू ) भी ब्राद्मण- 
ग॒के बेद होने में प्रमाण है और इस सिद्धान्त की उपपत्ति पृथ ही दिखछाई गई है। भद्‌ 
इतना हीं है कि पूज में 'बदों बा प्रायदर्शन'त्‌” इस सूत्र में कवछ “बा” शब्द प्रमाण दिखलाया 
गया है ओर यहां उक्त सिद्धान्त ही प्रम'ण कहा जाता है । 
प्रमा०-- (१४) पश्चम प्रमाण में उक्त अधिकररूपी बिचार, का फर भी ब्राक्षणभाग़ 


१९ 
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घटकव्ाह्मणीयव्रिधिवाक्येयेथ द्विवी यव यज्ञ है भूर्ते कम तत्मवसत यथायथप्ुच्चरुपांशु वा 
काय नतु पनत्रपाठमात्रामात तरस एव । एबच ऋग॑दादया मन्‍्त्रातारक्तन यने भागन 
घटितास्तद्धागाबाहतान कम प्युच्चेरुपांशु बा कायोण[त्युक्तानणयानष्कप, | सच मन्‍्त्रा- 
तिरिक्तो इद्भागा ब्राह्मणमत्रात | 
प्रमा ० (१७) एवम-मानव २ अध्याय- 
उदितेष्नुदिते चेब समयाध्युषिते तथा | 
सबथा बतते यज्ञ इतीयं बदिका श्राति; ॥ १५ ॥ 
इत्य पे ब्राह्मणमागस्थ बदले मानम्‌ | अत्र हि उादते हातव्यम््‌ रत्यादीनां बिधी 
नामुद्देश्याँश काल तदीयनेबोदितादिपदेन, वियर्याण च बतेत इतिपदनानूद्र हतीयमित्यनन 
चू ताइशबिधिवाक्यानामाकारं बिशिष्योड्िख्य बदिकों श्रात) ।रलनन स्पष्टमव तेता बढ 
स्प्ताचछ मंलु<, बिधिवाक्याने चम्मान ब्राह्मणभागस्थान्यवात ब्राह्मण भमागस्य बदत्वाभाव 
सड़यकप्वपु [बिधिवावसपु स्प.्ठ छुपत्ध भयमाना ' बंदका आंत! रात खत प्रामाण्यमूलकमा- 
दरगारमाणमप्राहरन्मानवा बदत्वव्यवहारा न कथमप्युपपादायतु शकक्‍यत | नच आम्नज्याति' 
रियादिमन्रालिजहानुमिताबपवाक्य|बपयकत् 4वास्य ब्यवहारस्थात वाच्यस्‌ ) प्रासद्धस्य- 
बानुनयत्वनाप्रासेद्सध्यकानुमभानासभवात्‌ | इतीया। प्र ते प्रद्यक्षपरामशानु पपात्तमस ज्ञात | 
॥ भाषा ॥ 
के बंद होने में प्रमाण है। क्योंकि उक्त विचार का यह निणय हा फल ह कि “ ऋग्वेदादिरूपी 
सन्त्र्राक्षणसमुदाय में मन्त्र स मिन्न विधिवाक््यरूपी भाग से जिन २ कर्मा का विधान हाता हू 
व सब कम ऊंचे किय जाते हैं” ओर मन्त्र स अतिरिक्त बेदभाग वही है जिसका ब्राह्मण नाम है । 
प्रमा०--(१५) मनु० अध्या|० ९ सह्वा० १७ 'उाद्तइनाइतचव० भा त्राह्षणभाग क बद्‌ 
होने में स्पष्ट प्रमाण है जिसका यह अर्थ है कि 'यह अ० बेद की श्रुति है कि अपने २ आराम्मिक सकल्प- 
वाक्य के अनुसार डादित सूयमण्डरू क रखासात्र भाग के उदय हान का समय ) आर अनुद्त 
(राजे का अन्तिम सालह भाग म जब तक नक्षत्र स्पष्ट दुख पड़ ) तथा समयाध्युषत ( नक्षत्रा क 
छुत होने के अनन्तर आर सूयादय स श्रथम ) में अथात्‌ इन सब काछा स॑ आग्निहोत्र होता हूँ । 
इस ख्छोक से मनु ने 'उदित हातव्यम्‌! अनुदत दातव्यम्‌० / * समयाध्युषिते होनृव्यम्‌ ! इन तीनों, 
सदोम्न के बिधिव।क्यों के 'डादेते! 'अनुदिते! 'समयाध्युबत! इन एक २ शब्दो को कह कर इन 
वाक्यों क विषय में यह कट्दा है कि ये व.क्य बेद की श्रुति हैं। और य वाक्य त्राह्मणभाग है में 
हैं न कि मन्त्रभाग में निदान यदि ब्राह्मणभाग बेद न होता तो उन झ्ुतियों को मनु बेद्‌ की 
त कस कहते । 
प्रश--“अम्निज्योतिज्योतिरपि: खाहा” इस अग्निदोत्रमन्‍्त्र के अनुसार यह अनुमान 
कया जाता है कि अप्निद्दान्न का विधान करने वाढा बेद्वाक्य अवश्य दूँ, ता यह क्यों नहीं कहा 
जाय कि उसी वाक्य को मनु न बेद की श्रुति कद्दा है न कि “ उदिते हातव्यम्‌ ” इत्यादि 
बाकय को | 
उत्तर--अनुमान उसी पदाथे का होता है जो कि कहीं प्रसिद्ध हो इसी से मनुष्य 
श्रज्ञ भादि का जनुमान भन्यत्र नहीं दोता तो जब स्वामी के मत में मन्त्र से अन्य कोई बेद्भाग 


$ 
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नचोक्तमस्त्रविषयकत्वमस्प व्यवहार स्थ संभदति, तथा सति तेषु मन्त्रेप्‌ छिझादिविधिशब्दा- 
भावेन “ बतते यज्ञ ' इनि विध्यथघटकप्रदूस्पन तादि वो बाकास्पासडुलेदू: समाधानलखात्‌ । 
प्रमा० (१६) तथा तत्रेव-- 
ये कांथ्रन्कस्याचिद्धण। मनुना प.रक्रीजतई | 
से सर्वोष्भिद्विता वेदे सवज्ञानमयों हि स! || ७ ॥ 
इत्यपि वाक्य प्रकृत््थे मानम्‌ । नहि वणाभ्रमध्रमार्था कतव्यनथा विधायक वाक्य 
मन्त्रसंहितासु श्रयते । अ्यते च व्राह्मणभागेषु। नापि मन्त्रस्थानां विरलातररलपदानां कया 
| भाषा ॥ 
प्रसिद्ध ही नहीं है तव उसका अनुमान ही नहीं हा सकता । 
प्रश्न--उक्त सनन्‍्त्र लइतना अनुमान ता अवव््य ही हो सकता है कि अग्निह्ानत्न का 
कोई विधिवाक्य है और वह विधिवाक्य याद वेद नहीं है ता क्या हानि हैं ? 
उत्तर (१)-दानि यही हू कि मलुवाक्य स विराध पड़ ज्ञायगा क्योंकि मनु ने उसको बद 
की श्रुति कहा है । 
उत्तर (२)-मनु ने जब 'ददिते! आदि शब्दों को प्र्यक्षरप स कह कर जैसे कोई अंगुली से 
दिखला कर कहता है वेसा कहा है कि “यह बंद की श्रुति हू” तव “उदिते होतव्यम” इत्यादि 
बाक्यों का छोड़ कर किसी अन्यव क्य के अनुमान की चचा भी इस अवसर पर नहीं हा सकती | 
प्रश्ष--यह क्‍यों नहीं कहा जाय कि “' अ्नज्योति: " इत्ाद सनन्‍्त्रों हीं का मनु न बद 
कहा है 
उत्तर (१) जब वक्त मन्त्रों के किसी शब्द को मनु ने अपन छक्तव क्‍य में नहीं कहा है तत्र 
यह प्रश्न ही निमूछ है । 
उत्तर (२)-बेददुगसज्जन के मन्त्रापयोगप्रकरण में पूत्र ही सल्ठी भांति यह सिद्ध कर 
दिया गया है कि मन्त्र, किसी कम का विधान नहीं करते ओर मनु ने इल वाक्य में 'बतंते यज्ञ: 
कहा है जिसका यह तात्पय है कि तीनों काछ में अ्मद्ोत्र का प्रथक्‌ विधान है तो ऐसी दश्शा भें 
यही निमश्चय उचित है कि मनु न बिधिवाक्यों अथात्‌ “ उदित हृतव्यम्‌ ” इत्यादि प्रलक्ष ब्राह्मण- 
वाक्यों ही को बेद की श्रुति कहा हैं न कि “अग्निड्य/ति:” इत्या:दे मन्त्रवाक्यों को, क्‍योंकि लिक 
लोट आदि प्रत्मययों के न रहने से अग्निज्यति: आदि मन्त्र, बिधिरूपा नहीं हैं । 
प्रमा० (१६ )-मनु अध्या० २ ख्ोा० ७-“यः कश्वित्तस्यचिद्धमां०” भी ज्राह्मणसाग के 
बेद होने में प्रमाण है जिस का यह अथ है कि “मनु ने अपने धमशासत्र में किसी बणे बा आश्रम 
बा सामान्य का जो कुछ धर्म, कहा है वह सब, बेद मे कह्दा है क्‍्योंक बेद सब के ज्ञान, से भरा 
हैं” ॥ प्रामिद्ध है कि मन्त्रसंद्िताओं में कहीं मी धर्म का बिघान करने व ला कोई व.क्य नहीं हैं 
जैमा कि बेददुर्गलज्ञन के मन्त्रोषये/गप्रकरण में पूष ही सिद्ध ह। चुका है कितु धर्म के विधायक 
“४ख्धगकामों यजेत” आदि सभी बिविवाक्य त्राह्मणभाग ही में ह इस से यह निमश्वित दाता है कि 
इस बाक्य में बेदशब्द से ब्राह्णभाग ही कहा गया है | 
प्र०-मन्त्रों में भी जब किसी २ पद के अथ लगाने से उन धर्मों की सूचना हो सब सी 
है जो कि मनुस्मृति में कह्दे हुए दे तब यह क्‍यों नी कद्द/। जा सकता कि इस वाक्य में बदे! शब्द्‌ 
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कया चित्कुसप्व्या ताहइशयन्किचिद्धमंबोपकल्वारोपमात्रेण स्थृतिरियम्रुपपादयितुं शक्यते, 
तथामत्यपि वाह्मणभागस्थावेदले ' यः कथ्षिक्स्प चित्‌” 'स सब!” इत्यताभ्यामेतद्वाक्या- 
वयवभ्यां विरोधस्य वज्लेपत्वात्‌ । नहि प्रवृतिवारिविक उमल्त्रमरकूपिकायमानागिः 
कनिपयगाहशदुग्थकपोछुकस्पनाकुखटिमिरसंख्यप्रमेदकल्लोछमाठा 55५ कुलस्तलबिकलो 5सी 
धमकछ्ठोलिनीवछ १; कवल यितु कर्प्येतत्यवकत्पनी यमप्यविकलहदयन । किंच नक्त्र सूचित 
त्युच्यत कि त्व 'मिहित' इति, अभिषानश्व ताहशथर्माणां विवेयतया स्फुटतर प्रतिपादन- 
पत्र तच्च मन्त्रेषु स्वाप्तिकमपि न संभवति, जागर्तिंतरां च ब्राह्मणभागिषु । तस्मात्‌ 'बंदेड 
मिहित ! इल्युकत्या ब्राह्मण वागस्य वदत्व॑ कण्ठन एवोक्तमिहेति ध्येयम । 
प्रमा० (१७) एबम तत्रेव ३ अध्याये 
बमख्दन्ति तु पितृन्‌ रुद्रांथव पितामहान्‌ । 
प्रपितामह॑स्तथा55दिल्या-नित्येष। वेदिकी श्रुतिः ॥ २८४ ॥ इति 
अन्न 'होषे' ति प्रद्यक्षनिर्देशादादितः पादत्रयमपि श्रुतिस्वरूप नुक र णमिति ' वसूनिफि- 
तुन्बदन्ति रुद्गान्पितामहानादि्यान्यपितामहान्‌ इति वाक्यम्‌ एप ' इलनद् सनातनी- 
श्रतिरित्युच्यते नचेय सनातनीश्रतिमन्त्र भागे कचिद्स्ति अपितु ब्राह्मणभांगे तथाच कथमसो 
न बेद। । कथे चाधुवातनइते शकयते वक्तुम । 
हु लि ॥ भाषा ॥ 
का केवल मन्त्रभाग ही में तात्पय है । 


उ० १-यदि एसा स्वीकार किया जाय तब भी, यदि ब्राह्मणभास बेद नहीं है तो इस 
वक्य की उपफत नहीं हो सकती क्योंकि मन्त्रों में किसी २ पद का अनेक छेशपूवेक खींच खांच 
कर अथ करने से यदि (हुसी धरम का सूचन हो भी गया तो मनुस्झृति में कहे हुए सब घर्सों का 
कथन तो मन्त्रसाग में कदापि नहीं हो सकता क्‍योंकि मन्त्रसंद्वितारूपी कातिपय छोटी २ बाव- 
लियो में, सनु के कहे हुए धमसमुदायरूपी महासमुद्र का अंट जाना किसी चेतन के सम्भावना 
में भी नहीं आ सकता | 

(२) इस वाक्य में यह कहा हुआ है कि मनु ने जो कुछ किसी का धम कहा है 
वह सब बेद में कहा हू” इस से रपष्ट है। ज्ञान होता है कि मतु का कहा हुआ कोई ऐसा धर्म नहीं 
है कि जो बेद में न कहा हा तथा यह भी निमश्वित हू कि सूचना मात्र का, कहना नहीं कद्दत किंतु 
करने के लिये धर्मों का सपष्टररूण स विधान करने हीं को कहना कहत हैं जो कि मन्त्रों में कातिपय- 
पदों के खींच खांच के अथ से करतिपयधर्मों की सूचना मात्र करते पर भी नहीं हो सकता और 
ब्राह्मणभाग में तो सब धर्मों का स्पष्टरूप से विधान है इस छिये इस वाक्य में बेदशब्द का ब्राह्मण- 
भाग ही अथ है मन्त्रभाग कदापि अथ नहीं हो सकता | 

प्रमा० (१७ ) वसूच०! अ० यह सनातनी श्रुति ( बेद ) है कि बसून्‌ पितुन्‌ वद्न्ति 
रुद्रान्‌ पितामहान्‌ आदित्यान्‌ प्रपितामदान! ( बदवादी, बसुओं को पिता रुद्रों को पित्तामह तथा 
आदितो को प्रपितमह कहते हैं ) | 

यह श्रुति मन्त्रभाग में कहीं नहीं है किंतु आक्णभाग में हैं और मनु, इसको सनातनी 

श्रुति (चेद) कद्दते हैं तब केसे बराह्मणभाग बेद नहीं है ! 
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प्रमा० (१८) किंच तत्रेव ४ अध्याये-- 
यथादितन विधिना नित्य छन्दस्कृत पठेत्‌ । 
ब्रह्म च्उन्दस्क्रत चेव द्विनो युक्तो झनापदि ॥ १०० ॥ इति 
अन्र कुल्लकः | यवाक्तावापना नलम्‌ छन्‍्दस्कूतम गायत्यादच्छर्दायुक्त मन्त्र 
मात्र पठत्‌ मन्त्रा णामनं कमान्ता इलान्‌ , अनापाद सम्यक्षर णादा सात ब्रह्म ब्राह्मगम मनन्‍्त- 
जातं॑ च ययाक्तविषिना युक्तः सन्‌ द्विजः पठेत्‌ इति । 
अन्न हि जल।दीनामिव मन्त्राणां सम्ध्योपासनादिनित्यकपोहुद्रव्यत्वाक्षत्पाठोनित्य- 
स्वेन बिहित:, ब्राह्मणभागस्य नित्यान्यकमाइमन्त्रा्णां च पाठस्लव॒नापदि कतेव्यत्वेन परस्तृ- 
पाकरणाघुत्सगान्तनियमकलापो ब्राह्मणभागस्य मन्त्रभागस्य च पाठयोराब शेएलेनोक्तः । 
एवं च नित्यफर्पाज्ञानामन्यक्रपाक़ानां च मन्‍्त्राणां बेदत्वमम्युपगच्छता तञ्र छोके ताँस्‍्ताँ- 
सान्तरा ब्रह्मशब्दन निर्दिए्टस्य ब्राह्मणभागस्य बेदता केन मुखन नास्तीति वक्तु शक्ष्यते, नचह 
स्छन्दस्कृतपमित्यस्य वहेत्यननाभेदास्वयः शक्यशक्लोउपि, चेवति सम्न॒च्चायकनिपात सप्रुदायो- 
पादानबिरोधात्‌ छन्दस्कृतमित्यस्य द्विस्पादानबंयथ्योत्‌ चेति ध्ययम्‌ | 
प्रमा० (१९) अपिच-तत्रेव ७ अध्याय -- 
राज्षत्न दह्रुद्धार मित्येषा बेदिकी श्रति।॥ 2 ॥ इति 
अत्र कूरलूकः | उद्धारं योद्धारो राजे दद्य , उाड्ियतइ॒त्युद्धार! | जितधनादुत्कृष्ठ पने सु 
णगरजतकुप्यााद राजू समप्णायस््‌ करितुरगादिवाहनम।पे राज् दयम्‌ वाहन च राज् उद्धार 
चेति गोतमवचनात्‌ | उद्धारदाने च शुतिः ६न्दरो वे बूत्र हत्व।' इत्युपक्रम्य स महान्‌ थूत्वा देवता 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा० (१८) 'यथोदितेन०” अ9 पृवोक्त नियमों से युक्त हो द्विज, प्रतिदिन ( आप- 
त्कारू में भी! गायत्री आदि उन्‍्दों से युक्त केवछ मन्त्रों का पाठ किया करे (क्योंकि मन्त्र ही 
सन्ध्योपासनादि निस्यकर्मों के अन्तरद्ग हैं) और ब्रह्म (आाइह्णभाग) नित्यकमाब्बमन्त्रों से अन्य- 
सन्त्रा को भी उतर हीं नियम के साथ प्रातिदिन पढ़ें परन्तु आपत्काल में नहीं। 
जब क्रि यहाँ मनु ने नित्यकमांड्डमन्त्रों और ब्राह्मणभाग तथा अन्यमन्त्रों का तुख्य 
ही। नियमों के साथ पाठ करने का विधान किया है ओर दोनों प्रकार के मन्त्रों के मध्य में ब्र/क्मषण- 
भाग का बेदवाचक “ब्रह्म ” शब्द से निर्देश भी किया है तब जो पुरुष दोनों प्रकार के मन्त्रों को 
बेद्‌ गानता दे वह किस मुख से जाह्यणभाग के बेद होने को नमेद सकता है ? 
प्रमा० (१९ ) 'राश्श्र०” अ० युद्ध में बिजय से जिन २ राजभ्टों को जो २ वस्तु मिलें 
उनमें से सर्वोत्तम वस्तु उद्धत कर वे अपने स्वामी राजा को दें यह बेदिकी श्रुति है अथात्‌ 'इन्द्रो- 
बेब हला, समह/न्‍्भूत्वा देवता अत्रवीतू उद्धारं समुद्धरतति (बृन्नासुर को मार कर बिजयी इन्द्र, 
देवताओं स कहते हैं कि उद्धार अर्थात्‌ सर्वोत्तमवस्तु को उद्धृत करो अथात्‌ मेरे किये ) यद्द बेद 
की श्रति है | 
यहाँ मनु ने अथोनुवाद के द्वारा अनन्तरोक्त श्रुति की सूचना दे कर यह रुपष्ट हो कहा 
है कि यह बेद की श्रुति है” और यह श्रुति मन्त्रभाग में कहीं नहीं है. किंतु जराद्मणभाग ही की 
है तो ब्राइ्षणभाग यदि बेद नहीं है तो मनु ने इस को केसे बेद की श्रुति कहा ! इस में ब्राझण- 
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अब्वीत्‌ उद्धारंममुद्धरतेति । 
प्रमा० (१०) एवम्र तब्रेव ९ अध्याये -- 
नौद्वादिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कील्येत कचित्‌ | 
न विव हाविधावुक्ते विधवावेद्न पुन।॥ ६५ ॥ इति 
अग्न हि मन्‍्त्रेषु वेवाहिकेषपु नियोगो न कचित्‌ कीत्यत नवा विवाह बेधिवाक्येणू 
इचित्‌ विधवायाः पुरुषान्तरेण सह पुनर्विवाह उक्त इते वदता मलुना मन्त्र।बिधिवाक्ययो- 
सतुर्यस्कन्धतया जाग्राण्यमस्युपगाच्छता तया र नुक्तत्वा द्वप वा न वाग पु ते बिवाहय रका4 तप 
क्तम मन्त्राणां च न विधायकत्वामिति बेददुर्गसज्जने मन्त्रप्ामाण्यनिरूपण पू्वभवस्मामिनि- 
रूपितम्‌, अह्मचये समाप्य शही भव्रेत! (ज/।बालापानिषत्‌) इत्यादयों विवाहविधयश्र ब्राह्मण- 
भागा एवंति कथे न ब्राह्मणभागस्य बेदत्वम्‌ | 
प्रमा० (२१) एवम्‌-मीमांसादशेन ( अध्याय २ पाद -- 
आज्नायस्य क्रयायलादानथेक्यपतदथानों तस्मादानत्यम्ुुच्य ते ॥ है |! 
इतीदमशंवादाधिकरणपृ्रपक्षस्यादम मत्रमाप जाह्मणभागस्य बंदत्व मानस | अरसय- 
हयमथ आमनायस्य बदसरय क्रियाज्यलातू अक्षत््याद्रथलात्‌ धम पामाण्य पृथरमुक्तम्‌ | अत्‌«* 
दयानास्‌ प्रवतकविध्याद्रधाटितानामयवादादीनाम्‌ आनथक्यम् प्रवृत्याथजनकत्वम्‌ यस्मात्‌ 
तस्मात्‌ तेषु अनित्यम्‌ धर्मप्रमित्यमनकत्वम उच्यते इति । अनेन हि सूत्रेण प्रवूत्तिनिबृ- 
स्यथेकयाविंधिनिषेधवाक्ययोवेंदभागयोः क्रियाथेल्वेन धर्म प्रामाण्यमम्युपगम्य क्रियाथेलवा- 
॥ भाषा ॥ 
भाग का बेद होना इस मनुवाक्य से स्पष्ट ही सिद्ध है । 
प्रमा० (२० ) 'नाद्वाहिकेपु०” आ० न विवाह के. मन्त्रों में कहीं (विधवा में, नियोर 
की चर्चा है ओर न बिवाह के बिधिवाक्यों शअ्द्मचर्य समाप्य गृही भवत्‌' अथांत्‌ ब्रद्मचर्याश्रम को 
समाप्त करें बिवाह करे (जाबालापनिषत्‌। इत्यादि मे कहीं (अन्य पुरुष के साथ) बिधवा के 
पुनार्बिबाह का बिधान है । 
यहाँ मनु ने मनन्‍्क्रो के तुल्य बिधिवाक्यों का प्रामाण्य खीकार किया है और बेददुर्गसल्वन के 
मन्त्रप्रामाण्यप्रकरण में यह पूष ही यहाँ सिद्ध हो चुका है कि मन्त्रों में बिधानशक्ति नहीं है तो 
ऐली दशा में यदि बिधिव.क्यवाले ब्राह्मणसमाग बेद न होते ते सन्त, मन्त्रभाग के तुल्य उन के. 
प्रामाण्य को कदापि स्वीकार न करते इससे ब्राह्मणभाग का बेद होना निःसन्देह ही है । 
प्रमा०--(२१) पू० मी० द्‌४ अध्या० १ पा० २ “आम्रायस्थ क्रियाथत्रादानथक्यम- 
तदथोनां तस्मादनित्यमुच्यते ” सू० १ ॥ यह अर्थवादाधिकरण के पृबपक्ष का सूत्र भी ब्राह्मणभाग 
के बेद होने में प्रमाण है जिसका अथ यह है कि बेद, पुरुषा की धर्म में प्रवृत्ति ओर अद्धम से 
निवृत्ति के लिये है तथा अथेवादभाग बा मन्त्रथाग से न॒प्रवृत्ति होती है न निबृत्ति, इस कारण 
यह कहा जाता है कि दोनों भाग घमे बा अधम मे प्रमाण नहीं हैं| इस सूत्र भे जैमिनमहूर्ष न 
“४ खगेकामा यजत ” आदि विधिवाक्यों को ग्रब्ात्ति करने से और “ब्राह्मण न हन्यात्‌” इत्यादि 
निषधघवाक्यों को निद्बात्ति करने स प्रमाण मान कर ग्रब्नक्ति बा निवृक्ति न करन के क.रण मन्त्र 
जोर अथेवाद के प्रामाण्य पर आश्वेप किया है जिस से कि यह स्पष्ट है कि मन्त्रसंहिताओ, में: 
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भावान्मस्त्रार्थवादादीनां धर्म प्रत्यप्रापाण्यमापाग्रते। वि धिनिषष भागाश्र ब्राह्मणमागान्तगेता 
एवेते तदूपस्याम्नायस्य प्रामाण्यम्रम्युपगच्छता ताँश भागानाम्नायशब्देन ब्यपदिशता 
भगवता जेमिनिना ब्राह्मणभागस्यास्नायस्वापम्पयायं बेदस्त कष्ठरवणवोक्तम्‌ | नच 
क्रियापदेनात्र स्पन्दों मृध्त तदथकत्व च धातुघटितस्वान्मन्त्रभागेडप्यास्त, अथपद चह 
बाच्यपर नतु प्रयोजनपरम्‌ तथाचात्रम्नायपर्द मन्त्रभागमात्रपरमेवति वाच्यम्‌ । तथा साति 
क्रियापदं विना वाक्यत्वस्पेवासभवेन क्रियाथत्वस्थ सववाक्यसाधारणनया प्रामाण्याप्रयो- 
जकत्वन क्रियायलाक्तेरेव वेयथ्य।पत्त: | किंचवर्मर्थ क्रियमाण '3तदथाना ! मित्यसडूते- 
स्यात्‌ क्रियावोधकत्वाभावरूपस्यातदर्थत्वस्य छोकिकवाक्य इव वेद्किवाक्येज्प्यसभवात्‌ । 
* यत्रान्यत्‌ क्रियापदं नास्ति तत्नास्तिभवन्तीपरोउ्प्रयुज्यमानो5्प्यस्ति ” ' सब हि वाक्य 
क्रियायां परिसमाप्यत ” इत्यादिन्यायन हि वाक्यस्वस्थ ब्यापकर्मत्रनाइडअं क्रियायेत्वस्‌। 
तथाच शावराथुक्तो मदुपन्‍्यस्त एवं मृत्रार्था रमणीयः । किंच मन्त्राथवादादीनां धर्म श्रामा- 
ग्यमक्रियाथल्वादनन सृत्रेणाक्षिप्यते तच्च तदेवोपपद्मते यदि मन्त्राथवादादानां बेदत्व॑ं 
स्यात्‌ नत्वन्यथा, तथा साति छोक्रिकवाक्येष्विद मन्जादिषु धर्म प्रामाण्यस्य प्रसकत्यभावा- 
त्त्निरासायारभ्यमाणं मृत्रमवेदमनथक स्पात्‌ अक्रियाथेल्व च यथा मन्त्रज्यंवाद च तुस्ये 
तथेवाम्नायत्वमप्युभयोस्तुल्यमव बाच्यमिति दिऋू । 
| भाषा ॥ 

विधिवाक्य बा निपधवःक्य कोई नहीं है ओर बिघिव क्‍य तथा निेधवाक्य को महापे ने इस सूत्र 
में आम्नाय (बंद) कहा हैं तथा बिधिवक्य अर निपधव क्‍्य ब्राह्मणभाग है से दंत हैँ इस स यह 
निर्विवाद सिद्ध है कि महरष न कण्ठरव स इस सूत्र में ब्राह्मणभाग के आज्नाय (बद) थहा है । 

प्र०--इस सूत्र मे 'क्रय।” शब्द स प्रवृत्ति आर निद्ृत्ते का ग्रहण नह। है किन्तु 
ब्यापारमान्र का, तथा 'अथ' शब्द का भी, श्रय जन अथ् नहीं ह किंतु वाच्य (अक्षराथ) भथ है । 
ओर व्यापार के वाचक “'ददाते? आदि शब्द, मन्त्रों में रहत ही हू इस से यहां भाज़ाय शब्द का 
केवछ मन्त्रभ/ग ही अथ क्यों न हो क्योंके मन्त्र का क्रियारूप अथ है * 

उ०--( १ ) 'जाता हे? इत्यादि क्रियाशब्द के बना छाकि।वाक्य भी कोई ( चाहे वह 
सत्य हो बा मिथ्या ) नही होता इस रीति से क्रिया अथ होने मात्र के कारण काइ वाक्य, प्रमाण 
नहीं हो सकता ओर इस सूत्र मे महार्ष न क्रियाथ हाने से आम्राय को घम से प्रमाण कहा हे 
इस स्‌ प्रश्नेक्त अथ करने मे यह महार्षे का कथन असब्भत हैं। हो जायगा क्योंकि ब्यापार के अथे 
होने मात्र से कोइ वाक्य प्रमाण नहीं हाता। 

उ०--( २) इस सूत्र के “क्रियार्थ” शब्द का प्रश्नेक्त अथ छगाने में इसी सूत्र का 
“अतदथानाम्‌ ” यह शब्द असड्भत हो जाता है क्योंकि तब प्रश्रक्ता को इस शब्द का, अनन्यगतिं 
हो कर यही अर्थ करना पड़ेगा कि “मन्त्रभाग और अर्थवादभाग का व्यापार अथे नहीं है ? जो 
फि मिश्या ही है क्योंकि इन दोनों भागो में ब्यापार अरथवाले 'ददाति' आदि शब्द सहसों हैं । 

यादि अथवादभाग ' जो कि ब्राह्मणभाग हूं। में होता है) बद न होता तो धस में उसके 
प्रमाण होने का संभव ही नहीं होता इस कारण यह सूत्र ही ब्यथ हो जाता क्‍योंकि इस सूत्र से 
मन्त्र और अथवाद के प्रमाण होने का निषध किया जाता है ओर जब अथवाद्‌ के प्रमाण दोने 
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पमा० (५२) किंघ-सत्रेव - 
तदयशास्रात्‌ ॥ ३१ | 
इतिमृत्रंमप्यूक्तेन्थ मानस्‌ | इदे हि. मन्त्राधिकरणस्थादिम पूबंपक्षसत्रम | अस्य-च 
'आनत्यसयागान्मन्त्रानधक्य ' प्र व्येकानचत्वा रिशतममृत्रस्थे सन्जानथधक्यामत्यत्रन्वय: | 
तथाचायमर्यः “उरुप्रयस्वे? त्यादों यः तदथेः पुरोडाशप्रथनादिरूपोज्येः स याहाणी शास्त्र 
तात्मशास्रात्‌ उस्मयस्वात प्राडश् प्रथयता लदाद ब। पत्राक्‍्यात्तद्थज्ञानसभवात्‌, मन्त्रा- 
णाम्‌ उसुप्रथस्वेत्यादीन 'मू, आनथक्यम्‌ वाच्याथतात्पयेराहित्यमिति ! अनत्र हि शास्रपदन 
ब्राह्मगवाक्य गद्य त शासूपदर चह वद पर मत्र नतु पारुपयवाक्यपर भावनत पहयत, पारुषयवाक्यन 
घदानथक्यसापनस्यात्यन्तानाचलत्यापातात्‌ | नद्यर्मथखतलादमन्त्र पृतदाशपथनादसाप- 
नत्वं शब्दातिरिक्तन केनचित्मवाणन शक्यमवगन्तुम, नापि प्रभाणान्तगयहीतेड्थे पौरुषेय- 
वाक्‍्यानां प्रामाण्यं कचिदापि दृष्टचरस्‌ तत्पामाण्यस्य प्रमाणान्तरत्ंवादापनीबितानियमात्‌ । 
| भाषा ॥ 
का संभव ही नहीं है तब उसका निषेध ब्यथ ही है । 
प्रमा०--६२२) पृश्राक्त १ अध्याय २ पाद के मन्त्राधिकरण में 'तद्थशाश्रात्‌! ॥३१॥ यह 
पृवपक्षसूत्र भी ब्राह्मगभाग के बद्‌ हाने में प्रमाण हू । इसका यह अक्षराथ है कि “उदप्रथर्र? 
आदि मनन्रों का पढ कर पुराडाश का प्रसरण आदि जो क्रियाएं की जाती हैं. उनका बिधान ब्राद्मण- 
वाक्यों से हाता है इसी से मन्त्र, विधायक नहीं हैँ ओर न उनका अपने अथ मे तात्पथ है। तथा 
तात्पय इस सूत्र का यह है कि जेस नीछीगेग (जिस से आंख में बिकार स्पष्ट न हो और देख न 
पड़े) वाले अथात्‌ प्रसन्नन्धपुरुष की आंखों को देख कर छोग यह समझते हैं कि यह देखता हे 
परन्तु जब दूसरे मनुष्य की अंगुली पकड़ कर उसे चकत देखते हैं तब यह निश्चय करते हैं कि 
इस को देख नहीं पड़ता, वेसे ही “उमप्रथख ! (हे पुरोडाश ! अथात्‌ द्ोम का द्रव्य तू पूणरूप से 
पसर जा) इल्यादि क्रिय'थ मन्त्रों के खरूप देखने से ज्ञात होता है कि यह किसी क्रिया में पुरुष 
को नियुक्त कर सकता है परन्तु जब “उद्प्रथखेति पुरोडःश प्रथयति! ; 'उरप्रथख”' इस मन्त्र से 
पुरोडाश को पसार ) इत्यादि ब्राद्मणवाक्यों से पुरोडाश के प्रसरण आदि कार्यों में उन मन्त्रों को 
नियुक्त किय जाते देखते हैँ तब यह निश्चय होता है क्कि मनत्रों मे नियुक्त करने की शक्ति नहीं है 
क्योंकि जब क्रियाओं में वे भाप ही ब्राद्मणवाक्यों से नियुक्त हो रहे है तब दूसरों को क्या नियुक्त 
कर सकते हैँ ओर यदि वे अपने ही से अपने को नियुक्त करें तब तो उनको नियुक्त करने वाल 
ब्राह्मणवाक्य ही व्यथ हो जायंगे । इसी से मन्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं है किंतु वे ब्राद्मण- 
वाक्यों से नियुक्त हा। कर अपने पाठसात्र के द्वारा यज्ञ के उपकारी हैं इति | ओर इस सूत्र में 
शास्त्रशब्द स्र जब पूर्वोक्त ब्राद्मणवाक्यों का ग्रहण है तन्न ब्राह्मणवाक्यों के बेद होने में क्‍या सन्देह 
है क्योंकि ब्राकह्मणवाक्य यदि बेद्‌ न होते अथात्‌ पुरुषों के रचित होते (जैसा कि खामी का मत है) 
तो त्राह्मणवाक्यों के बल से महार्ष कदापि यह नहीं कहते कि मन्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं है । 
तथा जब “उसुप्रथख ” आदि मन्त्रों का, पुरोडाश के प्रसरण आदि कार्थों के प्रति 
साधक होना किसी छौकिकप्रमाण से कदापि नहीं ज्ञात हो सकता .तव उसका ज्ञान करामे वाला 
ब्राह्यणवाक्य बेद नहीं है तो क्‍या है ? क्‍योंकि पूर्व में यह सिद्ध दो चुका है के बेद्र उसी सत्य 
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एवंच “उसरुप्रथखेति पुगदाक्ष! मिल्यादीनां ब्राह्मणवाक्यानामबेदले पोरुषेय- 
त्वापस्या तदर्थे च प्रमाणान्तरसंवादस्य दुवचत्वात्तेषु प्रामाण्यमेत्र न स्थात्‌ | असति च॑ 
भामाण्ये कथमिव शाख्तत्वमपि तेषु स्पात्‌ । कर्थ चाथामाणिकेन बश्धकवाक्यकल्पेन ब्राह्मण- 
चाक्येन वेदानां मन्त्राणामान्थेक्यमस्मामिरपि झश्नितुमपि श्क्‍्येत कि प्रनरुपन्यासितुं 
महर्षिणा । अथो “'रुपयखे ” त्यादिमन्त्ररूपेदमूलकत्यत्तद्विनियाजकानां पौरुषेयाणामपि 
आह्यणानां मन्वादिस्मृतिवत्पामसाण्यमाअत्य मन्त्रवेयथ्यमापाद्ते महर्पिणोति चेत, अहो 
साध्वीयं बुद्धि! यददृष्य्रतचरं स्मृत्या श्रातिवेयथ्यमापाद्रत ब्राह्मणभागस्य पौरुषेयरत्व 
झुबता, तत्रापि इृदमतिचित्रं यत्‌ मन्त्रखायेपरत्वाभावापादकत्वेन महर्पेरभिमेतस्थ आह्मण- 
वाक्यस्य तन्मन्प्रमूलकल्वमप्युच्यते । खार्थपरत्वद्वारेव हि बेदानां पौरुषयवाक्यमूछता 
सम्भवति । तथाच मन्त्रेष खा्परत्वाभावत्राहझणवाक्यमूछत्वयोस्तमःप्रकाशयारिव 
ह भाषा ॥ 


खाक्यसमुदाय का नाम है कि जिसका अथ किसी लछोकिकप्रमाण से ज्ञात न हो सके । 

कथा यह भी एक बिशेष बात है के उक्त ब्राह्मणवाक्य यदि बंद नहीं है अथोत्‌ पौरुषेय 
है तो बद प्रमाण ही नहीं हा सकता क्योंकि पोरुषयवाक्य तभी प्रमाण हो सकते हैं कि जब उनका 
अर्थ ठाकिकप्रमाणें! से निश्चित हाता है और उक्त प्राह्मणवाक्य का अर्थ ( उरुप्रथख आदि सन्त्रों 
में पुरोडाश्ष के प्रसारण भादि कार्यों के प्रति साधक होना ) जब किसी छोकिकप्रमाण से नहीं ज्ञात 
हो सकता तथ पौरुषेय ब्राह्मणघाक्थ अप्रमाण ही है और ऐसी दशा में महार्षे का यह कहना कि 
४ ब्राह्मणवाक्यों से कार्यों के बिधान होने के कारण मन्त्रों का अपने अथ में तात्पये नहीं है” अजु- 
चित ही हो जायगा क्योंकि अप्रस्ाणवाक्यों के बछ से प्रमाणवाक्यों के अथ का संकोच, कोई 
साधारणमनुष्य भी खीकार नहीं कर सकता जसे छोक में भी वच्चकपुरुष के वाक्य से, सख- 
वाक्य का संकोच कोई नहीं खीकार करता इससे यह सिद्ध हो गया कि ब्राह्मग॒वाक्य प्रमाण भी 
है ओर बेद भी है क्योंकि यदि एसा न होता तो इस सूत्र में जेमिनिमद्र्षि ब्राह्मणवाक्यों के बढ 
से इस बात के कहने का साहस कदापि न करते कि “मन्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं है! । 

प्रभ--धर्म के बिषय में पोरुषेयवाक्य तभी प्रमाण होता है जब कि वह बेदसूछक हो 
जैसे मनु आदि की स्मृति, ऐसे द्वी ब्राह्मणवाक्य यद्यपि पारुषेय हैं. तथापि कार्यों में मन्त्रों को 
नियुक्त करने से बेदमूछक हो कर प्रमाण हैं. और ऐसी दशा में यदि मद्दार्ष ने उनके वछ से, अपने 
अर्थ में मन्त्रों का तात्पय म होना क॒द्दा तो क्या अनुचित किया ? ओर महद्दर्ष के इस कथन से 
सनातनधर्सी के पक्ष में ठाम भी क्‍या हो सकता है ? । 

उ०--वाह २ कया अच्छी बुद्धि है व्योकि एक तो प्रश्नकता, स्पृति के बढ से मन्त्ररूप 
बेद के अनथेक होने को जेसिनिमहूर्ष के सम्मत कहता है जो कि आज तक न किसी प्रामाणिक 
से सुना गया है ओर न किसी ग्रन्थ में छिखा गया। और उस से भी अति आश्रय यद्द है कि जो 
यह कहता है कि “ब्राह्मणमाग मन्त्रमुछक है? क्‍योंकि मन्त्र अपने अथ ही के द्वारा आराज्मणवाक्य 
का मूछ हो सकता है तो जब मन्त्र का अपने अथे में तात्पये दी नहीं है तब वह केसे ब्राह्मणवाक्य 
का मूल द्वों सकता है। और यदि मन्त्र, ब्राह्मणवाक्य का मूल है तो कैसे उसका अपने अथे में 
तात्पय नहीं है | इस रीति से यह सूत्र ही अनर्थक और भ्रप्रामाणिक हो जायगा। ओर ब्राह्षण- 

ब् 
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परस्पर विराधात्मृत्रमेनद्वाधिताथमेव स्थाद । सति तु ब्राह्मणभागस्थ वेदत्वे, तस्य विनि- 
योजकतया खार्थवोधपरताया आवश्यकत्वेन यवत्रीज्ञद्यपरविनियेलज्यद्रव्यवन्मन्त्दरव्याणां 
खार्थपरत्वाभावेषपषि न विनियोगालुपपत्तिरतों निष्प्रयोजनेव मन्त्रेषु खाथेपरत्वक्स्पनेत्य- 
नर्थकामन्त्रा इति सहजत एबोपपद्ते सृत्राथेः । 

एतेन “किय भोः बाह्मणग्रन्थानामपि वेद्वत्मामाण्यं कतेव्यमाहोस्विश्नेति। अन्न बूपः 
मेतेपां बेदवत्पामाण्य कतुयोग्यमास्ति | कुतः | इखरोक्ताभावाद तदनुकूलतयेव प्रमाणाहेत्वा- 
श्ेति । परंतु सन्ति तानि परत; प्रमाणयोग्यान्येवेती ” ति पूवानूदितभाष्याभासभूमिको 


क्तमपि प्रद्याख्यातम । 
नहि “ब्रीदिभियजेत यवेर्वें' ्यादिषु बिनियोजकन्राह्मणवाक्येषु बिनियोज्ययवत्री- 
ह्यादिमूलकर्त केनचित्मेज्वता ब्यपदिश्यते येन बिनियोज्यभूतमन्त्रमूठकत्वमपि तेघु 
शक्‍्यते वक्तुम | नापि पोरुपेयीमिरुपलीबिनीभिवोग्मिरपोरुपेयीणामुपर्जाव्यानां श्रतीनां 
गेपरत्व मावपविकलकरण। कश्रिदपि शाइतु शक्रीत यन महांपराप॑ पौरुषेयेब्रोह्मणे 
सतथाउआंदतवानात वक्तुमाप शक्यत्‌ तथाच ब्राह्मणभागस्थ बदत्वाभाव दुरुद्धर- 
एवतत्मूजविरोधः । 
किंच स्वीकतेव्यमित्यथें “कर्तव्यमिति” स्वीकतुमित्य्थेंच 'कतुमिति? “इंचरोक्ता- 
मावात्‌! इलत्रवराक्तपदातू ममाणयशण्यान? इत्यत्र ममाणपदाच भावलयात्रयाग इवि 
चतवार वालानाप्रवातस्थुलान्यकाशलानालन्यत्‌ | 
प्रमा० (२३) तथा-तत्रेव-- 
बुद्धशास्रात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्यपि सृत्रमुक्तार्थे मानम्‌। अस्य हि, प्रयोगाद्वहि: “ अग्नीदभीन्विहरेदि ! ति ग्रेषादे- 
॥ भाषा ॥ 
भाग के बेद मानने से इस सूत्र का अथ सहज ही में ठोक हो जाता है क्योंकि आाह्यणभाग, जब 
बंद है तब मन्‍्त्रों का अपने अर्थ में तात्पय न होने पर भी जब तण्डुल आदि के नाई यज्ञकर्मों 
में ब्राज्षणभांग, मन्त्रों को नियुक्त कर सकता है इस कारण मन्त्रों का उन के अर्थ में तात्पय की 
कल्पना का कोई प्रयोजन नहीं है इसी से मन्त्रों का अपने अर्थ सें तात्पय नहीं है। इस व्याख्यान 
से वह भी परास्त हो गया जो कि स्वामी ने पूर्व हीं उद्धत भूमिका के अन्त में यह कहा है कि 
“ब्राह्मणअन्धों का प्रमाण बेदों के तुल्य नहीं हो सकता क्‍योंकि व इश्वरोक्त नहीं हैं?” “भरन्तु ब्रेढों 
के अनुकूल होने से प्रमाणयोग्य तो हैं” इति, क्‍योंकि यदि “बीहिभियेजेत यवेबी” (चावछ से ग्राम 
करे अथवा जब से ) इत्यादि ब्राक्षणवाक्य, तण्डुलठ और जब आदि को यज्ञ में नियुक्त करते हैं 
परन्तु इतने मात्र से वे तण्डुछमूछक बा यवमूलक नहीं हो सकते तब मन्त्र को नियुक्त करने से 
बे मन्त्रमूलक भी नहीं हो सकते और जब मन्त्रमूक नहीं हैं. तब कैसे! श्रमाण होने के योग्य हैं । 
तथा यदि ब्राह्मणवाक्य पौरुषय होते तो जेमिनिमह्षि, कैसे उन से अरथंबोध होने के काएा यह 
कहते कि सनन्‍्त्रों का अपने अथ में तात्पये नहीं है । निदान ब्राह्मणसाग को बेद न होना स्वीकार 
करने में इस्र सूत्र का बिरोध अटल है । 
प्र्ता०--[ रे३ ) पू० भी० द० अध्या० १ ग्रा० ३। / बुद्धशार्खात्‌ ॥॥ ३३॥। यह सूत्र 
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बाप्मीध्रण अप्निवेदरणादि कम मदीयमिति बुद्ध साते 'अग्नीदर्शस्थिहर ' 'वहिस्त॒णीहि' 
दि आाखात्‌ मन्त्र त्‌ ज्ञातस्य ज्ञानं निष्प्रयोजनम्ी मन्त्रानथक्त्यपित्यय: | तात्पयतु मदुप- 
न्यस्तमन्त्राधकरणपूत्र पक्ष द शन।यम्‌ | एवच ब्रा गनाक्यमदलम्ब्य अपमस्त्रसाथ क्यमा- 
प्षिपता, “तदथश्ञास्रा' दिति पूवरोक्तसत्रे ब्राह्मण /प्रमत्रे व मन्त्र शाखपदनव ब्यवहरता 
च्‌ महषिणा ब्राह्मणभागस्य वेद सिद्धवंदवान्नीक्ृतम | नहि ब्राह्मणीयप्रपवाक्यस्य 
पोरुपेयत्वे मन्वादिस्मृतिवाक्येनव तेन मास्त्रमेपव्रेयर्थ्य शक्यते शक्लिनुम्‌ । विश्वेषत उपपत्तिस्तु 
पृवोइवत्‌ । 
प्रमा० (२४) तथेव-तत्रेव- 
स्वाध्यायवदवचनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति सृत्रमप्युक्तार्थभनम्‌ । अस्य हि यथा 'स्वाध्यायो5्थ्यतव्यः' इत्यक्षरग्रहण विधि: । 
हे ॥ साथा ॥ 

भी बआद्वाणभाग के वेद होने में प्रमाण ह ओर इसका अश्षराथ यह है कि 'ज़ब अग्निबिहरण आदि 
काय पूब द्वी से बुद्ध अथात्‌ ज्ञात हैं. तब मन्त्ररूपी शाह्न स उन को ज्ञात कराना ज्यर्थ ही है” 
कोर भावाथ यह है कि “ किसी यज्ञक्रिया का विना समझे काइ नहीं कर सकता इस से यज्ञारम्भ 
के पूष हीं अग्नीघ्‌ू आदि ऋत्रिकू अपने २ अध्ययनकालछ ही म॑ “अम्नीदग्नीन्विहर” (अप्रीघनामक 
ऋतिक अग्नि का बिहरण करे) इत्यादि त्राह्मणवाक्यों ही से अपन २ कामों को समझे रहते हैं तब 
यज्ञ के प्रयोगकाल में “अग्नीदर्नीन्‌ विहर” (है अर््नध्‌ तू अभि का विहरण कर | इत्यादि मन्त्रों से 
उतर को अपने २ काम में प्रेरण करना व्यर्थ ही है क्‍योंकि वे ते। प्रथम हीं से यह जानते हैं कि 
अमुक २ अवसर पर हमको अम्रुक २ काम करना चाहिये। इसी स इस प्रकारके मन्त्र इस २ 
अवसर पर अपने पाठमात्र ही स यज्ञ के उपकारी हैं न कि अथबोध कराने से। और यह भी 
नहीं कद्द सकते कि ऐसे मन्त्र उत्ध २ अवसर पर उन २ कामों को स्मरण कराने के छिये हैं 
क्याकि ऋत्िजों के अन्तःकरण में ब्राह्मणवाक्यों के अध्ययताभ्यास ही से ऐसे दृहतर संस्कार 
उत्पन्न होते हैं जो कि उन कार्मों को अचसर पर स्मरण करा देते हैं स्मरण के छिये मन्त्रों की कुछ 
झावश्यकता नहीं रहती | तथा यह भी नहीं कह सकते कि उन्हीं संस्कारों को जगाने के लिये ऐसे 
म्न्त्रों की आवश्यकता है, क्योंकि वह जवसर ही उन संस्कारों को झट जगा लिया करता है । 
इन उक्त धुक्तियों से यह निम्नित होता हैँ कि मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पय नहीं है इति | अब 
ध्यान देना चाहिये कि जसे 'तदथशाश्रात्‌! सूत्र में जमेनिमहापे ने ब्राहक्षणबाक्य को शाख्रशव्द्‌ 
से कहा और उसी के बल से यह भी कहा कि मन्‍्त्रों का अपने अथ में तात्पर्य नहीं है बेस ही 
इस सूत्र में भी मन्त्रों को शाखशब्द से कहा जिस से यह स्पष्ट निश्चित हांता हैँ कि मन्त्र ओर 
ब्राह्मण दोनों को तुल्यरूप से बेद होना महार्प को संमत है ओर इस सूत्र में भी ब्राह्मणवाक्य दी 
के बल से महर्षि ने यह कहा कि मन्त्रां का अपने अर्थ में त्ात्पय नहीं है । यह्‌ कथन भी तब ही 
ठीक हो सकता है कि जब ब्राह्मणभाग बेद है और इस की विशेपरूप से उपपात्ति पूथ कही गई है। 
प्रमा०---( २४ ) पू० सी० द्‌ृ० अध्या० १ पा०॥ २॥ “खाध्यायवदवचनात्‌” ॥| ३७॥ 

यह सूत्र भी ज्राक्षणभाग के बेद होने में प्रमाण है इसका अक्षरा्थ यह है कि जसे “स्वाध्यायोउध्येतव्य:” 
( बेद अवश्य , पढ़ा जाय) इस बेद्वाक्य सर बंद के अक्षराभ्यास का विधान है वेसे इस 
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तथा अवचनात अर्थस्मरणं मन्त्रेण कतंव्यमितिविध्यभावात्‌ मन्त्रानथेक्यमिल्यक्षरायेः 

अतश्र यदि “अथस्मरणं मन्त्रेण कतेज्य ? प्रितिविधिः श्रयेत तदा तदनुराधान्मन्त्राणां स्वा- 
थेपरत्व स्थात्‌ यथा ' स्वाध्यायोउ्ध्येतव्य ” इत्यस्य विभेरलुरोधात्तोषामप्चरशोज्ध्ययनम्‌ । 
नच ताहनमः कश्निद्वियिः श्रयतते तथाच किमनुरोधान्मन्त्राणां स्वा्येपरत्वे स्थादित्यनथेंका 
मबन्त्रा इति स्पष्ठ एवं सूत्राज्षय; । एवंच मन्त्रस्वरूपपयोटोचनयाउनुभूयमानमापि मन्त्राणां 
स्वारथेस्मारकत्वं यदलुग्रहाभावान्पहर्षिणाउपलप्यते तस्य विधेमाहात्म्ष कियद्धणनीयस सच 
विधियेदि श्रूयत तदा विध्यन्तरवद्राह्मणभागान्तगंत एवं स्थात्‌ । एवं , स्वाध्यायो5ध्य- 
तव्य ? इलसये विधियेदि न श्रयेत तदा मन्त्राणामक्षरञ्नोध्ययनस्थापि पुरुषाथेसाधनर्ता 
पानान्तरागम्यामवगमयितु को नाम क्षमेत । तथाच सत्यप्यपोरुषयत्वे मन्‍्त्राणां निष्प्रयो 
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जनमायासवहुलशाक्षरग्रहणमप्यापिकृत्य को नाम भेक्षादास्तत्र प्रवतेतेति निरथेका एवं ते 
भवेयुरित्यपि 'स्वाध्यायव” दित्यतःसृत्रावयवात्स्पष्टटव छभ्यतें | एवंच स्वसायथेक्याय 
सततमेव स्रविनियोजकब्राह्मणभागगुखप्रेक्षिणा विनियाज्यस्यापि मन्त्रभागस्य यदि बेदर्त्ड 
तदा ब्रीहियवादीनिव मन्त्रान्‌ यज्ञेपृ विनियुञ्जानस्थ ब्राह्मणमागस्य बेदत्वे को नाम संश्षय:, 
नह्मबेदेन ब्राह्मणेन सादिना$नादिवेदात्मका मन्‍्त्रा विनियोक्तुं श्क्यन्ते, उत्तमानामेद्‌ 
॥ भाषा ॥ 

वाक्य से यह विधान नहीं है फि “मन्त्र से अथ का स्मरण करे” इस से भी मन्त्रों का अपने अर्थ 
में तात्पय नहीं हू इति, और भावाथ यह है कि “अनादि शिष्टाचार के भनुसार बृद्ध बिद्वान छोग 
अपने शिष्यों से केवछ मन्त्रों ही का अभ्यास कराते हैं न कि उनके अथौं का, ओर अभ्यास उसी 
का उचित द्वोता हैं कि जिस का यज्ञों में उपयोग हो | इस से निश्चित होता है कि मन्त्रों का पाठ 
दी यज्ञकर्म का उपयोगी है न कि अर्थ | इसी से मन्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं है इति | अब 
ध्यान देना चाहिये कि “मन्त्र से अथ का स्मरण करे” एसे ब्राह्मणवाक्य के न होने हीं से महार्ष 
ने यह कहा हैं कि मन्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं है | जिसका यह आशय है कि यदि उतच्त 
प्रकार का आह्यणवाक्य होता तो मन्त्रों का अपने अथ में तात्पयथ अवश्य ही खींकार किया जाता 
तथा उक्त सूत्र से यह भी प्रकट ही हू कि “स्वाध्यायो5ध्येतव्य:”” यह शतपथ ब्राह्षणवाक्य यदि 
न होता तो इस में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मन्त्रों के अक्षराध्ययन का कुछ भी फल है 
तथ मन्त्रभाग के अक्षराध्ययन में किसी पुरुष की प्रब्ात्त नहीं होती क्योंक्षि ऐसे निष्फठ भौर 
भ्धिक परिश्रम वाछ्ठे काम में केसे किसी की प्रवृत्ति हो सकती है, इस रीति स्रे संपूर्ण मन्त्रभाग 
ही ब्यथ हो जाता | तो जब अपने सफलता के छिये ब्राह्मणभाग के मुख को सदा देखने वाला 
मन्व्भाग भी बेद हे तब जब चावल आदि के नाई मन्त्रभाग को शूद्य के तुल्य यज्ञकर्मों में नियुक्त 
करने वाले आद्याणभाग के बेद होने में सन्देह ही क्या हो सकता है, क्योंकि यदि ब्राह्मणसाग पुरुष- 
राचित होते तो उन में कदापि यद्द योग्यता नहीं होती कि वे मन्त्रों को यज्ञकमों में नियुक्त करें । 
प्रसिद्ध द्वी है कि नियुक्त की अपेक्षा नियुक्त करने वाढा खतन्त्र होता है। 

प्रश्न--अनादि शिष्टाचार ही के अलुसार यज्ञकर्मा में मन्त्र, नियुक्त होते हैं ब्ाह्यण- 
भाग्र का क्‍या प्रयोजन है ? 

उत्तर--दक्त शिष्टाचार में यदि कोई मूछ न होता तो वह शिष्टाचार ही अन्धपरम्परा : 
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होनविनियो जकत्वस्य लोके दशनात्‌ । 

प्रमा० (२५) एवम्‌-शेष त्राह्मणशब्दः (पूृ० मी० द० अ० २ पा० ? झ्रू० हे३) 

इतिसृत्रमप्युक्तेड्थे मानम्‌। इदे हि मूत्र तृनीयादिप्रकारान्ड्यवच्जिन्देत मन्‍्त्रों त्राह्मण- 
मिति द्वेराश्यमेव बेदस्येतिवोधनायमेवार भ्यते । तथाच -- 

अत्रेव शावरम्‌ । 
अयथ किलक्षणम्‌ ब्राह्मणम्‌ $ मन्त्राश् ब्राह्मणंच वेदाः तत्र मन्त्रछक्षणे उक्ते परिश्षप- 
है भाषा ॥| 
के .नाई अप्रामाणिक हो जाता और ऐसी दशा में वद्द कैसे मन्त्रों को नियुक्त कर सकता | 
प्रभ--अनादि शिष्टाचार ही से यह अनुमान कर सकते हैं कि उसका मूल कोई बेद- 
भाग अवश्य था जो अब छुप हो गया तब केस वह शिष्टाचार अप्रामाणिक हैं। गया ? 
उत्तर--उक्त शिष्टाचार से जिस बेदभाग का अनुमान होगा वह बेदभाग भी मनन्‍्त्रों को 

यक्षकम में नियुक्त करने वाला ही होगा क्योंकि जिस शिष्टाचार से उसका अनुमान होता है वह 
ऐसा ही है और मन्त्रों का यह खमाव स्पष्ट ही देखा जाता है कि वे मन्त्रों को कर्म में नियुक्त 
नहीं कर सकते बरुक आप ही नियुक्त होते हैं। भर ऐसी दशा में अनन्यगति हो कर यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि शिष्टाचार स जिस बेदभाग का अनुमान किया जायगा वह मन्त्रभाग से अन्य 
ही था तब तो इतना ही कहना अवशिष्ट हैं कि उसी लुप्रवेदभाग का ब्राह्मणभाग नाम है। ओर 
अब ब्राइ्मणभाग के बेद होने में कुछ बिवाद ही नहीं रहा किन्तु इतना ही विचार फरना अवशिष्ट 
रह्दा कि मन्त्रों को नियुक्त करने वाले ब्राह्मणभाग सभी छुप हो गये अथवा कुछ बचे भी हैं ? 
ऐसी दशा में जो शतपथ आदि ब्राद्मणभाग (जिन में कि मनत्रों को नियुक्त करने वाछ सहस्नों 
वाक्य हैं) पृर्णझूप से इस समय प्रचदित हैं उनके देखने से यद्द निम्यय सहज ही में हो सकता है 
कि उतने द्वी ज्राह्मणभाग लुप्त हुए कि जिनका लुप्त होना बेददुगेसज्जन के अन्त में पूवहीं कट्दा जा 
चुका है। और प्रश्रकर्ता की यह प्रशंसा है कि जो वह शतपथ आदि प्रलक्षि ब्राह्मणभागों को अपने 
निर्मू और दुष्ट केवछ भाग्रह से बेद न मान कर लुप्तत्राक्षणभागों के पीछे अनुमान का घोड़ा 
दोड़ाता है । 

प्रमा०--(२५) शेषे ब्राक्षणशब्द: ( पू० मी० दृ० आ० २ पा० १ सू० ३३) यह सूत्र 
भी म्राह्मणभाग के बेद होते में प्रमाण है । इसका अर्थ यह है कि मन्त्र से अन्य बेदभाग ज्ाह्यण 
कहलाता है । इस सूत्र का यह निम्चय ही प्रयोजन है कि बेद का कोई भाग ऐसा नहीं है कि जो 
मन्त्र और ब्राह्मण से अन्य हो अर्थात्‌ ब्रेद के दो ही भाग हैं मन्त्र ओर जआाह्यण, तौंसरा भाग ही 
नहीं है । इसी स्रे शावर्भाष्य में इस सूत्र पर आक्षेप और उसका समाधान कह्टे हें जो कि उद्धृत 
किये जाते हैं कि-- 

(आ०) इस सूत्र का कुछ फछ नहीं ज्ञात होता क्योंकि जब बेद के दो ही भाग होते 
हैं मन्त्र और ब्राक्षण, ओर मन्त्र का लक्षण पूत्र हीं कदह्दा जा चुका तब तो “बह रक्षण जिस 
बेदभाग में न हो वह ब्राह्मण हे” यह ब्राह्मण का छक्षण इस सूत्र के बिना ही निश्चित हो गया । 

स०--यह आह्षेप तब ठीक॑ होता कि जब इस सूत्र के बिना भी आप से आप सबे- 
साधारण को यह निश्चित होता कि बेद्‌ के, मन्त्र और जाह्णरूपी दो हा भाग होते हैं नकि 
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भा.सिद्धल्वाद्राह्मणलक्षणमवचनी यम्‌ मन्त्रलक्षणनेत्र सिद्धम्‌ यस्येतरलक्षर्ण नास्ति तद्राह्मणम्‌ 
इति परिशेषसिद्ध ब्राह्ममम््‌ इति परिश्रपसिद्धत्वाद्राह्मणलक्षणमवचनीयामिति सूत्रमिद- 
मनारभ्यमिति प्रतिभाति। तत्र श्रषश्चब्दप्रयोगालक्षणानाभियानाच सूत्रब्याख्यानमेवेदमिति 
द्रष्ठव्यम्‌ | किसये पुन सत्रमारम्यते ! नारभ्येत यदिमन्त्रत्राह्मणात्मकएव बेद इति सर्वे्षा 
प्रसिद्ध भवेत्‌ | यपां त्वप्रसिद्ध तेषां तृतीयादिप्रकारनिराकरणार्थ द्वेराश्यमेव बेदस्येति 
प्रतिपादयितुमाह शेषे व्राह्मणश्नब्द इति | इति च पूर्वोद्धते महामोहबिद्रावणप्रथमप्रवोधे तु 
मन्त्रलक्षणसूत्रमगादिछक्षणसूत्राणि चान्तरणतत्सूत्रोपन्यासमात्रे प्रधाणतया दर्शितम्‌ इहत्वे- 

तत्सृत्रास्म्मएव तथा दश्यत इति विशेषः । 

किंच मीमांसादशने ३ अध्याये ३ पादे-- 
धर्मोपदेशाच नहिं द्रव्येण सम्बन्ध! ॥ ४ ॥ 
इति सूत्र ब्राह्मणभागस्य वेदल्वे मानम्‌। एतदर्थोउपि पू्वेसुक्त: अन्न हि लापवात साम्ने- 
त्येव वाच्य द्रव्यपद मुपाददानेन पहर्पिणा शब्दात्मकस्य मन्त्रस्य तार्किकर्समत गगनशुणत्वे 
निराकृत्य द्रव्यत्वमातिष्ठमानेन मन्त्राणां द्रव्यत्वाद्वत्रीज्ञादिरूपयज्ञाज्षद्रव्यसाधम्ये- 
मभिदधानेन यवादिवदेव विधिविनियोज्यत्वे तेषु सूचितमेव सूचितस्‌ | एवंच यथा बे 
बिनियोग बिना यवादीनां नालोकिकस्रगोद्ययेसाधनता तथा मन्त्राणामपीत्ययमथं: सह- 
ज़त एवं छूम्यते | तथाच द्वितीयेज्ध्याये प्रथमे पादे 'विधिमन्त्रयौरेकाथ्यमेकशब्दात्‌ ' ३० 
इति सत्र वार्तिककारोंदुत३- 
यस्माड्रीज्यादिवन्मन्त्राः करणत्वेन कमेणाम्‌ । 
ब्राह्मणेन नियुज्यन्ते तस्मात्ते न विधायकाः ॥| 
॥ भाषा ॥ 

तीसरा, किन्तु ऐसा नहीं है इस से जिस २ को उक्त निश्चय नहीं हैं उस २ को वक्त निश्चय कराने 
के लिये यह सूत्र है इति। (पूष हीं उद्धत महामोहबिद्रावण के प्रथमप्रबाघ में ब्राह्मणभाग का बेद होना, 
मन्त्रलक्षणसूत्र ओर ऋगादिलक्षणसूत्र के बीच में इस सूत्र के उपन्यासमात्र स सिद्ध किया गया 
है । और यहां तो यह कहा जाता है कि यदि त्राह्मणभाग बेद न होता तो यह सूत्र ही झूठा हो जाता ) 
पू० मी ० द० अध्या० ३ पा० ३। “घर्मोपदेशाब् नहि द्रव्यण सम्बन्ध”? ॥ ४ ॥ यह 
सूत्र भी त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है ओर इसका अथ भी पश्चम ग्रप्ताण में दिखछाया 
गया है । इस सूत्र में सामसन्त्रों को जैमिनिमहरपि ने ईव्य कहां है जिसका यद्द तात्पय है कि 
'तैयायिक छोग शब्द को आकाश का गुण कहते हैं परन्तु वास्तविक में शब्द गुण नहीं है किन्तु 
द्रब्य ही है और मन्त्र भी द्रव्य ही हैं क्‍योंकि वे मी शब्द ही हैं इसी सर जैसे जब॑चाचढ आदि 
व्य ब्राह्मणभाग की आज्ञा से यज्ञकर्मों में लगाय जाते हैं वेसे ही मन्त्ररूपी द्रव्य भी | और जैसे 
ब्राह्षणमाग ही जब चावछ आदि के अलछोकिक ख्रग आदि फढछ्ों के प्रति यज्ञ के द्वारा साधक होने 
में एक मात्र प्रमाण है बसे ही मन्त्रों क॑ भी यज्ञ के द्वारा अछोकिक खंगांदि फलों के श्राति खाघक 
होने में ब्राह्मणभाग ही प्रमाण है न कि अन्य, इंति। और पू० मी० द० अध्या० २ पा० १ | बिधि 
मेन्‍्त्रयोरेकाध्यमंकशब्दात्‌ ।॥ ३० ॥ इस सूत्र के तन्व्रबातिंक में कुमारिलखदट्टपाद ने पूर्वांचायों 
का “ंस्माद्रीह्मदि०” यह जख्लोक उद्धृत किया.हैं ज़िस का यह अंथ है कि किसी /कमे. के; विप्रात़ 
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गत छोकः!। एवंच प्रमाणास्तरागस्यस्वेन बेदेकगम्या धर्ममूलतेंव सत्यप्यपोरुषयत्ते 
मन्त्राणां विलीयेत यदि ब्राह्मणभागस्तस्य वेदन्व च न स्थाताम्‌ अतश्र स्वस्मिन्नलोकिक- 
स्वगादिफलसाधनताया वोधाय यवादिवदेव मन्त्रा आप भिक्षव इस धनिनां ब्राह्मण- 
वाक्यानामेद मुखचष्ठाम भीक्षणमुस्पेक्षन्त इतीयानव महिमा मन्त्राणाम्‌। तथाच मन्त्रेषु वेदत्व- 
मभ्युपेत्य व्राह्मणेघु तदपलपता खरणंकापांपर्ण संग्रद्य विन्तामाणिरेव सागरे पक्षिप्यत 
इति स्ताधीयसी धीधुरन्धरता तस्व । 

प्रमा० (२६) अपिच व्राह्मणभागस्य वेदत्व मीमांसादशनस्य 

चोदनालक्षणोज्थों धमंः ॥ २॥ 

इतिसृत्रमपि प्रमाणघ्‌ । अस्य च, निधाय्यंमाणबलूवदनिष्टामयो नकल्वे सति अय- 
साधनतया वेदअपापितों धमे इतिलक्षणमतिनिष्कृष्ठोपथः । विस्तरस्तु धर्मरानसज्जनाख्ये 
प्रथमप्रकरण एतत्मृत्रब्याख्यान द्रए्वव्यः। धर्मप्रमापकर्ल चान्वयब्यतिरकानुरोंधात्माक्षा- 
द्विधिवाक्यानामब, तानि च प्रायो ब्राह्मणभागस्थान्यवेति धर्मो ब्राह्मणभागनेव प्रमाष्यः। 

| भाषा ॥ 
करने की शक्ति, मन्त्रों में नहीं है क्योंकि चावल आदि द्व्यों के नाई मन्त्र सब, आप भी ब्ाह्मण- 
भाग की भाज्ञा से नियुक्त होते हैं। अब ध्यान देना चाहिय कि यदि ब्राह्मणभाग न होता अथवा 
होता भी परन्तु वास्ताविक में वह बेद न होता तो अपीरुषय होने पर भी सन्त्रभाय का धर्ममूढ 
होना नष्ट ही हो जाता क्योंकि यज्ञकर्मों में सन्‍्त्रों का उपयोगी होना त्राह्मणभाग ही से सिद्ध होता 
है न कि किसी अन्य प्रमाण से । ओर ऐसी दशा में जले अपने को खगादे के प्रात साधक बनाने 
के लिये जब चावक आदि द्रव्य, त्राह्मणभाग का मुख देखा करत हैं अथवा जेसे सिश्षगण अपना 
पेट पालने के लिये धत्नी पुरुषों की मुखचेष्टाओं को एकाग्र हो कर निहारा करते हैं वेस ही मन्त्रगण 
भी अपने को खर्गादिसाधक होन के लिये ब्राह्मणभाग ही के मुख को ताकते रहते हैं इसी से ब्राह्मण- 
भाग ऐसे प्रधान बेदभाग के सामने कुछ सी महिमा मनन्‍्त्रों की नहीं है। तो ऐसी दशा मे सन्‍्त्रों 
को बद मान कर जो पुरुष ब्राह्मणभाग की बेदता को नहीं स्त्रीकार करता है वह मानों खण्णमुद्रा 
का गांठ में बांध कर हाथ के चिन्तामणि (पारस) को अग्राधप्तमुद्र में फेंक्रता है इस से उस को 
बुद्धिघुरधर ही समझना चाहिये। 
प्रमा०--( २६ ) ब्राह्मणभाग के बेद होने में पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० १। “चादना- 

रक्षणोडर्थों घम:” ॥ २॥ यह घमेलक्षण का सूत्र भी प्रमाण है जिस का कि परमसंक्षिप्त अर्थ 
यह है कि “जो, भ्रश्मात्ति कराने वाले बेदवाक््य ही स यथाथनिश्चय करने योग्य हैं और उस से, 
निश्चित प्रबकछ अनिष्ट नहीं उत्पन्न होता वह धर्म है । इस का भावार्थ बिस्तार के भय से यहां नहीं 
लिखा जाता किन्तु धर्मराजसत्वननासक प्रथसप्रकरण ही में पूथ हीं कहा जा चुका है । इस 
सूत्र में महर्षि ने स्पष्ट ही यह कहा है कि “धर का यथाथनिश्चय बेद ही से होता है” इति । और 
बेद के भी “खगेकामो यजेत” आदि विधिवाक्य (जो कि बिधान करने के द्वारा यज्ञों में पुरुषों 
की प्र्नाति कराते हैं) द्वी से धमे का निश्चय होता है न कि मन्त्रों से, क्योंकि अभी पूत्र में निश्चित 
हो चुका है कि मन्त्रों में बिधान करने की शाक्ति नहीं है तथा इस सूत्र में “चोदना” शब्द का अर्थ 
भी बेद्किविधिव।क्य ही है क्योंकि वही यज्ञादिकर्मा में पुरुषों की ' चोदना” ( प्ररण ) अर्थात्‌ 
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एवंच ब्राह्मणभागस्य वेदत्वामावे मन्त्रभागस्य परमप्रमापकत्वाभावेनास्मिन्सत्रे महर्षिणा 
कण्ठोक्त॑ धर्मस्य वेदप्रमापितत्व॑नोपपादायतुं शक्यत इति बृद्धकुमारीबरन्यायेनेतत्सत्र 
ब्राह्मणभागे वेदत्वे साधयाति | अथ धमः श्रेयःसाधनम्‌ साधनत्व॑ च भावनाद्वारकम्‌ 
भावना च सर्वेष्वेदाख्यातेषु गम्यते आख्यात च सर्वेष्वद वाक्येषु | आकाड्डापूरणस्य 
तदायत्तस्वात्‌ । तथाच विर्धि विनाप्याख्यातथटितानां मन्त्रवाक्‍्यानां स्वगोदियज्ञयोर्मियः- 
साध्यसाधनभावस्थ वोधकतायाः संभवाद्धमस्य बेदप्रमापितत्वं सृत्रोक्त, ब्राह्मणभागस्य 
बेदत्वं विनाइपि मन्त्रभागस्य बेदत्वेनेवोपपादायितुं शक््यते | नच पृरुषप्रवृत्तये बिधिर व- 
श्याश्रयणीय इति वाच्यम्‌। नहि विधिरपि बलात्पुरुष प्रवतेयति किंतु यज्ञादेः श्रेय: साधनतां 
गमयत्येव, तस्याश्र ज्ञानात्पुरुषस्येच्छा, ततथ्र प्रवृत्ति, श्रेय/्साधनताज्ञानं च विधिनेव 

जन्यतएवाखूयातान्तरेणापि । तथाचान्यथोपपमन्नमेवेतत्ममाणमितिचेन्न | यदा हि भावनाया 
भाव्यकरणेतिकतंव्यतारूपाँख्रीनप्येश्ञान्साकल्येन विशिष्य प्रतिपादय द्िः पदे पूर्णेषु ब्राह्मण - 
भागेष्वपि विधिप्रन्तरेण धर्मप्रमापषकता न कथमरप्युपपादयितुं शक्‍्यते तदा ताहशभावनांउ्श- 
त्रयोपस्थापकपदबिकलेषु मन्त्रेषु विधि बिना धर्ग्रमापकत्वस्थ प्रत्याशा, पण्ठकात्पुत्रोत्पत्तेः 
प्रद्यशिव | तथाहि ।  स्वमेकामों यजेते ' त्यादावसति विधो स्रत्थपि चाखूयातान्तरे तदसथे- 


। 
प्रवृत्ति कराता है। तथा बविधिबाक्य, अधिणयाग ही मं होता है | तब ऐसी दशा में यदि ब्राद्मण- 
भाग बेद नहीं है तो विधिवाक्य भी बेद नहीं है जिससे कि धर्म का निश्चय होता है। और जब 
बविधिवाक्य बेद नहीं है तब महार्ष ने बेद से धर्म का निश्चय होना केसे कहा, क्योंकि धर्म का 
निम्चय विधिवाक्य ही से होता है जो कि सामी के मत में बेद ही नहीं है । 

प्र०--स्वर्गादिरूप इष्ट के साधक यागादिक्रिया को धर्म कहते हैं. और यागादि, तर्भी 
स्वगोदि के साधक हो सकते हैं जब उन की भावना (भलुष्ठान) की जाय और भावना का सब 
आख्यातों ( क्रियाशब्द भथात्‌ तिडनत पकाता हैं खाता है इत्यादि ) से बोध होता है ओर आख्यात, 
सभी वाक्यों से होते हैं क्योंकि आख्यात के बिना सभी वाक्य अधूड़े रहते हैं जेसे “मुझ को? 
इत्यादि शब्द, “मिलता” इत्यादि आख्यात के बिना अधूड़े रहते हैँं। इस रीति से जब बिघि ( प्रेरण 
भाज्ञा) के बिना भी “याग से खगे होता है” इत्यादि जाखूयात वाले वाक्यों से, याग के खगे- 
स्राधक द्ोने का बोध हो सकता है तब इस के बोधाथ्थ वाक्य में बिधि का कोई काम नहीं है और 
आख्वात तो मन्त्रों में होते हीं हैं, तो क्‍या मन्त्र, यागों के खर्गंसाघक होने का बोध नहीं करा सकते ? 
अथवा उन से धर्म का निश्चय नहीं हो सकता ? इस रीति से जब मन्त्र भी विधि के बिना धर्म का 
निश्चय करा सकते हैं तब इस सूत्र में “चोदना” शब्द से मन्त्रों ही का ग्रहण है न कि ब्राह्मणभाग 
के बिधिवाक्यों का ओर ऐसी दशा में यह सूत्र त्राह्मणभाग के बेद होने में कैसे प्रमाण हो सकता है 
यह तो कह नहीं सकते कि यागों में पुरुषों की भ्रब्राति के लिये “यजेत” (याग करे ) ऐसे बिघि- 
बाक्य की आवश्यकता है, क्‍्योंके यदि कोई पुरुष याग करना न चाह तो बिधि उस को बलात्कार 
से प्रबृत्त नहीं करता किन्तु दूसरे आख्यातों के नाई इतना ज्ञानमात्र करा देता है कि “यज्ञ, पुरुषार्थ- 
रूपी खगांदि का साधक है” ओर भ्रबृत्ति तो पुरुष की इच्छा के अधीन हैं। 
उ०--“सगेकामो यजेत” (सगे चाहने वाछा याग करे ) इत्यादि वाक्‍्यों में यदि बिधि न हो 


तो इन बाक्यों का यह अर्थ होगा कि “खरगम चाहने वाढ्ा याग करता है” और तव “करता है” 
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मूृताया भावनाया: साध्यताउपरपयाया भाव्यता, समानपदोपात्तलाद्धालवर्थ यागमेवाव- 
रम्बेत नतु स्वरगादिकम , तस्य कामनाबिशेषणतया स्वगोदिपदोपात्तत्वेन चरमोपस्थितिक - 
तया55रख्यातप्रकृत्युपस्थाप्य॑ यागमपहाय भावनया कयंचिदष्यन्वेतुमसभाव्यमानत्वात्‌ | 
यागश्व न स्वृरूपतः पुरुषा्थ: किन्तु वहुविचब्ययायाससाध्यत्वाद द्वेष्यकरपः । पुरुषार्थ 
साधयन्तीष्येव च भावनाप्ु पुरुषाः शबतन्ते, स्वतोज्यवतेमाना आपि तस्याः पुरुषाथेसा- 
घनतां बोधयिता प्रवर्तयितुं शक्यन्ते च | तथाचापुरुषाथेसाध्यिकायां पुरुषपब्त्तिपयवासित 
रूपायामय्रेभावनायामाख्यातान्तरघटितेन ताहशवाक्येनानेक्शों बोधितायामप्रि नतरां 
तेन वाक्येन कथमपि पोरुषी प्रवृत्तिः भक्येताजयितुमिति व्ययेमेव तद्गाक्यं स्थात्‌। सति तु 
पिधां तदुपस्थापितया समानप्रत्ययोपात्तत्वाद्धालथांदपि नेदिष्ठया प्रवतनारूपया शब्द 
भावनया कमतासंवन्धेनानवीयमाना55रूयातसामान्यसुठलभा परवृत्तिरूपाउः्थीभावना, 
सन्निकृष्टमपि धात्वर्थ यागमपुरुषाथत्वादपहाय विप्रक्ृष्टभपि कामनाविशेषणतयोपास्थितमपि 
च स्वर्गांदिक॑ स्रविषयकशब्दभावनावलेन पुरुषार्थतया स्वानुकूलत्वादुपग्हती पात्वर्थ यागं 
साधनतयेव ग्रद्वाति | तथाच “यागेन स्वर्ग भावयेदि ' त्यादिवाक्याथसम्पत्तिद्वारा प्रबृत्ते- 
रुपपत्तये विधेरावश्यकत्वाचतः श्रेय/साधनतारूप॑ धममत्व॑ यागादीनां छूम्यते इति रील्ा 
विधीनां पर्मे प्रमाणत्व॑ सुतरामुपपद्मते । 
व्रथा च ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन ०” मी० दृ० अ० १ पा० १ मू० ५ इत्यत्र वात्तिके भट्टपादा।- 
विधावनाश्रिते साध्यः पुरुषार्थो न लभ्यते । 
श्रतस्वगादिवाघन घात्वथें: साध्यतां व्रजत्‌ ॥ १४ ॥ 


विधा तु तमतिक्रस्य स्वगोदेः साध्यतेष्यते | 
तत्साधनस्य धर्मेत्वमेव॑ं सति च रूभ्यते ॥ १५ ॥ इति । 
भाषा 
इस शब्द के अथ, अथांत्‌ अनुष्ठानरूपी भावना का साध्य, (काय ) याग ही होगा जो कि परिश्रम 
और द्रव्यदययरूपी होने से दुःखभय है, ओर केवल दुःखमयकाय के अलुष्तान में साधारणपुरुषों 
भी निबृत्ति को छोड़ प्रज्मात्ति नहीं होती तब इस बाक्य से यागादिक में पुरुषों की भ्रबात्ति केसे 
होगी ? इस से ये घाक््य ब्यथं ही हो जायंगे। ओर वाक्यों में बिधि रहने पर तो उच्त अथे के 
अतुप्तार बिध्नि स्ले प्रेरणा का बोध होता है तथा प्रेरणा से प्रयल्लरूपी भावना. पुरुष में उत्पन्न होती 
है और अनुछानरूपी भावना उक्तरीति से दुःखमय होने के कारण याग को छोड़ कर खुखरूपी 
खर्यादि को अपना ख्ाध्य बनाती है और छूटा हुआ याग, करण (साधन ) हो कर भावना (अलजु- 
छात्र ) के पीछे रूप पड़ता है तब बिधिवाक्य का यह अथ होता है कि याग से सुखरूपी स्वग को 
उत्पन्न ( सिद्ध ) करे, अब “यह भावना (अलुष्ठान) खगे को सिद्ध करने वाली है?” ऐसा ज्ञान 
होने पर पुरुषों की प्रद्ासि अवश्य ही होती है इस रीति से याग की भावना (अनुष्लान अर्थात्‌ 
याग में पुरुषों की प्रबृत्ति ) के छिग्रे बिधि की आवश्यकता है ओर विधि ही से याग में, सुख का 
साधक होना भी स्पष्ट भिकलता है तथा ध्रमे होना और सुखसाधक होना एक ही बात है ।. इस 
रीति से विधिवाक्स ही धर्म में प्रसाण हो कसते हैं न क़रि मब्त्रवाक्य । और इस युक्तियों को, पू० 
मऔी० ह० अध्यू० १ प० १ “ओत्पत्तिक: ५ +। सूत्र पर स्केकबार्तिक में भट्टपाद मे स्री २४ 
२१ 


७६० पनातनपधमोंद्धारे-- [ खण्ह २ 


( प्र० २७ ) एवमू-मी० द०-- 
विधिमस्त्रयोरेकाथ्येमेकशब्धात्‌ अ० २ पा १ | सू० | ३०॥ 
अपि वा प्रयोगसामथ्यान्मन्त्रोईमिधानवाची स्यात्‌ ॥ ३१ ॥| 
इति मृत्रद्रयमपि ब्राह्मणभागस्य वेदल्वे स्फुटतरं प्रभाणम्‌। तथाहि। अनयोः सूत्रयोः 
क्रमेणेमावर्थों | देवाँश याभियेजते ददाति च! त्यादिमन्त्रे श्रूयमा्ण यजत इत्याद्रारूयात- 
पद विधायक नवेति संझ्ये “ विधिमन्त्रयोरेकाथ्यम! उभयोरपि विधिवाक्यमन्त्रवाक्य- 
घटकयोराख्यातयोरविंधायकत्वम्‌ * ऐकशब्यात्‌ ” उभयोरप्पाख्यातज्ञातीयत्वादिति पूबे- 
पक्ष इति | मन्त्रः मन्त्रस्थार्यातपदस अभिधानवाची अधेप्रकाशनमात्रपरः प्रयोगे अनुष्ठाने 
क्रियमाणे तावदथेस्मरणमात्रसामथ्योत्‌ न तु विधायकमिति सिद्धान्त इति। अथ पूर्वेसत्रस्य 
भावसद्ठेपः । मन्त्राणां विधायकत्व॑ नासंभवदुक्तिकम्‌, ब्राह्मणवाक्ये ' समिधों यजती !- 
स्यादों छान्द्सेन ब्यत्ययानुशासनेन लिड्गदिभिन्नानामपि लकाराणां विधायकत्वद्शना- 
दिति। उत्तरमत्रभावसप्लेपस्तु -- 
ब्राह्मणस्थविधिवाक्यानां कमे किंचिदनूद्य केनचिद्न्येन वाक्येनाबिनियुज्यमान- 
स्वात्कपंब्रिधायकर्ख युज्यत एवं। ग्रन्त्राणान्तु तत्तत्कमानूद्य तत्तत्स्मारकतया तत्तद्राह्मण- 
वाक्येन बिनियुज्यमानस्वात्कमोब्रधायकर्त विरुध्यत एवं | किंच विधिशक्तिविहस्तारस्ता- 
वदू यच्छब्द्सवेधधनविभक्त्युत्तमपुरुषयद्शिब्दा मन्त्रेष्वेव जाग्रति न ब्राह्मणेषु दिड्यमात्र 
च्‌ तदुदाहरणस्य यथा -- 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करों नासामामित्रो ब्यथिर आदघषेति । 
देवाश्व याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपाति। सह ॥ 


॥ भाषा ॥ 
ओर १५ वें फछोक से कहा है और वे खछोक ऊपर संस्कृतभाग में उद्धुत हैं । 


(प्रमा० २७) पू० मी० दृ० अध्या० २ पा० १ | “बिधिमन्त्रयोरेकाथ्यमेकशब्यात्‌ ” 
३०। “अपि बा प्रयोगसामशथ्योन्मन्त्रोईडमिधानवाची स्थात्‌” ३१॥ ये पूर्वपक्ष और सिद्धान्त के 
दोनों सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हें। प्रथमसूत्र का अक्षरार्थ यह है कि जैसे बिधि- 
वाक्य, कर्मा का विधान करते हैँ वैसे ही भन्त्रवाक्य भी क्‍योंकि जैसे बिधिवाक्यों में 'यजेत! 
(याग करे) आदि क्रियाशब्द रहते हैं वेसे ही मन्त्रों में भी “ददाति” आदि क्रियाशब्द रहते हैं, 
ओर इन क्रियाशब्दों का “ देता है ! इत्यादि अथ नहीं है किन्तु “ दे ? इत्यादि अर्थ है। और इस 
का संक्षिप्त तात्पय यह है कि जैसे “ सामैधो यजति ” ( समिध्‌ नामक याग करे) इत्यादि ब्राह्मण- 
बाक़्यों में “ ति” आदि शब्द से भी याग का विधान होता है वेसे ही मन्त्रों के “ ददाति ? आदि शब्द्‌ 
में 'ति! आदि शब्द से भी दानादि कर्मों का बिधान हो सकता है। और द्वितीयसूत्र का अक्षराथे 
यह है के मन्त्र, विधान नहीं करते हैं, और न॒प्रशसा करते हैं, किन्तु याग करने के समय उन 
क्रियाओं का स्मरण मात्र कराते हैं जिन का कि विधान, आह्णभाग के वाक्यों से हुआ 
रहता है। इस का संक्षिप्त भावाथे यह है कि मन्त्र, विधान नहीं कर सकते क्योंकि “यद्‌” 
( जो +जिनः) संचाधनबिभक्ति, ( हे + रे +अरे ) उत्तमपुरुष, .(में + हम आंदि ) यदि, (जो) 
इलादि शब्द, प्रतत्रों में प्राय: रूते हैं ओर ये शब्द, विधान करने की शाक्ति क्रो नाश्ष करते हैं जैसे 
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इति मन्त्रे (याभिगोंभियेजते याश्र ददाति ता गावों न नश्यन्ति नच तास्तस्करो 
हराति न तासां कंचिदवयवमामित्रक्तों व्याधिरुपद्रवः पीडयति गोंखाभी च तामि; सह 
चिरकाल संयुक्तो भवती' ति गोस्तुत्ययके गोयागगोदानयोंः सिद्धवद्धावाभिधायिना 
यच्छब्देन विधायकत्वम्रुपहन्यते । यथा बा-- 

अहे वुश्लिय मन्त्र मे गोपाय० 

इत्यादो पूर्षोक्तमन्त्रे वक्तभिमुखीकरणायया “अहे” इति संबोधनबिभक्तथा सामा- 
म्यतो वक्तभिहितायोनुष्ठानभवृत्ततक्तभिमुखपुरुषप्रवत्तेकत्वमस्य मन्त्रस्यावगमयन्त्या स्वतो5 
प्रवृततपुरुषप्रवत्तेनात्मिका विधिशाक्तिनोइयते | यथा बा-- 

बहिंदेवसदन दामि शुकं तवा शुक्राय 
धान्ने पान्ने देवेभ्यो यजुषे यजुप ग्रह्मामि ॥ 
इति मन्त्रे अस्दर्थकेनोत्तमपुरुषेणात्मनि प्रवत्तेनानु पपत्त्या विधिशक्तिवोध्यते | यथा बा-- 
यदि सोममपह रेयुः० 

इत्यादि मन्त्रे निमिचत्ववाचिना प्राप्िवोधोपधायिना यदिश्वब्देनाप्राप्रप्रापणात्मि का 
विधिश्षक्तिरपनीयते | एवजातीयकानां च विधायकत्वविहन्तृ्णां मन्त्रेपूषझम्भान्सन्त्राणां 
न विधायकत्वम्‌ किन्तु गुणकर्मब्रिधायकत्वप्रधानकर्मेबिधायकत्वाभ्यामन्यदेव विधिवाक्य- 
विशिततत्तत्कमेस्सारकतारूपमन्ुवादकत्वापरपयोय॑ 'मन्त्रेणेव सरणीयमि ” ति नियमादष्टोप- 

॥ भाषा ॥ 

८ न ता नशन्ति ” ( ज्ञिन गौओं से याग करता है और जिन गौओं को देता है, वे गौएं नष्ट नहीं 
दोती, न उन को चोर चुराता, न उन के अंगों में शत्रुकुत वा व्याधिक्ृरत पीड़ा होती है और उन 
गौओं का खासी उन के साथ चिरकाल तक संयुक्त रद्दता दे ) यह मन्त्र विधायक नहीं है क्योंकि 
४ यदू ” ( जिन) शब्द के रहने से ' गौ” नामक याग और गोदान की सिद्ध दोने की दशा ज्ञात 
होती है और बिधान, सिद्ध का नहीं होता क्रैन्तु असिद्ध ही का | तथा “ अद्दे बुश्निय मन्त्र में 
मोपाय० ” दे अदिंसक, आदिसृष्टि में उत्पन्न चतुथे अप्नि ! तू मेरे मन्त्र की रक्षा कर ) इत्यादि 
मन्त्र, विधान नहीं करते क्‍योंकि “ हे ” इस संबोधन से यह निश्चित होता है कि अप्लि, मन्त्र 
बोलने वाले के जमिमुख खित हैं और उसके काम करने में प्रवृत्त हैं, तो ऐसी अवस्था में 
विधान नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व से जो जिस काम में प्रबृत्त नहीं है उस को उस काम 
में प्रदृत्त करने को विधान कहते हैं । और उक्त यद्‌ आदि शब्द, ब्राह्मणभाग के वाक्यों 
में प्रायः नहीं रहते इस कारण ब्राह्मणभाग के वाक्य, कर्मों का विधान करते हैं इति ॥ 
और इस भावार्थ का पृर्णनिरूपण तो बेददुगंसज्जन के मन्त्रप्रकरण में पूर्व दीं हो चुका दे । 
अब यह ध्यान देने के योग्य है कि अथमसूत्र में विधिवाक्य के दृष्टान्त से मन्त्रवाक्य में 
विधानशाक्ति होने का पूरवेपक्ष किया गया है और यद्द भी कहा गया है कि विधिवाक्य के क्रिया- 
शब्द तो बिधान करते ही हैं परन्तु मन्त्रवाक्‍्य के क्रियाशब्द भी विधान कर सकते हैं और द्वितीय- 
सूत्र में तो बिधिवाक्थों की अपेक्षा मन्‍्त्रों में भेद दिखछा कर महँर्ष ने मन्त्रों की विधानशाक्ति का 
खण्डन कर मन्‍्त्रों को छौक्िकवाक्यों के नाई स्मारक अथात््‌ ब्राक्षणभाग से बिहित कर्मों का 
अनुवादक बतलछाया और “अभिधानवाची ” ( स्मारक अथात्‌ अनुवादक ) इस शब्द से मन्त्रों 
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पादितसाथकताकेषु मन्त्रेपु लोकिकवाक्यसाधारणमामिधाकयत्वमात्रामिति सिद्धान्त इति। 
विस्तरस्तु वेददुर्गंसज्जने मन्त्रोपपोगाधिकरणसिद्धान्ते वीक्षणीयः । एवं च विधिमन्त्रयो 
रिति तुस्यवदेव द्रयोरुपादानात्‌ यथा विधेविधायकलमबिवादं तथा तदेकशब्द्यान्मन्त्राणा- 
मपि विधायकत्वमिति ग्योतायेतुं विधिशब्दस्थ प्रथममपादानात्‌ “एकशब्दादि! त्यत्र 
“अनयोरेकामाते ' त्यादाविव समानाथकस्येकशब्दस्योपादानन यथा विधिवाक्यगताना- 
माख्यातानां शब्दभावनाथकर्लव मीमांसादशन!भिद्धान्तासिद्धं तथा मन्त्रगतानामप्याख्यातानां 
धब्दभावना 5थेलवप्तुवितमिति ध्वननाश ब्राह्मणभागमतानां विधिवाक्यानां विधायकतया 
पूब्ोक्तरीत्या साक्षाद्धमेमुलत्वमन।दिमीमांसादशनसिद्धान्तसिद्धम्‌ मन्त्राणां तु विधिस्ताधम्यो: 
दिदानमेव धमेमूलतायाः साक्षात्ल सपराधयिष्ितामेति स्पष्ट एवं पूवेसूत्राशयः। उत्तर- 
सत्रे तु विधिवाक्यान्मन्त्राणां बैषम्यं दशेयित्वा “आप बे” ति पक्षान्तरं दशयता महर्षिणा 
विधायकरत्व प्र्याख्याय लोकिकवाक्यसाधारणीकरणेनाभिधायकत्वापरपयायमनुवादक तव- 
मेव मन्त्राणां कण्टरवेणेव सिद्धान्तितम | तथाच लछोकिकवाक्यसजातीये नियमाहह- 
कल्पनामात्रोपपादितसाथेकताके 5नुवादकमात्रे ब्रीहियवादिवद्राह्मणभागाबिनियोज्ये5उ्डबेद 
भूते मन्त्रभागे5पि यदि बेदत्व॑ तदा विधायक्े साक्षादासादितपमेमृूलताऊ छोकिकवाक्पे- 
भ्योज्लन्तबिलक्षणे मानान्तरानवल्ीटाथो भिधायिानि मन्त्रविनियोजके भाव्यकरणेतिकते 
व्यतारूपभावनादयांशपरिपूण्े राजनीव प्रधाने ब्रह्म णभागे बेदत्वमस्तीत्यत्रेतावदेव कथनी ग्र: 
म्रवशिष्यते यत्‌ यदि बेदत्वं ब्राह्मणभागेडपि नास्ति तहिं खपृष्यमिव कचिदपि तन्नास्तीति । 
(प्रमा० २८ ) एवस्‌ पू० मी० द्‌०-- 
१ वेदाँथ्रेके सनह्निकपेम्युरुपारूया। अ० १ पा० १ सू० २७ 
(प्रमा० २९)-२ अनित्यदशनाच | आअ० १ पा० १ सू० २८ 
, (प्रमा० ३०)-३ परन्तु शुतिसामान्यमात्रमू।  आअ० १ पा० १ स्ू० ३१९ 
॥ भाषा ॥ 
को छौकिकवाक्यों के समान कहा और इसी को सिद्धान्त कर दिया । तो ऐसी दशा में लौकिक- 
वाक्‍्यों के समान स्मारक, अथोत्‌ आाह्मणभाग का, अनुवादक ओर अपने अक्षर के पाठमातन्र से 
यज्ञों का उपकारीं तथा त्राद्मणभांग की आज्ञा से जव चावछ के नाई कर्मा में नियुक्त, और पआ्राह्मण- 
भाग का अंज्ञमूत मन्त्रभाग भी जब बेद है तब यज्ञों के बिधान करने में समथे, और धर्म में 
साक्षात्‌ प्रमाण, तथा छोकिकवाक्यों की अपेक्षा (इस कारण से कि बिधिवाक्यों कां अर्थ छोकिक 
स्वतन्त्रप्माणों से नहीं ज्ञात हो सकता ) अल्नन्त बिलक्षण, ओर सा अथभावना, शच्दभावना के 
प्र्येके अशे से संपूण, तथा मन्त्रों को सेवक के समान यज्ञकर्मों गई नियुक्त करने वाले, महाराज के 
सदृश खतन्त्र ब्राह्मणभाग को इतना ही नहीं कहना चाहिये कि ये बेद हैं किन्तु योंही कहता उचिंत 
है कि यादे वे बेद नहीं हैं तो ' बेद ” शब्द किसी पदार्थ का नाम॑ ही नहीं है । 
(प्रमा० २८ )-पू. मी. द.--९ बेदॉश्वेके सप्निकष पुरुषाझ्या: । अ० १ पा० १ सू० २७। 
( प्रमा० २९)--२ अनिद्यदशनाथ । ज० १ पा० १ सू० २८। 
( श्रम? बे० )-- रे परन्तु श्रुतिस्नामान्यमात्रमू  । अ० १.पा० १ सू०-३१+ . 
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(प्रमा० ३१)-४ आनैत्यसंयांगात्‌ । अ० ! पा० २ मू० ६ 

(प्रमा० ३२ )- ५ अन्तल्ययोयेयाक्तम्‌ । अ० ! पा० २ सुू० १८ 
(प्रमा० ३३ )-६ अनित्यसंयोगान्मन्त्रानधक्यम्‌। अ० १ पा० ९ मू० ३९ 
( प्रमा० ३४ )--७ उक्तश्वानित्यसंयागः । अ० १ पा० २ सूं० ५० 


इति सप्रमृत्री ब्राह्मणभागस्थ वेदल्ते मानम्‌ | क्रमण च मृत्रणामिमेड्योः । एके 
नैयायिकादयः बेदान्‌ सन्निकपेम त्वरया आपातमात्रेण सपनिक्ृष्य सामीप्यन आधुनिक- 
त्वेन स्वीकृत्य आहु। पोरुषेयानाहुरितियावत्‌ । चो हेतों यतः एपां बेदानां पुरुषारूयाः 
काठकम्‌ कोथुममिति पुरुषघटिता आख्या: नामानीति॥ १॥ अनित्यानाम्‌ जननमरणवतां 
पुरुषाणां प्रावाहण्ियादीनाम्‌ दशशनाश्व प्रतिपादनदशनादपि एके वेदान्सब्रिकर्षमाहु- 
रिति ॥ २ ॥ यद्यपि 'बबरः प्रावाहणि” रित्यस्ति परन्तु | श्रुतिः। प्रावाहण्यादिरूपा 
सामान्यमात्रम उपदेशसोकयोय कालजातिविशेषाद्र विशीषतस्य छोकिकारूयायिकास्थ कटिप- 
तदेवदत्तयज्ञदत्तादिवत्कल्पितपुरुषसामान्यस्येवाभिधायकम्‌ नतु कालविशेषजातिविशेषादव- 
चिछिन्नस्य कस्यचिदनित्यस्थ वस्तुन इति ॥ ३॥ अनित्यानाम प्रावाहण्यादीनां जन्म- 
वत्पुरुषाणाम्‌ संयोगात्‌ प्रतिपादनाव अर्थवादानाम्‌ आनित्यम्‌ धर्मप्रवृत्यजनकत्वम्‌ उच्यत 
इति पूर्यसत्रसम्बन्धेनाथें: ॥ ४ ॥ अन्त्ययोः 'अभागिप्रतिषेधात्‌' ' अनित्यसंयोगा ? दिवि- 
सत्रयोः ययोक्तम्‌ स्वा्म्पत्यप्रामाण्येडपि “नान्तरिक्षे चिन्बीते” त्यथवादस्प “रुक्मसुप- 
दधाती” ति विधेयस्तावकतया, 'बबेरः प्रावाहणि' रिल्यथवादे प्रावाहणिशब्दस्य जातिकाल- 


॥ भाषा ॥ 
( प्रमा० ३१ --४ अनिद्यसयोगात्‌ ! अ० १्पा० २१ सू० ६ | 
( प्रमा० ३२ )--५ अन्लयायथोक्तम्‌ | अ० १ पा० २ सू० १८। 
( प्रमा० ३३ )--६ अनित्यसंयोगान्मन्त्रानथंक्यम्‌ | अ० १ पा० २ सू० ३९। 
( प्रमा० ३४ )--७ उक्तश्वानिद्यसंयोग: । अ० १ पा० २ सू० ५० | 


ये सात सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हैं। क्रम से इन सूत्रों का यह अर्थ 
है कि नेयायिक आदि, अपने थोड़ बिचार से बेद को पौरुषेय इस कारण कहते हैं कि काठक 
( बेद की शाखा का नाम ) आदि में कठ आदि, पुरुषों के नाम हैं ॥ १ ॥ 

और इस कारण से भी वे ( नैयायिक आदि ) बेदों को पौरुषेय कहते हैं कि “बबेर: 
प्रावाहणिरकामयत” ( प्रवाहणि के पुत्र बबर ने इच्छा किया ) इत्यादि बेद्वाक्यों में बबर आदि 
अनिद्य ( उत्पन्न ओर बिनष्ट होने वाले ) पदार्थों का कथन है | २ | 

उक्त बेद्वाक्य में प्रावाह्मणि 'बबर” आदि शब्द, कालविशेष में उत्पन्न ओर जाति- 
ब्रिशेष वाढे किसी पुरुषबिशष के बोधक नहीं हैं किन्तु जेसे छोकिक आख्यायिकाओं ( कादम्बरी 
आदि ) में कल्पतनामों से व्यवहार होता है वेसे ही उक्त बेद्वाक्यों में भी उपदेश की सुगमता 
के लिये बबेर आदि कल्पितनामों से व्यवहार है ३ अथेवाद, धम के बिषय में प्रमाण नहीं हो 
सकते क्योंकि “बबेर: प्रावाहणि:०” आदि अथववादों में बबर आदि अनित्य पदार्थ कहे हुए हैं जिस 
से कि अथंवाद पोरुषेय सिद्ध होते हैं । ४ । | 

“परन्तु श्रुतिप्तामान्यमात्रम” (इस उक्त तृतीयसूत्र ) से बेद के पोरुषेय होने का जो. 
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विश्ेषादनवाच्छिन्नक स्पित पुरुपसामान्यवोधकतया च॒ पूबजेमुक्त समाधानं ऋ्रेण ज्ञेयमिति 
॥ ५॥ किन्ते क्रृण्वन्ति कीकटेषु गावः नाक्षिरं दुड़े न तपन्ति धर्मम । आनों भर प्रमडृदस्य- 
बेदो नेचाझा् मधवन्‌ रन्धयान/ इति मन्त्र कीकटदेशादिरूपानित्यवस्तृवचनपद- 
घटितत्वादर्यविवक्षायापनित्यल वेदस्य स्पात्‌ अतो “मन्त्राणामानथक्यम्‌” न दृष्ाये- 
स्मारकत्वम किन्त्वत्ष्टाथमेव तदुच्चा रणभिति॥5॥ अनित्यसंयोगः अनित्याथंकल॒बारणोपायः 
उक्त: परन्तु श्रुतिसाभान्मात्रम! इति सूत्र कथितः स इह्मपि ज्ञेव इति । “उक्तमन्त्रस्यायों 
तु पौरुषेयत्वतदभावयोरलुकूलौ बेददुगेसज्जने पूरवशुक्तों ॥ ७ | तात्पयेब णेनबिस्तरस्तु पूवेस्य 
सत्रत्रयस्य वेदापोरुषयत्वप्रक रणे, मध्यस्य सत्रदयस्य अथेवादाधिकर णे, चरमस्य सुत्रद्यस्य- 
च मन्त्राधिकरणे, वेददुर्गंसलजनने बिछोकनीयः । अत्नचेयं प्रकरणशुद्धिः पूर्वसत्त्रयेण 
मन्त्रताह्मणसमुदायात्मकस्य वेद्स्यानित्याथप्रतिपादकत्वास्पसक्त पौरुषेयत्व॑, कोध सोक या थ- 
कल्पिताथप्रतिपादकताझ्ुपपाद्य निराकृतम््‌ | मध्यमेन च सूत्रद्रयेनाथेबादाधिकरणस्थेन 
ब्राह्मणभागमात्रान्तगतेष्वथेवादेषु पू्वेबदेव प्रसक्त पौरुषेयत्व॑ तयेव प्रत्यास्यातम्‌ | चरमेण 
तु सूत्रद्वयेन मन्त्रेषु तथेव प्रसक्त पोरुषेयत्वं पूवेवदेव प्रत्यादिष्टमू। यदि तु मन्त्रभागस्पेत 
बेदत्वं स्थात्‌ तदा मध्यमा द्विमूत्री पुनरुक्तिदोषात चरमा च पुन!पुनरुक्तिदोषान्न झुच्येत, 
बेदत्वे तु ब्राह्मणभागस्य स्वीक्रियमाणे नोक्तपुनरुक्तिदोषस्य शह्ढालेशोंइपि किम्पूनः, 
॥ भाषा ॥ 

समाधान किया गया वही समाधान यहां भी है । ५ । | 

यदि मन्त्रों का अपन अथ में तात्पय होता तो “किंते कृण्वान्ति कीकटेषु गाव:०” 
इत्यादि मन्त्र, ( जिस का पूर्ण अथ मन्त्रोपयोगप्रकरण में कहा जा चुका है) में मगधदेश आदि 
अनित्यपदार्थों के वाचक कीकट आदि शब्दों के रहने से बेद अनिद्य हो जाता, इसी से मन्द्रों 
का अपने अथ में तात्पय नहीं है किन्तु उनका अक्ष्रपाठमात्र यज्ञ का उपयोगी है। ६। 

बेदार्थ की अनित्यता के बारण का उपाय “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” इस सूत्र से 
पूबे में जो कहा गया है वद्दी यहां मी है || ७ ॥ 

बेदापोरुषेयत्व के प्रकरण में इन प्रथम तीन सूत्रों का, अर्थवादाधिकरण में मध्य दो 
सूत्रों का ओर मन्त्राधिकरण में अन्तिम दो सूत्रों का भाव।र्थ बिशदरूप से बेददुगसज्वन में पूर्व 
हीं कद्दा जा चुका है । ओर इन सूत्रों की प्रकरणशुद्धि भी यद्द है कि मन्त्रत्राद्मणसमुदायरूपी समस्त 
बेद के विषय में पोरुषेयत्व की शड्ढडा और उस का समाधान, प्रथम तीन सूत्रों से किया गया है । 
शोर बेद के अथंवादभाग मात्र (जो कि ब्राह्मणभाग में अन्तगत है) के तिषय में वही शद्बा 
और समाधान मध्य दो सूत्रों से कहा गया है तथा बेद के मन्त्रभागमात्र के बिषय में वद्दी शह्ला 
और समाधान अन्तिम दो सूत्रों से किया गया है । अब ध्यान देना चाहिये कि यदि केवल मन्त्र- 
भाग द्वी बेद होता तो प्रथम तीन सूत्रों स उस के अपोरुषेयत्व॒ सिद्ध हो जान पर अन्तिम दोनों 
सूत्र ब्यथे ही हो जाते । और यदि त्राह्मणभाग बेद्‌ न होता तो उप्त में अन्तर्गत अथैवादभाग के 
भी बेद न होने से मध्य दो सूत्रों का भी अनन्यगति हो कर केवल मन्त्रभाग'ही में योजना. करनी 
पड़ती तब पूरब तीन सूत्रों से सिद्ध किये हुए बिषय का प्रतिपादन करने से भध्य के दोनों सूत्र भी: 
व्यर्थ ही द्वो जाते.। तथा यदि ज्ाद्मणभाग बेद न द्वोता तो मध्य के दोनों सूत्र, भ्र्थवाद्भाय-'के 
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पुन! पुनरुक्ते: | किंच | ब्राह्मण पागस्प वेदत्वाभावे मध्यम द्विसत्री स्वमक रण बिरुद्धेव स्यात्‌ 
अथेवादापिकरणएवं तस्याः सत्वाद्‌ अर्थवादानां च ज्रायो ब्राह्मणभागास्तगे त्वात्‌ । अपि 
चे। प्रथमसृत्रे बेदपेन चरमसृत्रे च मन्त्रपदेन निर्देश इति मन्त्रभागस्येकस्येवोभयत्र नि- 
दिदिक्षितत्वे निर्देशवेषम्यसाथक्यं दुरुपपादमत्र स्थात्‌ | 
प्रधा०(३५) किंच अनन्तरोक्तायां सप्तमूत्यां केवलम (सूत्रान्तरानपेक्षमिति यावत्‌ ) 
अन्त्ययोयथोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति पश्चम सूत्रमपि विशिष्य ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं प्रमापयति । अनेन हि सूत्रण 
* बबेरः प्रावाहणिरकामयत' इत्यादिष्वयवादेषु पूर्बसृत्रेण प्रसक्ञितस्य पौरुषेयत्वस्थ परि- 
हारायानित्यसंयोगस्तेषु परिदिियते | ब्राह्मणभागस्य पोरुषेयत्व तु तदन्तगतानामुक्ताय- 
पादानामपि पोरुषेयतया तेष्वनित्याथप्रतिपादकत्वस्य परिहार प्रयासों महर्षेब्यर्यों विरुद्ध एव 
च स्यात्‌। नच ' किन्ते कृष्वन्ति कीकटे ! घित्यादिषु मन्‍्त्रेष्वेव स परिहार इति वाच्यम्‌ । अर्ये- 
वादप्रकरणविरोधेन तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌, अनन्तरोक्तपष्ठसप्रमसूत्राभ्यां मन्त्रेषु पोरुषेयत्व- 
भड्ातत्परिहारयोविशिष्यण्यगुक्तयोवें यथ्येत्सस क्राच् । एतन' यथा ब्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां 
॥ सराषा ॥ 
बेद न होने के कारण अपने प्रकरण (पृवसूत्र और उत्तरसूत्र ) से बिरुद्ध ही हो जाते क्‍योंकि 
अरथवाद ही के अधिकरण में ये द्वोनों सूत्र हैं। और येदि त्राह्षणभाग बेद न होता तो कोई कारण 
न था कि उक्त प्रथमसूत्र में उत्नी को बेद” शब्द से ओर छठे सूत्र में उसी को सन्त्रशब्द से 
जमिनिमहार्ष कहते । तो ऐसी दशा में इस दो (बेद और मन्त्र ) शब्दों के निर्देश स भी यह 
सिद्ध होता है कि ' बेद नाम दूसरे का है ओर मन्त्र नाम दूसरे का है? अथात मन्त्रत्नाझणसमुदाय 
का नाम बेद है जैसा कि आपस्तम्ब आदि महर्षियों ने कहा है ओर उसी के एकभाग का जैसे 
“मन्त्र ' नाम है वैसे ही उसी के द्वितीयभाग का “जाद्मण नाम है । इस रीति से ये सातो सूत्र 
ब्राद्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हैं । 
प्रमा० -- (३५) आ्राह्मणभाग के बेद होने में पूरे हीं उद्धत “अन्त्ययोयेथोक्तम्‌” यह सूत्र, 
विशेषरूप से प्रथक्‌ अन्य सूत्र की अपेक्षा किये बिना भी प्रमाण है क्‍योंकि 'अनिल्संयोगात्‌” 
इस उत्तसूत्र से, 'बबेर:प्रावाहणि: ” इत्यादि, अथवादों में बबर आदि रूपी बेदा्थ में जो अनिद्यता 
कह्दी हुई है उसी के बारणाथ यह सूत्र है। ओर ब्राद्मणभाग यदि बेद नहीं होता तो उस में 
अन्तगत उक्त अथवाद भी बेद न द्वोता किन्तु पोरुषेय 'है। होता, ओर उसकी पोरुषेयता उचित 
ही होती तब उसका बारण करना महार्ष का वज्यथ ही नहीं बरुक विरुद्ध ही हो जाता । 
प्रभ-/' किन्‍्ते कृण्वान्ति कीकटघु ” इस उक्त मन्त्र हो के बिषय में इन सध्य के दोनों सूत्रों को 
“छगा कर जब “अन्ययोयथोक्तम्‌ ” इस सूत्र का सफल कर सकते हैं तब्र अथबाद के बिषय में ये 
सूत्र क्यों लगाये जाये ९ 
उत्तर (१)-मन्त्र के बिषय में ये सूत्र क॒दापि नहीं लगाये जा सकते क्योंकि ऐसा करने सें 
प्रकरण ( इन सूत्रों से पूष ओर उत्तर सूत्र ) का बिरोध हो जायगा, क्योंकि ये सूत्र अथवा- 
दाधिकरण ही के मध्य में हैं । 
उत्तर (२)-यादि मन्त्र के बिषय में ये दोनों सूत्र छगाये जाये तो अभी कहे हुए अन्तिम 
दोनों सूत्र ब्यथ ही हो जायंगे क्‍योंकि मन्त्र ही के बिषय में उन दो सूत्रों से फ्रेरुषेयल की शक्ल 


५६६ ' सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


नामलखपूवका लोकिका इंतिहासा। सान्‍्त नचव मन्त्रभाग ? हंते अथ बदसचज्ज्ावचार 
इत्युपक्रमे माष्याभासभूमिकोक्तमिहापि पूषेमनूदितं निरस्तम्‌ । एतत्सूत्रविरोधेन ब्राह्मण- 
भागे जन्यपुरुषतिहासो5स्तीति कथनस्यतत्सूत्राथोज्ञानकमृलकत्वात्‌ । 
प्रमा० (३६) एचम-( मी० द० अ० १ पा० २) 
ऊह। | सू० ५२) 
इति सूत्रमपि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे प्रमाणस्‌ | अस्य द्ययमाशयः | यद्यापि बेदे कचित्‌ 
ऊहः काय? इति न भूयते तथापि उहनिषेषः श्रूयते “न माता बद्धत न पिता ” इति । 
अय च मसातामन्यतामतु ।पता शत मन्त्र मातर; पत्र श्त्यूह्भाप्षावव साथका भवांत । 
एवश्वोक्तत्राह्मणभागवाक्येन सूचितस्याप्यूहस्यानुरोधाद “भ्ये जुष्ठ निवेपामी ? ति मन्त्र 
श्रयम्राणसप्याश्रपद्‌ निष्कास्य साय चरों तत्स्थाने सयेपद॑ पठ्यते । अतो मन्त्राणां स्वार्थ 
तात्ययेमिति | विस्तरस्तु बेददुगसज्जने मन्त्रोपयोगप्रकरणे द्रष्टव्यः | एवश्व * न माते ? त्युक्त- 
ब्राह्मणभागवाक्यस्य बेदल्वाभावे कथमस्य पोरुषेयवाक्यस्यानुरोधमात्रान्मन्त्रस्थं पढ़ 
निष्कास्येत, कथं वा तस्य स्थाने कोकिक पदान्तरमुचार्येत । 
॥ भाषा ॥ 

और समाधान किया गया है। अब यह भी ध्यान देने की बात है कि इसी “ भन्द्ययोयथोक्तम ” 
सूत्र से जब महार्ष ने पृणरूप से यह सिद्ध कर दिया कि “अथवादों में किसी पुरुर्षाबशिष का 
नामोद्ेख, अथवा इतिहास नहीं है किन्तु छोकिकआख्यायिकाओं के नाई कहिपत ही नामों से 
व्यवहार है! तब पूर्वोक्तमूमिका में खामी का “बआह्मणग्रन्थों में नामोडेखपूबक छोकिकइतिहास 
हैं? यह कथन सबेथा मिथ्या ही है और इस कथन से यह स्पष्ट है कि खामी ने इस सूत्र को 
देखा भी नहीं था, और कल्पितनाम तो 'किन्ते कृष्वान्ति कीकटेघु! इत्यादि मन्त्रों में मिलते ही हैं। 
प्रमाए---(३६) (पू० मी० दृ० अध्या० १ पा० २ 'ऊहः” सू० ५२? यह सूत्र भी 
ब्राह्मणभाग के बेदल में प्रमाण है क्योंकि सन्‍त्रों के किसी शब्द को निकार कर उस के खान में 
दूसरे शब्द के पढ़ने को ऊद्द कहते हैं ओर इस सूत्र का यह आशय है कि बेद में यद्यपि 'ऊह: 
काय: ! (ऊह करना चाहिये ) यह कहीं नहीं कहा है तथापि “न माता बद्धेते न पिता? यह बेद 
में कहा है इस का यह अथे है कि “माता पितामही प्रपितामही ” और पिता पितामह प्रपितामह 
इन वीन २ का कहना हो तो भी “माता सन्‍्यता मनु पिता? इस भन्त्र में बहुबचन का ऊह 
(मातरः पितर: ) न करे, इस निषेध ही से यह सूचित होता है कि अन्य मन्त्रों में अर्थ भर 
प्रकरण के अनुसार ऊदद करना चाहिये क्‍योंकि यदि ऊह प्राप्त न होता तो यह निषेध ही ब्यथ 
हो जाता ओर इसी सूचना के अनुसार सोये चरु में जब “अग्नये जुद्ट निवेपामि० ” यह मन्त्र पढ़ा 
जाता है तब उस में अप्नि शब्द को निकाछ कर उस के स्थान में सूयदेबता के योग्य सूय शब्द 
पढा जाता हैं कि 'सूयय जुष्ट निवेषरामि” इस से यह सिद्ध है कि “मन्त्रों का अपने अथ में 
ताल है? इति । और इस का बिस्तार बेद्दुर्गंसज्जन के मन्त्रोपयोगप्रकरण में पूर्व हीं हो चुका है 
अब ध्यान देना चाहिये कि “नत्त माता बद्धंते न पिता” यह ब्राह्मणभाग का वाक्य यदि बेद नहीं 
अथांतू पौरुषेध होता तो केवछ इस क्री सूचनासात्र से मन्त्रों में साध्यतू पाठित्न आग्ल, आदि शब्द 

- कैसे निकाले जाते, ओर केसे उन के स्थान में व्येकिक सूये जादि झब्द पढे जाबे 
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प्रमा० (३७) एबम-पू० मी० द०-- 
“उक्त समाम्नायदमथ्य तस्माल्मत्र तदर्थ स्थान” अ० ? पा० ४ | मरू० 
इताद नासथयाषकर णप्‌बरपप्नमत्रमाप त्राह्मणभागर्स वदत्त अप्राणम | अस्य छय- 
मथेः | यस्मात प्रथमपाद विधिवाक्यानां विधायकतया धर्म प्रामाण्यमुक्तम्‌, हछ्वितीयपादे 
चाथवादवाक्यानां विधिविदितकर्मस्तुत्यथन्वेन, मन्त्राणां तु विधिविहितानुप्टयकरमस्मारक- 
तन, प्रामाण्यम्रुक्तम्‌ , इति रीत्या समाम्नायस्य वेदस्थ ऐदमथ्यम्‌ धर्म उपयोग: उत्तम उप- 
पादितम तस्मात्‌ सवस्यव वेदस्यथ घर्मोपय्रागप्रतिषादनात्‌ सत्र बंदिक पदस “जद्धिदा 
यजत पश्चुकाम ' इत्यादा उद्धिदादिपदमपीति यावत्‌ तदथम प्रथमद्वितीयपादोक्त विधि- 
स्तुत्यनुष्टेया थेस्स रणान्यतमा थकमेव॒ स्यात्‌ भवति नतूद्विदादिपद यागनासब्रेयमिति । एवं 
चात्र म्त्र त्राह्मणभागस्य द्वावाप विध्ययवादमागा बदपंयायण समाम्नायशब्दन स्पष्ठम- 
वाचष्ट, सवेपदेन च विधिवाक्यघटकान्युद्धिदादीनि पदानि ब्यवहस्न विधिवाक्यथटितस्थ 
ब्राह्मणभागस्य बदत्वमांभप्राति, तंत्र भवान महापाराति क्रिमपरमवशिष्यत वक्तुस । 
प्रमा० (३८) एवम्‌ वचनाचयथायेमनद्री स्यात्‌” ॥३॥ पूृ०्मी ०द” अ० 3पा० रेसू ० ३। 
इति सूत्रमप्युक्तार्थे मानम्‌। तथाहि।महाम्रिचयन श्रूयते ऐन्ड्ा गाहपल्यमुपतिष्ठते' इति। 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०--[ ३७ ) पू० मी० दु० अध्या० € पा० ४ “उक्त समाम्नायदमथ्य तस्मात्सब 
तदथ स्थात” ॥ १ ॥ 
यह नामधयाधिकरण का पृबरपश्चसूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने मे प्रमाण है । 
इस का अक्षराथ यह है कि पूव्र (प्रथमाध्याय के आदि के दो चरण) में समाम्नाय (बद) का 
यज्ञकायों में उपयोग ओर प्रमाण होना युक्तिपूत्रक कहा जा चुका इसी सर यह सिद्ध हो चुका 
कि सबी बेदिकपद उन्हीं पूर्बोक्त अर्थों को कहते हैं इति । और भावाथ यह हे कि प्रथमपाद में 
“खरगकासो यजेत” आदि बिधिवाक्यों का पुरुषा की प्रवाति कराने स धम में उपयोग ओर ग्रासाण्य 
कहा गया, ओर द्वितीयपाद में, विधिवाक्यों से बिहित कर्मो के स्मरण कराने से मन्‍्त्रों का 
धर्म में उपयाग ओर प्रामाण्य सिद्ध किया गया हैं। इस रीति से जब सब बंद का अथ ओर घर्म 
में उपयोग पृणरीति से सिद्ध होचुका तब “ उद्धिदा यजत पशुकामः” ( पशुओं की इच्छा करने 
वाला उद्धिदू नामक याग करे ) इत्यादि बिधिवाक्यों के “ उद्धिदू ” आदि शब्द भी प्रथम ओर द्वि- 
तौय पाद में कहे हुए प्रद्मात्ति ( बिधान ) स्तुति, और कर्मों का स्मरण, इन्हीं तीन अर्थों में से किसी 
अर्थ के बोधक हो सकते हैं न कि ये ( उ्ढभिद्‌ आदि शब्द ) यागबिशेष के नाम हैं इति । अब 
ध्यान देना चाहिये कि ब्राह्मणसाग के बिधि ओर अथवाद रूपी दोनों भागों का इस सूध्न में महर्षि 
ने ' समाम्नाय ” शब्द से कण्ठतः कहा है जो कि? “बंद? शब्द का समानाथंक है! तथा ब्राह्मण- 
भाम ही में अन्तर्गत “ उद्धिदा यजत पशुकामः ” इत्यादि वाक्यों के “ उद्धिदू ” आदि शब्दों को 
बेद में अन्तर्गत कहा है जिससे यह सिद्ध है कि व्राह्मणभाग का बेद होना महषि को.पूण सम्मत है । 
प्रमा०--(३८) पू० मी० द० अध्या० ३े घा० २ वचनास्‍्त्वयथाथमेन्द्री स्थातू सू० ३१ 
यह सूत्र भी आह्मणमाग के बेद होने. में प्रमाण है ओर इस आधिकरण का यह खरूप है कि “बढ़े 


अग्निचयनरूपी कर्म के प्रकरण में ब्राक्षणभाग का यह वाक्य है कि 'एन्द्रया गाईपत्य मुपतिद्ठवे” 
श्र 
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तत्र ऐन्डचा किमिन्द्रस्योपस्थानघ्ुुत गाहपत्वस्थेति संशये इन्द्रोपस्थान एवं पृवराधिकरण- 
न्यायेन मन्त्रस्य समर्थल्वादिन्द्रस्यवोपस्थानमिति बहिः पू्वपक्षे प्रथमस्त्रेण सिद्धान्तमाह | 
तदर्थश्र, बचनात्‌ गाइपत्यमित्येन्धेति च द्वितीयतृतीययो: श्रवणात्‌ ऐन्‍्द्री इन्द्रदेवताप्रकाशिका 
ऋक अयथार्थम्‌ इदं क्रियाविशेषणम्र झुख्यबृत््या रुख्या श्क्रप्रकाशकं यथा तथा न 
स्थात्‌ किन्तु रूढियोंगापहारिणीतिन्यायमुक्तद्वितीयादिवचनबलाद्वाधित्वा इंदि परमेश्वये 
इति योगमात्रमू छिकयेस्रपदलक्ष णया गाहेंपत्यपरेव, तद्धितश्नतेरथंश्र देवतारूपो गाहपत्येडपि 
न बाधित इति न तद्विरोध इति। ननु ब्राह्मणस्थगाह पत्यपदस्थेवेन्द्रे गोणीबूत्तिरस्तु मन्‍्त्रा- 
सुसारादिति चन्न | विहिताथेत्वेनानुवादके मन्त्रएव गोणबृत्ते: कल्पयितुप्न॒चितत्वात्‌, अज्ञा- 
नाथ्थज्ञापकतया विधायके प्रधानभूते ब्राह्मण “न विधो परः शब्दाये” इति न्‍्यायेन गौण- 
चृत्तिकल्पनाया अत्यन्तमनुचितत्वाचेति तु भावः। एवं ज्रेतत्सत्र ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे 
॥ भाषा ॥ 
( इन्द्रदेबतावाली 'निबेशनः सकृमनों वसूनामू०” इस ऋचा से गाहेपल अर्थात्‌ अप्निविश्षेष को 
पूजे ) | इस वाक्य के अथ में यह संशय है कि गाहंपत्यशव्द से यहां इन्द्र का स्‍क्‍हण है अथवा 
अग्निविशप॒ का ? और इस संशय के अनन्तर यह पूबंपक्ष है कि गाहपत्यशब्द से इन्द्र ही का 
ग्रहण उचित है क्‍्योके इन्द्र ही की पूजा में ऐन्द्री ( इन्द्र देवता वाी ) ऋचा के अर्थ का ठीक २ 
(सूथे २) समन्वय होता है । ओर इसी पूथपक्ष के खण्डनाथ यह सिद्धान्तसूत्र है । इस का यह 
अथ है कि उक्त ब्राह्मणभाग के वाक्य में  ऐन्द्रया ! ( ऐन्द्री अर्थात्‌ इन्द्र देवता वाली ऋचा आ 
अथातू से ) ओर “गाहँपत्थम्‌” ( गाहंपत्य, अम्‌ अर्थात्‌ को) इस आ (से ) रूपी तृतीया बिभक्ति, 
ओर अम्‌ (को) रूपी द्वितीया बिभक्ति से यह सिद्ध होता है कि पूजा में गाहपत्य ही प्रधान है 
और ऐन्द्री ऋचा पूजा का भद्ग ही है, तो ऐसी दशा में माहपत्यशब्द का अप्निविशेषरूपी मुख्य अर्थ 
ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि वह अधान है और ऐन्द्री ऋचा का सुख्याथे, अप्रिविशेषरूपी प्रथान 
में न छगने के कारण छोड़ दिया जायगा जैसे “यह बालक सिंह है”” इस वाक्य में सिंहशब्द का 
पशुविशेषरूपी मुख्याथ छोड़ दिया जाता है ओर जेसे इस सिंह॒शच्द का बालक में छगने योग्य 
शुरत्व आदि गोण अथ किया जाता है वैसे ही गाहंपत्यशब्द का भी ऐसा कोई गोण अर्थ खीकार 
करना उचित है कि जो अप्निबिशेषरूपी प्रधान में छगने योग्य हो जेसे उक्त ऋचा में “इन्द्र” शब्द 
का देवताबिशेषरूपी अथ को छोड़ कर परम ऐश्वय अथे किया जाता है जो कि अम्निविशेष में भौ 
हो सकता है। तस्मात उक्त ब्राह्मणभाग के वाक्य में गाहपत्यशब्द से अभिविश्वेष ही का ग्रहण 
है। और यह तो कह नहीं सकते के ऐन्द्री ऋचा में पाठेत इन्द्रशब्द के अनुसार, उक्त ब्राह्मण- 
वाक्य के गाहपत्थपद ही का आप्रिविशेषरूपी मुख्य अथे को छोड़ कर ऐसा गोण अर्थ क्‍यों न 
खींकार किया जाय जो कि इस्द्रशब्द के देवताबिशेषरूपी मुख्य अथे में छगने योग्य हो, क्योंकि 
ब्राह्षणभाग के बिधिवाक्य, इस कारण प्रधान माने जाते हैं कि उन के अर्थ का मन्त्र बा किसी अन्य 
लछोकिकप्रमाण से कदापि बोध नहीं हो सकता इसी से “न बिधौ पर: शब्दा्थ:” ( बिधिवाक्यों के 
मुख्याथ नहीं छोड़े जाते भौर न उन के अर्थ गोण होते हैं )यह सूत्र है और मन्त्रभाग तो ब्राह्मण- 
भाग से बोधित ही अर्थ के बोध कराने के कारण ब्राह्मणभाग ही का अड्ढ अर्थात्‌ अनुवादक 
है इसी से मन्त्र ही को मुख्याथे से उतार देना चाहिये, न कि प्रधान ज्रझणणवाक्य को, क्योंकि 
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दुष्कर्म मानम्‌। अन्न हि ब्राह्मणवाक्यविरोधे मन्त्रेण खलिह्रमिद्धो ध्प्य्थों न बोधयितुं शक्यत 
इत्येतावत्पयन्त दोरेल्यं वाह्म गापेक्षया मन्त्रस्थेति स्पष्टपवो क्तम्‌ 'नहि वाक्य ण भागस्य परुप यस्वे 
5पौरुषेयस्वेईपि वा मन्‍्त्रापेक्षया प्राधान्याभावे, तहतामिद्विंतीयादिवभक्तिभिमन्व्रलिज सिह- 
तोकमिव फेरुनारीभिद्रृष्ट्मपि शक्त्यने किम्ुत वाधितुम्‌ । तस्मान्‌ मौमांसादशनस्य गन्धम- 
प्यनाप्राय मन्त्रभागे वेदलमड़ीकृत्यापि महामोईन ब्राह्मणभाग तदपहलुवानस्थ भूमिका- 
भृतों वचन बृश्िकमन्त्रानभिन्नस्य तक्षकाविवरे करप्रवेशनमेत | 

प्रमा० (१९) किश्व-पू० मी० दृ०-- 

& अनास्नातिष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु हि विभाग! स्थात्‌ ” अ० २ पा० १ स्ू० ३४ । 

इति सूत्रमपि व्राह्मणभागस्य बदत्व॑ प्रमापयाते। इदं हि मूत्र तब्चोदकेषु मन्त्राख्या' 
३० “शेप ब्राह्मणशब्द; ” ३१ इत्यव्यवाहितपूवसत्राभ्यां वेद द्विपा विभज्य, ऊदमवरनाम- 
बेयेषु मन्त्रत्वमस्ति नवेति संशये, तेषामप्युक्तमन्त्रकक्षणाक्रान्तलादस्ति मन्त्रत्वमिति पूव- 
पक्ष सिद्धान्तयितुमारभ्यते । अथंश्ास्य-हि यतः विभागः मन्त्रो ब्राह्मणामेतिविभागः 
आम्नातेषु कण्ठरवेण पठितेष्वेवातः ऊड्े मूयाय जुष्टमिति; पवरे काइयपा वत्सा इति, सुव्रह्म- 
प्यानिगदादिषु ऋष्णशर्मा यजत इत्यादिषु नामसु अनाम्नानेषु अमन्त्रलम्‌ इति। एवश् 
ब्राह्मणेषु वेदत्वतदृब्याप्यधर्मयोरसत्त्वे प्रकृतसूत्रे बिभागपदो क्तिरलुपपश्नेव स्थादिति स्पष्टमेव । 


॥ भाषा ॥ 
राजा और भ्रृत्य के बिरोध में, भ्रृत्य ही अपने स्थान से हटा दिया जाता है न कि राजा इति | अब 


ध्यान देना चाहिये कि आद्वाणमाग के साथ बिरोध की दशा में मन्त्र के शब्दों का मुख्याथ भी 
छूट जाता है ऐसी हुबंलता, ब्राह्मणभाग की अपेक्षा मन्त्रभाग की है जिस को कि इस सूत्र ने स्पष्ट 
कह दिया और ब्ाकह्मणभाग यदि बेद नहीं अथात्‌ पौरुषेय होता अथवा अपारुषय हो कर भी मन्त्र 
की अपेक्षा प्रवढ्ष न होता किन्तु समानबलू अथवा दुबछ होता तो जेसे सियारिन, ( गीवड़िन ) 
सिंहबालक को, भय से देख भी नहीं सकतीं बस ही दक्त आक्षणभाग के वाक्य में रहने वाली 
आए! ( से) 'अम्‌' (का ) आदि उत्ताबिभक्तियां संन्‍्त्र को देख भी नहीं सकतीं ओर उन को 
मुख्याथ से उतारने की तो चचो ह्वी क्‍या है। निदान मीमांसादशेन को दूर से भी विना सूंघे, 
स्वामी ने जो यह कहा है कि 'मन्त्रभाग तो बेद है और ब्राह्मणभाग नहीं! यह उन का कथन, बीछू 
के मन्त्र को भी न जान कर कालसपं के बिल में हाथ डालना दी है । 
प्रमा--( ३९ ) पू० मी० द० अध्या० २ पा० १४ अनास्नातेष्वमन्त्रतमाम्नातेषु हि 
बिभाग: स्थात” सू० ३४ ॥ 
यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । यहां प्रकरणशुद्धि यह हे 
कि इस सूत्र स अव्यवाहितपू्ष “तथ्चोदकेषु मन्त्रास्या/सू० ३० * 'इषे ब्राह्मणशब्द:” सू० ३१ सूत्रों 
से सम्पूर्ण बेद को मन्त्र और ब्राह्मण इन दो भागों में बिभक्त कर यह संशय किया कि ऊह, 
( बेद में पाठेत शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का पाठ, जैसे 'अग्नये' के स्थान में सूर्याथ! ) का 
नवीन शब्द, मन्त्र है वा नहीं | तद्नन्तर महर्ष ने यह पूर्वपक्ष किया कि ऊह भी मन्त्र है क्योंकि 
डस में भी मन्त्र होते का व्यवहार होता है और यह व्यवहार ही मन्त्र का छक्षण हैं। तथा इसी 
पृवपश्ष के खण्डनाथ, यह सिद्धान्तसूत्र है इति । इस सूत्र का यह अथ है कि ऊहू, मन्त्र नहों है 
क्योंकि बह बेद में साक्षातपांठत ही बेदभागों अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण, का बिभाग है इति | 
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प्रमा० (४०) आपच- पूृ० मी ० दृ०-- 
बदसयागात्‌ू अ० ३ बा० ४ । मू० २२ । 
इति मृत्रमपि परकृतायें प्रमाणम्‌ | इद है मूत्र “तस्मात्सुवण हिरण्य भाय सुवण एव 
भवतीति वाक्येज्नारस्थ श्रयमाणं सुवणधारणं क्रत्वर्थ पुरुपार्थवाति संशये ऋत्थंत्वसाध- 
नायारमस्यत। अथश्वास्य-बदर आध्वयंत्रामात समाख्यायुक्त यज़ुबद सयागातू्‌ तस्ात्सुबर्णा 
मिप्यादिवाक्यस्य पाठात्‌ अध्वयु सुवणधा रणेन संस्कुयादिति, तथाचात्र तस्मात्सुवण' मिल्या- 
दन्नाह्मणवाक्यस्य यजुर्वेदपठितत्व॑ हतुऊुवता महापणा कण्ठत एव वदत्व ब्राह्मगभागस्याक्तम्‌। 
प्रमा० (४१) एव--तत्रव्‌-- 
“४ दोषाचिप्टिलॉकिके स्याच्छास्नाद्धि बदिके न दोपः स्थात्‌” ॥ सू० २८॥ 
इति सूत्रमपि प्रस्तुतेज्थे गमकम्‌।तथाहि। “यावतो5खान्‌ प्रतिग्रह्ीयात्तावतो वारुणो- 
अतुष्कपाछान्निवंपे ” दिति श्रूयते । तत्र च प्रतिग्रहो दानमेवेति तदब्यवहितोत्तराधिकरणे 
सापितम्‌ | विहिता चेयमिष्टिकोकिके दाने उत वेदिके इति बिचारे चेद॑ं सत्र प्रबत्तते । 
अस्यायथश्र-श्यामा४; छाकक खच्छानामत्तकदान स्थात्‌। दापषात्‌ । दान दापश्रवणातू 
स एवेन वरुणपाश्नान्मुख्ती ” ति। वरुणपाशात्‌ जलोदररोगात्‌ हि यता बेदिके “बारुणं? 
यवमयय चरुमःशवा दक्षिणे' ति शास्रात्पाप्त दाने न दोषः स्थात्‌ दोषपसक्तिन स्यात्‌ शाख्रात 
शाख्रपतिपादितत्वादिति | अमग्म चाखरूपदाक्षणाया बादकत्व बबता महांपृणा 
॥ भाषा 
इस सूत्र में महार्ष ने ब्राह्ोणमाग को आस्नात' बब्प साक्षातृपठित बेद कहा है । 
प्रमा०--( ४० ) पू० मी०द० अध्या० दे पा० ४। “ बेद्सयोगात्‌” सू०२२। 
यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है क्योंकि “ तस्मात्सुबण हरण्य साय 
सुबणे एवं भवति ” ( पूर्बोक्त कारण सर चमकीले सुबरण को धारण करे क्योंकि जो इस्र को धारण 
करता है वह चमकीला होता है ) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य में बिहित सुबणणंधारण से यज्ञ में 
उपकार होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिये यह सूत्र है। और इस सूत्र का यह अथ है कि बेद 
अर्थात्‌ यजुर्वबेद में उक्तवाक्य का संयोग अथात्‌ पाठ हैं इस कारण अध्वयु (यजुबेंदी ऋत्विक्‌) का 
सुबर्णधारणरूपी संस्कार, यज्ञ में उपयोगी हैं इति । यहां महर्षि ने “तस्मात्‌ सुबर्णम्‌” इस ब्राक्षणभाग 
के वाक्य को बेद में पठित कहा है, जिस से यह स्पष्ट द्वी है कि महर्षि ने ब्राज्णसाग को अपने 
कृण्ठरव से बेद कहा है । 
प्रमा०--( 8१ ) अनन्तरोक्त अध्याय ओर पाद में 'दोषात्तविष्टिलोकिके स्याच्छाश्राद्धि 
बैदिके न दोष: स्यात्‌” सू०२८। 
यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । “ यावतोडश्वान्‌ प्रति- 
ग्ृहीयात्तावतों बारुणश्रतुष्कपाछान्निवपत्‌ ” ( जितन घोड़ों का दान करें उतने बारुण चतु 
ध्कपालनामक यज्ञों को करें ) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य से यह निश्चित होता है कि घोड़ों के 
दान से दाता को पुण्य तो होता है परन्तु जलोदरनामक रोग भी होता है जिस के बारणाथ वक्त- 
यज्ञरूँपी प्रायश्रित्त किया जाता है क्‍योंकि उक्त वाक्य ही के अनन्तर “ स एवैन बरुणपाशान्मुअ्य- 
ति” ( बे ही चतुष्कपालयज्ञ, अइबदाता को जछोद्रब्यारि से वँचाता है ) यह वाक्य है। यहां 
बिचार यह है कि इस प्रायश्रित्तवज्ञ का बिधान, छोकिक ( अपनी इच्छा से ) अश्वदान दी के 
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“बारुणं यवमयं चरुमशो दाश्ण” ति तद्विधायकस्य व्राह्मणवक्यस्य बदत्वं स्पष्टमेवो क्तम्‌ । 

प्रमा० (४२) किश्व-पू० मी ० दृ०-- 

* होता वा मन्त्रवणात्‌ ” अ० ३ पा० ५ ॥ मू० ३७॥ 
£ बचनाच् ” मू० ॥ ३८ ॥ 

इत्यनयो “बंचनाचे ” ति मृत्रमपि पहततार्थे मानम्‌। तथाहि। एकस्मिन्‌ पात्रे वहतो 
भक्षयन्ति तत्र कः क्रम इति सेशये होमद्रव्यस्थ अध्वयुस ब्रिधानादध्वयुरेव प्रथम भक्षयतीति 
पृवपक्ष पृवसत्रणोक्ते सिद्धान्तयितुमिम सत्र समारब्धे | अर्थश्रेनयोः -होतेव प्रथमं भक्षयति 
मन्त्रवणांत्‌ “ होतुश्ित्पू्वें हविस्द्रमासत ” इति “ होतेव नः प्रथमः पाहि”” इति च मन्त्र 
लिड्ञत्‌ “वचनाव्व ” “वषदकतुः प्रथमभक्ष ” इति ब्राह्मणाच्ेति । अत्र हि पृर्षोक्तरीत्या 
मन्त्राणामविधायकललेन मन्त्रस्य होतृभक्षप्राथम्यसाधकतायामपरितुष्यता विधायकतया 
मन्त्रेभ्यः प्रवक्नेन बषदकतुरित्यादिव्राह्मणवाक्येन वपषटकतु-होंतुः प्रथमभक्षः साधित:। 


॥ भाषा 
बिपय में है अथवा “बारुर्ण यवमयं चरुमश्वों दक्षिणा' ! ( यवमयचरुरूपी वारुणयज्ञ करें और 
उस में घोड़ा दक्षिणा दे ) इस ब्राह्मणमाग के वाक्य स बिहित बदिकअश्वदान के बिषय में भी ? 
ओर इसी बिचार में सिद्धान्त के स्थापनाथ यह वक्त सूत्र है । इस का यह अर्थ है कि छौकिक ही 
अदश्बदान में जरहोदरब्याधिरूपी दोष है ओर उसी के बारणार्थ प्रायश्रित्तरूपी यज्ञ का विधान भी 
छोकिक ही अद्वदान के बिपय में है न कि वेदिक अव्व॒द्दान के विषय में, क्‍योंकि जब “बारुणं 
यवमर्य चरुमश्वों दक्षिणा” इस बेद्वाक्य से अश्वदान का बिधान है तब उस में दोप की चर्चा 
हो नहीं हो सकती इति । अब ध्यान देना चाहिय कि जब सहर्षि ने बारुण यवमयम्‌०”? इस उत्त 
ब्राक्षणवाक्य से बिहित अद्वदान को बद्क कहा तब त्राह्मणभाग के वेद होने में क्या सन्देह है ? 

प्रमा०--( ४२ ) पू० मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ५ होता बा मन्त्रवणात” खसू० रे८ । 
“बचनाच” सू० ३९ । 

इन सूत्रों में द्वितीय (वचनाज् ) सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है क्योंकि 
यज्ञ में जहां एक पात्र में अनेक अत्विक्‌ भोजन करते हैं वहां यह संशय है कि कौन ऋत्विक़ प्रथम 
भोजन करे और अध्वर्यु ( यजुर्बेदी ऋत्विक्‌ ) ही को प्रथम भेजन करना चाहिये क्‍योंकि भोज्य 
( होम का द्रव्य) उसी के समीप में रहता है यह पूर्वपक्ष है । ओर इसी पूबपक्ष के खण्डनार्थ इन 
सूत्रों का क्रम स यह अर्थ है कि होता (ऋग्वेद का ऋत्विकू) ही प्रथम में भाजन करता है क्योंकि 
“हातुश्नेस्पूर्व हविरद्यमासत” “होतेव नः प्रथम: पाहि” इत्यादि मन्त्रों में “प्रथम” शब्द से होता ही 
कहा हुआ है तथा “बषटकतु: प्रथमभक्ष:” इस आाह्यणभाग के वचन में बपदकता ( होता ) 
ही का प्रथमभक्षण कहा है इति । अब ध्यान देना चाहिये कि पूष में कहें हुए सिद्धान्त के 
अनुसार मन्त्रों में बिधान करन की शक्ति नहीं हू इसी से “होतेव न:०” आदि उक्त मन्त्र, होता 
के भोजन में प्रथम होने का बिधान नहीं कर सकते इस कारण प्रथमसूत्र से असन्‍्तुष्ट हो कर 
महार्ष ने ट्वितीयसूत्र को कह कर “ बषटकतु:०” इस ब्राह्मणवाक्य में होता के प्रथमभक्षण के 
बिधान से यह सिद्ध किया कि होता ही का भक्षण प्रथम होता है। इस से यह स्पष्ट निकल आया 
कि ब्राह्मणवाक्य, मन्त्रों की अपेक्षा इस कारण प्रबल होते हैं कि त्रह्मणभाग, बिधायक होते हैं। 
इस रीति के अनुसार ' होतेव नः” मन्त्र से होता का प्रथमभक्षण नहीं सिद्ध हो सका, परन्तु 
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प्रमा० (४०) अपिच- पू० मी० द०-- 
'बदसंयोगात्‌” अ० ३ बा० ४ | मू० २२ । 

इति मूत्रमपि प्रकृताथें प्रमाणम्‌ । इदं हि सूत्र “तस्मात्सुवर्ण हिरण्य भाये सुव्ण एवं 
भवतीति वाक्येज्नारस्य श्रृूयमा्ण सुवणधारणं क्रत्वर पुरुषार्थवति संशये ऋतथेत्वसाथ- 
नायारम्यते। अयश्रास्य-बेदे आध्ययेवमिति समाख्यायुक्ते यजुर्वेदे संयागात्‌ 'तस्मात्सुबण' 
मिप्यादिवाक्यस्य पाठात्‌ अध्वर्यु सुवणेधा रणेन संस्कुर्यादिति, तथाचात्र तस्सात्सुवण' मित्या- 
दिव्राह्मणवाक्यस्य यजुर्वेद्पठितत्वं हेतूकुवेता महपिणा कण्ठव एव बेदत्वं ब्राह्मणमागस्योक्तम। 

प्रमा० (४१) एवं-तत्रेव-- 

४ दोषाखिष्टिलॉकिके स्याच्छास्नाद्धि बेदिके न दोपः स्थात्‌ ” ॥ सू० २८॥ 

इति सूत्रमपि पस्तुतेड्य गमकम्‌। तथाहि। “यावतो5खान्‌ प्रतिशकद्वीयात्तावत्तो बारुणों- 
अतुष्कपालाब्निवेप ” दिति श्रूयते । तत्र च प्रतिग्रहे दानमेवेति तदब्यवहितोत्तराधिकरणे 
साधितम्‌ । विहिता चेयमिष्टिकोंकिक दाने उत वेदिके इति बिचारे चेद॑ सूत्र प्रबत्तेते । 
अस्थायंश्र-इ्यमिष्टिः छोकिके खेच्छानिमित्तकदाने स्थात्‌। दोषात्‌। दाने दोषश्रवणात्‌ 
“स एवेन वरुणपाञ्नान्मुश्ञती” ति। वरुणपाशात्‌ जलोदररोगात्‌ हि यता बेदिके “बारुणं? 
यवमय चरुमश्वो दाक्षिणे' ति शाख्रात्माप्ते दाने न दोषः स्यात्‌ दोषपसक्तिन स्यात शाख्रात्‌ 
शासत्रप्तिपादिततव्वादिति । अग्र चाखरूपदाक्षिणाया वेदिकत्व॑ ब्बता महर्षिणा 


॥ भाषा ॥ 

इस सूत्र में महार्ष ने ब्राह्मणभाग को आस्तात' शब्द से, साक्षातपठित बेद कहा है । 

प्रमा०--( ४० ) पू० मी०द० अध्या० ३ पा० ४ । “बेद्सयोगात्‌” सू०२२। 

यह सूत्र मी ब्राह्मणभाग के वेद होने में प्रमाण हे क्योंकि “ तस्मात्सुबण हरण्य भाये 
सुबण एवं भवति ” ( पूर्बोक्त कारण से चमकीछे सुत्रण को धारण करे क्योंकि जो इस को धारण 
करता है वह चमकीछा द।ता है ) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य में बिहित सुबर्णधघारण से यज्ञ में 
उपकार ह्वोता है, इस बात को सिद्ध करने के लिये यह सूत्र है। और इस सूत्र का यह अथ है कि बेद 
अर्थात्‌ यजुरेंद में उक्तताक्य का संयोग अथांत्‌ पाठ हैं इस कारण अध्वययु (यजुर्बेदी ऋत्विक्‌) का 
सुबर्णधारणरूपी संस्कार, यज्ञ में उपयोगी हैं इति । यहां महर्षि ने “तस्मात्‌ सुबर्णम्‌” इस ब्राह्मणभाग 
के वाक्य को बेद में पठित कहा है, जिस से यह स्पष्ट ही हैँ कि महर्षि ने बआाह्याणभाग को अपने 
कृण्ठरव से बेद कहा है । 

प्रमा०--( 8१ ) अनन्तरोक्त अध्याय ओर पाद में “दोबास्विष्टिलोकिके स्याच्छाख्राद्धि 
बैदिके न दोष: स्थात्‌” सू०२८। निकल मकपि ह 

यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । “ यावतोडश्वान्‌ प्रति- 
यृह्ीयात्तावतो बारुणंश्रतुष्कपाछान्निवषित्‌ ” ( जितने घोड़ों का दान करे उतने बारुण चतु- 
ध्कपाछनामक यज्ञों को करे ) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य से यह निश्चित होता है कि घोड़ों के 
दान से दाता को पुण्य तो होता हू परन्तु जलोद्रनामक रोग भी होता है जिस के बारणाथे उक्त- 
यज्ञरूँपी प्रायश्रित्त किया जाता है क्योंकि उक्त वाक्य ही के अनन्तर “ स एवेन॑ बरुणपाशान्मु आ्य- 
ति” ( बे ही चतुष्कपाल्यज्ष, अश्वदाता को जलोद्रब्याधि से बँचाता है ) यह वाक्य है। यहां 
विचार यह है कि इस प्रायश्रित्तनज्ञ का बिधान, छोफिक ( अपनी इच्छा से ) अश्वदान ही के 


खण्ड २] सामान्यकाण्डस्प पृषाद्ध: ५७१ 


“बारुणं यवपयं चरुप्रवो दापण” नि तद्गिधायकस्य ब्राह्मणवाक्यस्थ बदत्व॑ स्पष्टमवोक्तम्‌ | 

प्रमा० (४२) किश्व-पृ० मी" द०-- 

* होता वा मन्त्रवणात्‌ ” अ० ३ पा० ५ ॥ मू० ३७॥ 
& बचनाच ?” मू० ॥ ३८ ॥ 

इत्यनयो “बचनाचे ” ति मूत्रमपि पिरकृतार्थे मानमू। तथाहि। एकस्मिन पात्रे वहवों 
भश्नयन्ति तत्र कः क्रम इति संशये होमद्रव्यस्थ अध्वयुसत्रिधानादश्वयुरेव प्रथम भक्षयतीति 
पृवपक्ष पूवसत्रेणोक्त सिद्धान्तयितुमिम मृत्र समारब्धे | अयश्रेनयोः - होतेव प्रथम भक्षयति 
मन्त्रवणात्‌ / होतुश्रित्पूर्व हृविस््रमासत ” इति “होतेव नः प्रथमः पाहि?” इति च मन्त्र- 
लिज्ञत्‌ बचनाश्व ” “वषदकतुः प्रथमभक्ष ” इति ब्राह्मणाब्रेति । अन्न हि पृर्वोक्तरीत्या 
मन्त्राणामविधायकत्वेन मन्त्रस्य होतुभप्षप्राथम्यसाधकतायामपरितुष्यता विधायकतया 
सन्त्रेभ्यः प्रवक्ेन वषटकतुरित्यादिब्राह्मणवाक्येन वषटकतु-होंतुः प्रथमभक्षः साधित;। 


॥ भाषा ॥ 
बिपय में है अथवा “बारुणं यवमयं चरुमश्वा दक्षिणा” ( यवमयचरुरूपी बारुणयज्ञ करें ओर 


उम्र में घोड़ा दक्षिणा दे ) इस ब्राद्मणभाग के वाक्य से बिहित बदिकअद्वदान के बिषय में भी ! 
ओर इसी बिचार मे सिद्धान्त के स्थापनाथ यह वक्त सूत्र है । इस का यह अथ है |कि छोकिक ही 
अश्वदान में जलोदरव्याधिरूपी दोष है ओर उसी के बारणाथ प्रायश्रित्तरूपी यज्ञ का बिधान भी 
छोंकिक ही अद्व॒दान के विषय में है न कि वेदिक अव्वद्यन के विषय में, क्‍योंक्रि जब “बारुणं 
यवमर्य चरुमर्वों दक्षिणा” इस बेदवाक्य से अद्वदान का विधान है तब उस में दोप की चर्चा 
हो नहीं हो सकती इति | अन्न ध्यान देना चाहिये कि जब महर्षि ने बारुण यवमयम्‌०” इस उक्त 
ब्राह्षणवाक्य से बिहित अश्वदान को बद्कि कहा तब त्राह्मणभाग के बेद होने में क्या सन्देह हे ? 

पग्रमा०--६ ४२ ) पू० मी० द० अध्या० ३ पा० ५ “होता बा मन्त्रवणात्‌” सू० रे८। 
“बचनाब्” सू० ३९ | 

इन सूत्रों में द्वितीय (वचनाश्च ) सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है क्योंकि 
यज्ञ में जहां एक पात्र में अनेक ऋतिक भोजन करते हें वहां यह संशय है कि कौन ऋत्विक्त प्रथम 
भोजन करे और अध्वयु ( यजुर्बेदी ऋत्विक्‌ ) ही को प्रथम भाजन करना चाहिये क्‍योंकि भोज्य 
( होम का द्रव्य) उसी के सम्रीप में रहता है यह पूर्वपक्ष है । ओर इसी पूथपक्ष के खण्डनाथे इन 
सूत्रों का क्रम स यह अर्थ है कि होता (ऋग्वेद का ऋत्विक्‌) ही प्रथम में भोजन करता है क्योंकि 
“होतुग्ेयूर्ब हविर्ययमासत” “होतेव नः प्रथम: पाहि” इत्यादि मन्त्रों में “प्रथम” शब्द से होता दी 
कहा हुआ है तथा “बषटकतु: प्रथमसक्ष:” इस ब्राज्मणमभाग के वचन में बषदकता ( होता ) 
ही का प्रथमभक्षण कहा है इति | अब ध्यान देना चाहिये कि पूर्व में कहे हुए सिद्धान्त के 
अनुसार मन्त्रों में बिधान करन की शक्ति नहीं है इसी से 'होतेव न:०” आदि उक्त मन्त्र, होता 
के भोजन में प्रथम होने का विधान नहीं कर सकते इस कारण प्रथमसूत्र से असन्तुष्ट हो कर 
महार्ष ने ट्वितीयसूत्र को कह कर “ बषटकतु:०”' इस न्राद्मणबाक्य में होता के प्रथममक्षण के 
बिधान से यह सिद्ध किया कि होता ही का भक्षण प्रथम होता है| इस से यह्‌ रपष्ट निकछ आया 
कि ब्राह्मणवाक्य, सन्त्रों की अपेक्षा इस कारण प्रबल होते हैं कि ब्राह्मणभाग, बिधायक होते हैं। 
इस रीति के अनुसार ' होतेव नः” मन्त्र से होता का प्रथमभक्षण नहीं सिद्ध हो सका, परन्तु 


छ्‌छर सनातनधमोंद्धार - [ खण्ड २ 


न हीदे ब्राह्मणभागस्य वेदत्वाभावे संगच्छते नहि मन्त्रण यज्ञ साधायेतु शक्यते तदवदिकेन 
केनाचिद्राक्येन साध्यमिति संभावनाउपि भक्तोलम्थुदेतुम होमद्व्येष्वध्बयुसानरिध्येन 
क्रमाख्यप्रमाणेन आप्तस्याध्ययुभक्षप्राथम्यस्य निरासे होतभक्षप्ाथम्यस्य बिधाने च शब्दक- 
समधिगम्ये पोरुषेयीणां वाचां ऋमप्रमाणबिरोधन निरस्तानां सामथ्येस्य. संभावयितुम- 
प्यश्षक्यलादिति ध्ययम्‌ । 

प्रधा० (3३) तथा-पू० मी० द्‌०-- 

“बदोपदेशात्पूबवद्धेदान्यत्वे यथोपदेश स्थु)” ॥ अ० हे पा० ७ । स्रू० ५० ॥ 

अन्न शावरम्‌ । 

अस्ति ओद्वात्रे समाख्यातः इ्येन;, आध्ययेव बाजपेयः । तत्र सन्देहः कि स्येने 
उहातृमिरेव पदार्था) कतेव्याः, बाजपेये अध्वययुभिः उत उभयत्र नानत्ग्मिः २ इति। 
कि प्राप्तम ? बेदोषदेशात्‌ ( समाख्यानात्‌ इत्यथेंः) पूवेबतू, यथा, आध्वयवस्‌ शते समा- 
ख्यानात्‌ पदायोन्‌ अध्वयु: करोति, एवमेव बेदान्यले यथोपदेश स्थुः, यो येन समाख्याते 
बेदे उपदिष्ठ:; तस्य पदाथोः तेनेव कतेव्याः | साज्ञ: स तत्र उपदिश्यते । तस्मात्‌, श्येने- 

तृभिबोजपेये च अध्वसुभिः पदाथोंः कर्तेव्या इति। 
इृदमपि सूत्रमुक्ता्थे प्रभाणम्‌ | आध्वयेवसमाख्यायुक्ते यजुर्वेदे विधीयमानस्य चमस- 


होमादेरध्वयुकत्‌कर्त यथा पू्वाधिकरणे सिद्धान्त तथबाद्वात्रसमाख्यया युक्ते सामबेदे 
॥ भाषा । 

“बषट्कतु:” इस ब्राह्मणवाक्य स उस का सिद्ध कर दिया । यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं अथांत्‌ 
पौरुषेय होता तो यह कदापि नहीं हो सकता कि वह ऐसे बिषय को सिद्ध करता कि जिस को 
मन्त्र भी नहीं सिद्ध कर सकते। तथा यदि ब्राकह्मणभाग पोरुषय होता तो वह 'होता” के प्रथमभक्षण 
का बिधान भी नहीं कर सकता क्योंकि जब भोज्य द्रव्य अध्वयु के समीप में है तब क्रमरूपी 
छौकिकप्रमाण से अध्वयु ही का प्रथमभोजन होना चाहिये ओर ऐसी दशा में इसी ऋ्रमरूपी प्रमाण 
के विरोध से * वषदकतु: ? यह ब्राह्मणवाक्य, पारुषय होने के कारण अप्रामाणिक ही हो जाता 
तब कैसें इस के अनुसार होता का प्रथमभक्षण सिद्ध होता । और जब ब्राह्मणभाग बेद है तब 
तो “बघदकतु:” यह ब्राह्मणवाक्य उक्त क्रमरूपी छाकिकप्रमाण को तिरस्कार कर होता के प्रथम- 
भक्षण ( जो मन्त्र से भी नहीं सिद्ध हा सका ) का विधान करता हैं | 

प्रमा०--( ४३) पू० मी ० द० अध्या० ३ । पा० ७ “बेदोपदेशात्पूबबद्वेदान्यत्वे यथोपदेश 
स्थु:” सू० ५० | 

सामबद के ओद्राच्र ( उद्गाता अथात्‌ सामबेदी ऋतिक के कतव्यों का बिघान 
जिस में है ) नामक काण्ड में इयेनः याग का विधान ( करने की आज्ञा ) है । ओर यजुर्बेद के 
आध्वर्यव ( अध्वर्यु अर्थात्‌ यजुर्बेदी ऋत्विक्‌ के कर्तव्यों का जिस में विधान है ) नामक काण्ड में 
बाजपेय' याग का बिधान है| यहां यह शशय हे कि कया इयेनयाग के सब कम उद्गाता ऋत्विजों 
ही के, कर्तव्य हैं और बाजपेय के सब कर्म अध्वयु ऋत्िजों ही के, अथवा सब प्रकार के ऋतिक्‌ 
इन प्रत्येक यज्ञों में काम करते हैं ! । यहां पूर्वपक्ष इसी सूत्र से किया जाता है और इस सूत्र का 
यह अथ है कि जैसे पूर्व अधिकरण का यह सिद्धान्त है कि बेद अथोत्‌ यजुर्बेद के उपदेश ( आध्वयेव 
नाम ) के अनुसार यजुर्बेद में बिधान किय हुए चमसहाम आदि कर्मों को अध्वर्थुगण ही करते हैं 


खण्ड २ ] सायान्यकाण्टस्थ पूवाद्धः ५७३ 


विधीयमानस्थ उयनस्याप्युद्रातगणकत॒कत्त सामवद विधीयमानत्वादेव स्थादिति हि सत्राये- 
निष्कर्ष! । मन्त्राणां न विधायकल्वमिति तु निपुणनरं निर्णीतमेव | एवं च यजुर्वेद सामवेदे 
थ कस्य भागस्य चमसहोमादिविधायकर्त उयनविधायकरस्व॑ च महर्षिणोच्यत इते 
गवेषणायां गत्वन्तरविरहात्‌ व्राह्मणभागस्थेव तदुभय स्व्रीकायमापतरति । तथाच यज़ुर्वेद- 
ब्राह्मणस्य प्रथमंन, सामवदब्राह्मणस्य च द्वितीयन, बेदअब्दनात्र सत्र महर्पिणा कण्ठत एव 
बेदत्वमुच्यत इति स्पष्ठमेव । 

प्रमा० (४४) किश्व-पृ० मी *द०-- 

“संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्य यथावद कमवद्‌ ब्यवरतिष्ठरन” | अ० रे पा०८सू० ३॥ 

इते सूत्रमप्युक्तार्थ प्रमाणम्‌ । इंदं हि सृत्रमू-- 

शावर-- 

ज्योतिष्ठोमे श्रयते, कशब्मअ बपते, दब्ो धावते, नरवानि निकृन्तते, स्नाति इति। 
सत्र सन्देह), किम एबल्लातीयका अध्वयुणा कतव्या,, उत यजमानन £ इति ।कि प्राप्तम। 
अध्वयुणा कतेव्या:, संस्कारा यथावेद ब्यवतिष्ठरन्‌ समाख्यानात्‌ पुरुषेण कमेवत्‌, यथा 
अन्य पदार्थाः यस्मिन्‌ बेदे आम्नाताः तत्सामाख्यातेन पुरुषण क्रियन्ते, एवम्‌ एतेडपि इति 
ब्याख्यातम्‌। अत्र च यस्य केशवपनादिसंस्कार स्य विधायके यस्मिन्‌ वेद या आध्वयवादिश्रमा- 
रूया,तदनुसारेणेव तद्वेदविहितः स संस्का र; तेप्ववाध्ययुपभूतिषु नियस्येतेति स्पष्टमेव 'ययावेदे 
ब्यवतिष्ठेरन” इल्नेनोक्तम। एवंच केशश्मअ इत्यादेव्ोह्मणवाक्यस्य संस्कारविधायकस्य, 


॥ भाषा ॥ 
बैसे ही अन्य बेद अथात्‌ सामबेद में विधान किय हुए उेयनयाग में कह हुए कम, उद्गाटगण ही के 


कतव्य हैं, क्योंकि बंद अथात्‌ सामवेद का ओद्वान्र नाम है इति | ओर पूत्र में यह सिद्ध हो चुका 
है कि मन्त्र, बिधान नहीं करते । अब यह बिचार किया जाता हे कि यज़ुवेंद में किस भाग को 
इस सूत्र में महार्थ ने चमसह्दोम आदि कर्मों का, ओर सामबेद्‌ में किस भाग को झ्येनयाग का, 
विधान करने बाका, कहा है। ओर ऐसा बिचार होने पर अनन्यगति हो कर सब को यहीं स्वाकार 
करना पड़ैगा कि यजुर्गेद ओर सामबेद के ब्ाह्मणभागो ही को महार्ष ने बिधान करनेवाढा कहा है । 
तथा यजुर्बेद के ब्राह्मणभाग को इस सूत्र में प्रथम बेद शब्द ( बेदोपदेशात्‌ ) से और सामबेद के 
ब्राह्मणभाग को द्वितीय बेद शब्द ( बेदान्यत्वे ) स साक्षात्‌ ही कहा है । 

मां०--(2४) पू० मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ८। “संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्य यथाबद 


कमेवद्‌ ब्यवतिष्ठरण ” [सू०ह॥ 
यह सूत्र भरा ब्रह्मणगसाग के बंद हाल से प्रसाण हु ज्ाह्मणभाग स ज्यातष्ठामनतामक 


याग के प्रकरण में बिधिवाक्य हैं “केशरमश्नू बपते ” (दाढ़ी समत वार का सुण्डन कराबे ) 
“दतो धावते” (दातों को साफ करे) “नखानि निकृन्तते? (नखों को कटावे) “ख्लाति! 
(स्रान करे) । यहां यह सन्देह है कि उक्त प्रकार के मुण्डनादि संस्कार, अध्वयु के कतेव्य 
हैं अथवा यजमान के ? यहां दक्त सूत्र से पृवेपक्ष किया जाता है जिसका यह अथ है कि 
जैसे यजुर्बेद में आध्वरयवन्राम के अनुसार, चसख्रहोम आदि कम अध्वयु ही के कतंव्य हैं 
शथोत्‌ जिस्र बेद से जिस कर्म का विधान होता है. उस कम को उसी बेद का ऋतिक करता है 
बेसे ही उक्त मुण्डकदि संस्कार भी अध्वयु ही के कर्नव्य हैं क्योंकि ये बाक्य यजुरबेद के हैं इति । 


५७७ सनातनधमोद्धारें-- [ खण्ड २ 


वदशब्देनेव ब्यवहारः कृतों महर्पिणा, नहि बन्त्रा्णा विधायकत्वामिति तृक्तमेव | 

प्रमा० (४७) अपिच--तत्रेव-- 

“गुणलाब वदेन न ब्यवस्था स्यात्‌” ॥ सू० १२॥ 
इति सूत्रमापि प्रस्तुतारे प्रभाणम्‌ । 
' अन्र शावरं च-- 

अय यदुक्त, समाख्यानात्‌ आर्खिज तपः इति ग्रणलान्न समाख्यया गह्मते यत्र 
पुरुपस्य गुणभावस्तत्र समाझख्या नियाणिका । एवं बा, इयेने श्वयते, छोहितोष्णीषा छोहि- 
तदसना नऋध्नत्वजः प्रचरानन्‍्त झते, तथा बाजपय शक्षयत, हरण्यमालन ऋत्वजः प्रचरान्त 
दंत | तन्न सन्दहः, कि श्यन उदाताभलाह॒वाष्णापता कतव्या, बाजपथ चे अध्वयाभ- 
हिरण्यमालित्वम्‌ । उत उभयमपरि सबृल्िजाम्‌ १ इति | कि तावत प्राप्तम्‌ * समाख्यानात्‌ 
ब्येन उद्गातृभिवोजपेये अध्वयुभिरिति । एवं प्राम्ते बृगः। गुणल्ाब बेदेन न ब्यवस्था स्यात्‌, 
भुणा काहताष्णापता, ।हरण्यम्राटखत, सुरुष; सधानस, अता लछाहतमुष्णाप हरण्य- 
माला च पुरुषावशपणलन शक्षुयत ने कतव्यतया, तस्मात्‌ पुरुष॒माधान्यस | किपत; १ ययेव 
पुरुषाणा प्रधानभाव समारया न नयाम्रका इत्यततुक्तम | 

आपच गुणलश्रवणात्‌ स्वेपुरुषाणामेर्ताद्ृधानम्‌ इति गम्यते | प्रधानसब्निधो हि 
गुणः शिष्यमाणः प्रतिप्रधानम्‌ उपदिष्टो भवति, तत्र वचनेन प्राप्तम् कर्थ समार्यया विद्य- 
मानयाऊपि नियन्तुं शक्येत ? तस्मात्‌ उभयत्र सवोस्विग्मिः एबलज्चातीयको धर्म: क्रियेतेति । 

॥ भाषा ॥ 
इस सूत्र में 'केशश्मश्रू! आदि ब्राह्मणभाग के वाक्यों को महार्ष ने 'बेद” शब्द (यथाबेद) से 
साक्षात्‌ ही कहा हैँ । 
प्रमा०-- (8५) उक्त अध्याय पाद में “गुणल्वाब् बेदेन न ब्यवखा स्थात्‌ ” ॥सू० १२॥ 

यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है। सामबेद से बिहित इयनयाग के प्रकरण में 
“ छोहितोष्ण.षा कोहितवसना ऋत्रिज: प्रचरन्ति ” (छाल पगडी ओर छाछ कपडा वाले ऋत्बक्‌ 
काम करे) यह वाक्य है तथा यज़ुबंद से बिहित बाजपेययाग के प्रकरण से “हिरण्यमालिन ऋत्िज: प्रच- 
रन्ति!(सुबणमालछा वाढे ऋत्रिकू काम करें) यह वाक्य है । यहां यह सन्दह है कि श्येनयाग में उद्गाता 
अथात्‌ सामबेदी ऋत्रिज़ों ही को छाछ पगड़ी, तथा बाजपय में अध्वयु अथातू यजुर्बद के ऋत्रिकू 
ही को हिरण्यमाठा, धारण करना चाहिये अथवा सब ऋतिजों (उद्गाता ओर अध्वयु ) को इयेन- 
याग में छारू पगड़ी और बाजपेययाग में सुबणमाछा धारण करना चाहिये ? यहां यह पृबपश्ष है 
के खामवेद, के ओद्वान्र, ओर यजुर्बेद के आध्वयव नाम के अनुसार प्रथम्रपक्ष ही ठीक है, अथात्‌ 
अपने २ बेद के अनुसार ही ऋत्विजों के काम का नियम होना चाहिय। इसी पू्पक्ष के खण्डनाथे 
यह बक्त सिद्धान्तसूत्र है जिसका यह अथ हैँ कि ऋत्विजों के काम का नियम, अपन २ बेद के 
अनुसार, वहां होता है जहां कि उन कामों (वमसहोम आदि) का प्रधानरूप से विधान है. जैसे 
अमुक पुरुष अमुक काम को करे इत्यादि । ओर वक्त दोनों वाक्यों में तो ऋत्रिक्‌ ही अधान है न॑ 
कि छाल पगड़ी बा हिरिण्यमाछा का धारण, क्योंकि इन वाक्‍्यों का थह भाकार नहीं है कि ऋत्रिक्‌ 
लोग छाहू पगड़ी ओर सुबणसाछा का धारण करें, तो ऐसी अवस्था में अपने २ बेद के अनुसार 


खण्ड २] सामान्यकाण्दस्य पूर्वार्डः ५७५ 


अत्र हि सूृत्रे बेदानां ब्यवस्थापकल्वमारोप्य छाहितोष्णीपत्वादीनां गुणल्वन तम्रि- 
रस्यते, व्यवस्था हि नियम: सच नान्‍्तरेणविधायकताम्‌ | विधायकता च न मन्त्राणामिति 
छोहिताष्णीपा इत्यादि ब्राह्मणवाक्येप्वेव ब्यवस्थापक्रत्वपारोपित महर्षिणा, यत्र च 
ब्यवस्थापकत्वमारापित तदेव बदशब्दनोक्तामिति कि निराहितस | 

प्रमा० (४६) किंच महाभाष्य परपशाहिक इसानि च भ्ूयः शब्दानुब्मासनस्य 
प्रयोजनानीत्युपक्रम्य “तेज्सुरा हेलयो हेछय इति कुवन्तः परावभूबुः तस्पाह्माह्मणन न 
म्लेच्छितवे नाप मा पितवे म्लेच्छो ह बा एप पदपशब्द” इति श्रतिरुपन्यस्ता । नचासो कचिदपि- 
मन्त्रसंहितायामतों ब्राह्मणमागस्थेवेति सिद्ध ब्राह्मणभागस्य बेदलवम्‌ । नचेय॑ शुतिरेव नति 
वाच्यम्‌ । तवैभ्त्ययद्रयभ्रवणात्‌ । तस्मिज्ेवाहिके “आचारे पुनऋषिनियम वेदयते तथ्सुरा 
हेलयो हेलय इति कुवन्तः परावभूवूरिति” इत्यग्रिमभाष्येण तेठसुरा इत्युक्तवाक्ये वेदत्वापर- 
प्योयस्य ऋषित्वस्य स्पष्टमेवोक्तेश। ऋषियेंद इति तत्र कथ्यटः । 

प्रमा० (४७) अपिच अनन्तगोद्धुतभाष्यभागाद्श्व तत्रेवाहिके “वेदशब्दा अप्येव॑- 
वदन्तीत्युपक्रम्य यो5ग्रिष्टोमेन यज्ञते, य उ चेनमव वेद, योउमि नाचिक्रेत चिनुत, य उ चेनमेवे 
बेद,” इति ब्राह्मणवाक्यचतुष्टयमुदाहरन्‌ वदत्वमेषु कप्ठत एवं पठाति भगवान पतझ्जलिः | 

॥ भाषा ॥ 
ब्यवस्था (नियम ) नहीं हो सकती, इस कारण द्वितीय ही पक्ष ठीक है इति | अब ध्यान देना 
चाहिये कि जो बेदभाग, विधान नहीं कर सकता, जैसे कि मन्त्र, उसके अनुसार व्यवस्था (नियम) 
नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवस्था, विधान ही के अधीन हैं शोर महार्ष ने इस सूत्र में यह कहा 
है कि * जहां कम का प्रधानरूप से विधान होता है वहीं बद से व्यवस्था होती है” यहां व्यवश्था 
(विधान के द्वारा नियम ) करने बाले ब्राह्मणभाग को महर्षि ने ' बद ' शब्द स साक्षात्‌ ही कद्दा है। 
प्रसा०--(४६) व्याकरणमहाभाष्य के परपशाहिके भें पतजलिमहार्ष ने ब्याकरण के 
प्रयोजनों के दिखलाने के अवसर पर “ तेइसुरा देलयो द्ेखय इति कुवेन्तः पराबमूबुः तस्माद्राह्मणेन 
न स्लेच्छितवे नापभाषितव म्लेच्छो हू बा एप यद्पशब्दः ” इस बेद्वाक्य को उद्धुत किया है जिसका यह 
अथ है कि वे असुर 'हे अरयः” इस शुद्ध शब्द के स्थान में 'हलय: २? ऐसा अशुद्ध झब्द कहने से 
नष्ट हो जाते हैं इस से ब्राह्मण को चाहिय कि अशुद्ध शब्द न बोछे इति । यह बाक्य किस्ती मन्त्र- 
संद्दिता में नहीं है इस से निम्वित है कि जआाह्मण दी का यह वाक्य है। यहां यह तो कद्द नहीं 
सकत कि यह वाक्य बेद का नहीं है, क्योंकि इस में 'स्लेच्छितव” और “अपभाषितबै? ये दो 
“तब” शब्द हैं जो कि “कृत्यार्थें तवेकेनकेन्यत्वल:” (अ० ३ पा० ३ सू० १४) के अनुसार बेद ही 
में होते हैं छोकिकवाक्य में नहीं होते | दूसरे उसी भाष्य और प्रकरण में भागे चछ कर “ऋषि, 
( बेद) नियम बतलाता है” ऐसा कह कर पुनः रक्त ही बेदवाक्य उद्धत हूं और भाष्य की टीका 
(प्रदीप ) में कय्यट ने ' ऋषि? शब्द का अर्थ बेद कहा है । ज्ाह्मणभाग यदि बेद नहीं है तो यह 
बेदवाक्य कहां से आया क्योंकि मन्त्रसंहिताओं में तो यह वाक्य हुई नहीं है । 
प्रमा-- (४७) अनन्तरोक्त के अनन्तर उसी आशिक में “बेद के शब्द भी ऐसा कहते 

हैं? ऐसा कह पतललिमहर्षि ने इन चार ७ वाक्यों को उदाहरणरूप से उद्धुत किया है कि 
“ (१) योउप्रिप्टोमेन यजते (२) य उ चेनमेज बेद्‌ (३) यो5से नाचिकेत चिलुंते (४) य्‌ ए चेनमेज बेद। जब 

र् ५ 


७७ दे सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड १ 


प्रमा० (४८) किंच अ० ६ पा० १। एकः पूर्वपरयो: । सू० ८४ हत्यत्र महाभाष्ये बेदे 
खस्वपीत्युपक्रम्य “ बसन्ते व्राह्मणोउप्रिश्ञोमादिभिः ऋतुमियजेवेति? । इज्याया। किंचित्य- 
योजनमृक्तम्‌ | किम | खगगें छोके अप्सरस एने जायाभूत्वोपशेरते इति | तथा शब्दस्यापि 
ज्ञाने प्रयोजनमुक्तम्‌ । किम । एकः शब्दः सम्यर्ब्ातः शास्रान्वितः सुप्रयुक्तः खर्गे छोके 
कामधुग्भवाति | इल्यादिग्रन्थन क्रियमाणो ब्राह्मणवाक्येषु बेदपदब्यवहारस्तेषां बेदत्वे मानम्‌। 
प्रमा० (४९) एवम उन्दासे निह्क्येत्यादि (अ० ३ पा० १ स्लू० १२३) सूत्रे महा- 
भाष्ये 'निष्ठकर्य चिस्वीत पशुकामः” इत्युदाहतम्‌। इदं चब्राह्मणवाक्यमेव, मन्त्रेष्वनु पलम्भात 
असझतेश्व । सूत्रेडपि बदपयायइछन्दःबब्द उपात्त: एवं चोभे इसे सूत्रमाष्ये ब्राह्मणभागस्य 
बेदत्व॑ सत्यापयतः । 
प्रमा० (५०) अपिच “मन्त्रे खेतवहोक्थशरपुरोडाशों ग्विन|! ।३।२।७१। “अबे यजः! 
।३।२।७२। “विजुपे च्छन्दासि” ।॥२।७३। इत्यन्तिमसृत्र उन्दोग्रहणमपरि ब्राह्मणभागस्य 
बैदत्वे मानम्‌ | मन्त्रभागमात्रस्य वेदत्वे हि मन्त्रच्छन्दः शब्दयों:पयायता55पत्तों भथमसृत्रा- 
म्मन्त्रपदालुबृत््येव सिद्धेडन्तिमसूत्रे च्छन्दोग्रहणवेयथ्य सपष्टटेव । नहि क्षचिदपि भगवान 
9 भसाषा ॥ 
कि ये वाक्य मन्त्रसंहिताओं में नहीं हैं ओर बेद के हैं तो ज्राह्मणभाग का बेद होना सिद्ध ही है । 
प्रमा०--( ४८ ) पाणिनीयव्याकरण, अध्या० ६ । पा० १। “एक: पूबपरयो:” सू ०८४। 
इस सूत्र के महाभाष्य मे पतखलिमहार्ष का वाक्य भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है। 
क्योंकि उन्हों ने “ बेदे खल्वपि ” (बेद में भी कहा है) ऐसा कह कर “ बसन्ते आाद्षणो5 प्रिप्टो मादिमि:' 
क्रतुभियजेत ” (बसन्‍्त ऋतु में ब्राह्मण, अभिष्टोमादि यज्ञों को करें) “खर्गे छोके अप्सरस 
एन जायामूलोपशेरते ” (खगलोक में अप्सरा इस यज्ञ करने वाले के समीप, विवाहिता ख्री की 
माई शयन करती हैं ) “ एक: शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः खर्गे छोके कामघुस्सवति ”? 
( व्याकरण के अनुसार साधुत्व समझ कर किया हुआ एक शब्द का प्रयोग भी खर्गढोक में अनक 
सुख देता है) इन, आह्वणभाग के वाक्यों को उदाहरणरूप से कह्दा है । 
प्रमा०--(४९) पाणि० ब्या० “ छन्द्सि निष्टक्य ० ? अध्या० ३ पा० १ सू० १२१ इस सूत्र 
के महाभाष्य में पतललिमहार्ष ने “निष्टक्य चिन्वीत पशुकामः ” [पशुओं को चाहने वाला पुरुष, 
निष्टक्यनामक अश्नि का चयन करे] इस, आ्राह्षणभाग ही के वाक्य को दक्त सूत्र का उदाहरण 
दिया है ओर पाणिनिंमहर्ष ने भी उक्त सूत्र में इस ब्राह्षणवाक्य को “छन्द्स! [बेद] शब्द से 
कहा हू इस रीति से यह सूत्र और भाष्य, दोनों ब्राद्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हैं । 
प्रमा०--(५०) “ मन्त्रे खत ” ॥8॥२॥७१॥ “अबे० ” ॥१॥२॥७२ ४ बिज्ञु ” ॥१॥२॥ 
७३॥ इन पाणिनिसूत्रों में अन्तिम अथात्‌ “बिजुपे छन्दसि” इस सूत्र में 'हन्दस” शब्द का 
प्रहण भी त्राद्मणभाग के बेदल् में प्रमाण है क्‍योंकि खामी के मत में मंन्त्र ही बेंद है इस से 
“अन्‍्त्र' शब्द और “बेद! शब्द का एक ही अथ है तो “ मन्त्र श्रेत० ” सूत्र से “मन्त्र” शब्द कौ' 
अनुद्ृत्ति ही से काम चछ जा सकता है इस से “ बिजुपे च्छन्द्सि ” सूत्र में 'छन्द्स्‌” झब्द का 
ग्रहण ब्यथ ही हो जायगा । ओर ज्राद्णभाग यदि बेद है तो “मन्त्र” की अनुद्ृत्ति होने पर मी 
जक्षणभाम के ' उपयट्‌! शब्द में “विच्‌” प्रत्यय न होगा क्योंकि वह भअन्त्र-नहीं है उसी के ढिये' 


ऐए 
खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध ५७७ 


पाणिनिः पू्वसूत्रात्पयायक्रव्दानुबृत्तों सम्भवत्यामृत्तरमृत्र पर्यायश्रब्दान्तस्मुपादत्ते । 
प्रमा० (५१) किंच 'जुप्टापित च च्छन्दरसि? ।६।१।२०९| 'निलत्य मन्त्र ” १॥१।२१०। 
इति मृत्रद्रयमपि प्रक्ुतेईरे प्रमाणम्‌ | नहि मन्द्राणामंव वेदल्व मन्त्रात्मस्थेकरिसिक्रेव विषये 
जुष्तापितशब्दयाराभ्यां विधीयपानस्याइदात्तललम्य नित्यलवकल्पिकल कथमप्यवक्ल्पत, 
बिराधादितिस्पश्टमव । ब्राह्मणमभागस्यावदत्व मन्त्रच्छन्द!पदयोः पयायत्वापत्त्या पूबमृत्रस्थ 
च्छन्दसी त्यनुबृत्यव सिद्ध कथन्तरामब्यवहितोत्तरमूतए छापवछापी भगवान्‌ पाणिनि- 
रतिविस्मृतिशील इव पन्त्रवयथ पुनरुक्तिमूरीकृर्वीत | 
प्रमा० (५१) किश्व ब्राह्मणभागस्थ वेदत्वाभावे सम्पति प्रचरितसुद्वितानां पश्चपा्णा 
परिमितग्रन्थानां मन्त्रमंहितानामव वेदत्वपर्याप्यधिकर णता5ज्ञी कारापत्तों पूर्व वेददुग सज्जने 
बेदस्य ग्रन्थतो महत्वनिरूपगे उद्धतचरणब्यूहपारिशिष्ठवृत्ता महिदासनोझतायाः 
अनन्ता व बदा; ”' 
इतिश्रतर्बिरोधो दरुद्धरएव | नच तात्पयबिषयी भूताथमात्रानस्त्याभिष य णासी सूपपा - 
दात बाच्यम्‌ | तथा सात बदा शत शेब्दाथकपदापादानाबराधात्‌ । न्नन्न बेदाथा श्त्युच्यत 
किन्तु बेदा इत्येव । नचात्रानन्त्योक्ति: प्रशृंसामात्रपयवसायिनी नतु वास्तविकीति वाच्यम्‌ । 
॥ भाषा # 
यहां 'छन्दस” शब्द का प्रहण है जिस में ब्राह्मणभाग के “उपयद ! शब्द की सिद्धि हो । 
प्रमा०--(५१) “ जुश्टापित च च्छन्दासि ” ॥६॥१॥२०९॥ “ नि मन्त्र ”' ॥६॥१॥२१०॥ 
ये दोनों पाणिनिसूत्र भी प्रमाण हैं क्योंकि यदि ज्राद्मणभाग बेद नहीं है तो एक ही बिषय अथात्‌ 
मन्त्र ही में “जुष्ट” और 'अआर्पत? शब्द के अन्त के उदात्तल के नियय ओर बिकस्प होने 
का सम्भव ही नहीं है तथा यदि “मन्त्र”! ओर “छन्दस्‌” शब्द एकाथक होते (जैसा कि खामी 
का मत है) तो पूवसूत्र के 'छन्द्स” शब्द की अनुबृत्ति ही से काम चढने की दशा में भगवान्‌ 
फणिनि स्रा छाघवप्रिय, केस उत्तरसूत्र में व्यथ “मन्त्र” शब्द के अहण से गौरव करता । 
प्रमा०--(५२) यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं है अथात्‌ इस समय प्रचलित पांच छ मम्त्र- 
संह्दितामात्र ही बेद हे तो पूव हीं बेददुर्गसजन के बेद्मइलप्रकरण में उद्धतचरणव्यूहपरिशिष्ट 
की वृत्ति में पं० महिदास की .उद्धत “ अनन्ता बे बेदा:” [बेद अनन्त ही हैं| इस ऋशट्माणवाक्य 
का विरोध दुबार ही है क्योंकि उक्त मन्त्रसंदिताएं सो दो स्रो पत्रों में लिखी हुई हैं ये केसे 
अनन्त हो सकती हैं ओर ब्राद्मणवाक्यों को भी खामी ने स्मृति के तुल्य प्रमाण ही कह्दा है । 
प्रभ--यद्यपि मन्त्रसंहितारूपी बेद थोड़े ही से हैं तथापि उनके तात्पये के अनन्त होने! 
स्रे उक्तवाक्य में बेद अनन्त कहा गया है तब केसे उसका बिरोध पड़ सकता है ? 
उत्तर--ठक्त वाक्य का, बेदार्थ का अनन्त होना ज्थ नहीं हो सकता क्‍योंकि उस में 
 ब्रेदाथो: ” नहीं कहा है किन्तु “ बेदा:? कह्दा है । 
प्रशू--मन्त्रसंहित्तारूपी बेद, यद्यपि थोड़े ही हैं तथापि उत्तवा अनन्त कहना प्रशेसामात्र है 
जैसे कहा जाता है कि “यह तडाग अथाह है” तब केसे बिरोध पड़ सकता है ? 
उत्तर--उक्त वाक्य, प्रशंसामात्र, कदापि नहीं है क्‍योंकि उस में “बे” [ही] शब्द है 
जिस स्रे उसक्रा यह अर्थ दवोता है कि “बेद अनन्त ही हैं? अथोत्‌ परिमित नहीं हैं और इस ' दे! 
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एवं सति श्रौतेनावधारणार्थाभिधायिना वे शब्देन समापेंतस्य वस्तुस्थितिपयेवसायिनोड 
ननन्‍्ता एवं नतु परिपिता इति शब्दस्वरससिद्धस्याथस्य दुःसमथेत्वापातातू । 
प्रमा० (५३) एवं ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभावथ्पदान्तराक्तरातब-- 
स्ेस्य चाह हृदि सबन्निविष्टो 
मत्तः स्पृतिज्ञानमपोहनं च। 
बेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो 
बेदान्तकृद्धदबिदेव चाहम्‌ ॥१५॥ अ० १५ ॥ 
दति भगवद्गीतावाक्यबिरोधों हुःसमाधान एवं । उक्तपरिमितकरतिपयमन्त्रसंहिता- 
मात्रस्य वेदत्वाभ्युपगमे ह वेदविदृष्यहमेवेति सावधारणस्य जीवापेक्षखनिष्ठकषनिरूपणपरा- 
यणस्यास्य भगवद्धाक्यस्य बाधिताथत्व॑ं दुबारपव । अधुनातनानाँ कतिपयानां शुललक- 
लोकानामपि वेदविच्वात्‌ । नचाथवेदनाभिप्रायेणवेयमुक्तिरितिवाच्यम्‌ | सायनादीनां मन्‍्त्र- 
भाष्यकृतामपि वेदाथवित्त्तन तथापि तदुपपादनासम्भवात्‌ । इदं हि वाक्य भूतादीन्‌ काल- 
बिशषान्‌ विशिष्यानिर्दिशत्‌ त्रकाल्येडपि न कश्निद्वदविदित्यन्ययोगब्यवच्छेदमुखन भगवतों 
बदबिच द्रढयति | नच प्रायस्तात्ययगाम्भीयबराकेषु मन्त्रवाक्येषु बिदितित्व-मधीतित्वं 
वा परिमेयमहिप्रसु जीवेष्वपि कश्वनातिशयविशेष॑ प्रकाशयितु मीप्ठे करिश्ुत निरतिशय- 
माहमाने भगवति | 
प्रमा० (५४) अपिच मन्त्राणां न विधायकत्वामिति तावत्यूबमेव साधितम्‌ । एवं 


निषेधकत्वमपि तेषां नास्ति, नञपदसहितस्य विधिप्रत्ययस्येव निषधकताप्रयोजकताया 
॥ भाषा।॥ 
शब्द से यह रपष्ट ही है कि वास्तविक बात इस वाक्य स कहीं गयी दे न कि प्रशंसा । ओर इस 


वाक्य का तात्पय बेददुगसज्जन में बहुत विशदरूप से कहा जा चुका है । 

प्रमा०-- (५३)»दि ब्राह्मणभाग बंद नहीं है किन्तु ये पांच छ मन्त्रसंद्िता ही बेद हैं 
तो “ सबस्य चाह हृदि सन्निविष्टा०” गीता० अध्या० १५ ज्लो० १५ स्रे भी अटछ बिरोध पड़ेगा 
क्योंकि सब जीवों की अपेक्षा अपने (परमेश्वर ) में उत्कष दिखाने के छिये इस ख्ोक में भगवान्‌ 
ने “बदबिदेव चाहम्‌” कहा हू जिसका यह अथ है कि बेद का जानने वाला भी में ही हूँ न कि 
अन्य । अब ध्यान देना चाहिये कि इन संहिताओं के जानने वाले अनेक प्राकृत जीव भी थे, हैं 
और होंगे तब उनकी अपेक्षा भगवान्‌ में बेद जानने से क्‍या उत्कर्ष हुआ !। जोर यह तो कह 
नहीं सकते कि बेद के अ्थेज्ञान के तात्पयं से भगवान्‌ ने अपने में उत्कर्ष कहा है, क्योंकि ऐसा 
अर्थ छगाने पर भी सायनाचाय आदि मन्त्रभाष्यकारजीबों की अपेक्षा भगवान में कोई उत्कर्ष 
नहीं आ सकता । ओर जब पूब में कह्दे हुए सिद्धान्त से यह सिद्ध है कि मन्त्रभाग, ब्राइणभाग का 
अनुवादकमात्र है तब अनुवादक में कोई ऐसा गम्भीर भर्थ नहीं हो सकता कि किस के ज्ञान से 
भगवान में जीवों की अपेक्षा उत्कषे हो । 

प्रमा०--(५४) यदि ब्राह्मणमाग बेद्‌ नहीं होता तो यज्ञकर्मा के उपयोगी जितने मन्त्र- 
भाग हैं सबी व्यर्थ हो जाते कयोंके पूर्व ही कह्दे हुए सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध हे कि ये मन्त्र, 
विधान बा निषेध नहीं कर सकते अथोत्‌ पुरुषों की प्रजात्ति बा निश्वत्ति नहीं कराते, तो ऐसी दशा 
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अथवादप्रामाण्यनिरुपणावसरे “वेददगंसज्जने पूर्वमेव प्रपश्चितत्वात्‌ | उपदेशर्क च तदेद 
बाक्य भवति यत्पव॒तक निबतके वाते तु सावलछाक्रिकमेत | ब्राह्मणभागानां पॉरुषयत्व च 
तेषां भ्रमप्रमादविभ्रलिप्सादिनसागेकपुरुषदापद्पितल्थादेव मन्त्रबिनियोगे निष्कम्पया: 
प्रवृत्तिनिवृत््योः सापथ्य दुःसमथमत | एवं च विहितकमेस्सरणकरणतानाक्रमणीयानां 
कांतपयमन्त्राणां “मन्त्राश्राकमकरणास्तदृत्‌ ' मी० दृ० अ० ३ पा० ८ मू ० ८ ॥ इते याज- 
मानत्वप्रतिपादकपारमपपरामशोलनुसारेण सार्थक्येडपि बिहितकमेसमत्रताथप्रकाश्रकानां 
बंहीयर्मा मन्त्रभागानां ब्राह्मणभागस्य वेदतल्वाभावेज्नुपदेशकत्वपयुक्त बेयथ्य बज्लेपायित- 
मेव स्पादिति | 
प्रमा० (५०) आपि च मन्त्रसंहिताभागमात्रस्य बेदत्वे सृष्व्यादो रचितायाः सकल- 
मन्वादिस्मृतिप्रकृति भ्ूताया लक्षाध्याय्या: पितामहस्पृतेरचना नोपपद्मत इति तद्रचना5- 
न्यथानुपपत्तिरपि ब्राह्मण भागरय वेदत्वे मानम्‌। नच सा स्मृतिरवनासीदिति केनचिदपि वऊं 
शक्यते, वेददुगसज्जनस्यान्ते ग्रन्थतो वेदमहत्ववणनप्रकरण तत्सच्तायाः प्रमाणानां प्रपश्चित- 
त्वाद। स्मृतया हि बदे विपरकीणानामथानां सड्जेपेण सड्डृहाथमेव प्रणीयन्त, अन्यथा बदेनेव 
तपामथानां बाधयेतु शक्यत्वात्तार्सा रचनव प्रयोजनाबहीना स्थादत्यादक प्रपाइचत 
स्मृतिप्रामाण्याधिकरण मीमांसादअशने | एवं च सम्परति प्रचरस्तीनां कतिपयपत्रसड्स्यहीताना 
कतिपयपत्रमड्यहीतराधुनिकजननिर्मितेरपि भाष्यविस्तरतों व्याख्यातानामार्सा मन्त्रसंहि- 
तानां सब्लेपतोउथेसड्रहाय लक्षाध्यायी रचिताति कः सचेता! सम्भावयेत्‌ | किश्व | विधि- 
निषधप्रधाना हि स्मृतयों भवर्ति, मन्त्रपु च विधायकत्वादिक नास्तोत्यनुपदमव प्रपश्चि- 
तम्र्‌ । तथाच मन्त्रसंहिताभिः सह कस्याशिदपि स्मृतेरथसड्ाइकत्वलक्षणः सम्बन्धो न 
॥ साषा ॥ 
सें ये मन्त्र, उपदेशरूपी नहीं हो सकते क्योंकि प्रद्मात्ति ओर निबृत्ति कराने वाढे ही वाक्य को 
उपदेश कहते हैं । अब रहा यहां यज्ञों में इन मन्त्रों का उपयोग, सो भी अग्रामाणिक ही है क्योंकि 
“ अमुक मन्त्र से अमुक कम करे! ऐसा विधान करने वाह त्राह्मणभाग ही है जो कि खामी के मत 
में बेद ही नहीं है किन्तु पोरषय है ओर जब पुरुषों में भ्रम प्रमाद आदि दोष खाभाविक हैं. तब 
उन के रचित ब्राह्मणभागों पर कदापि विश्वास ही नहीं हो सकता कि उनका विधान किया हुआ, 
यज्ञ में मन्‍्त्रों का उपयोग कदापि सत्य होगा । 
प्रमा०--(५५) ये चार पांच संहितामात्र ही यदि बेद है तो आदिसृष्टि में अह्मदेव की 
रचित, छक्षाध्यायी नामक पितामहस्मृति [जों अब प्रायः छुप्त है और जिस के बिषय मे पूज ही 
बेददुगंसजन के बेदमहस्त्वप्रकरण में बहुत से प्रमाण भी दिखलाये गये हैं ] की रचना ही नहीं 
हो सकती क्योंकि मीमांसादशन, अध्या ० १ पा० ३ में स्मृतियों की रचना का यही फछ कहा गया 
है कि “बेद बहुत बड़ा है उस में सहस्रों स्थानों पर कद्दे हुए अर्थोंका समझना बहुत कठिन है 
इस छिये उनका एकत्र थोड़े में संक्षप ही, स्पृतियों की रचना का फल हैं अथात्‌ स्मृतियाँ बेद की 
सूचीपत्ररूपो हैं ओर यदि ऐसा न माना जाय तो बेद ही से सब अर्थ का बोध हो सकता इस से, 
स्मृतियां खब व्यथ ही हो जाती” । अब थ्यान देना चाहिये कि कोन ऐसा नियुद्धिपुरुष होगा कि 
जो यह स््ीकार करेगा कि वह छाख अध्यायों की पितामहस्मृति, सो दो स्रो पन्नों में छिखित इन 
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घटते कि्ुत रक्षाध्याय्याः । वेददुर्गंसज्जनस्यान्ते वेदस्प यद्‌ ग्रन्थतो5्येतश महत्व सप्रमाण 
मस्मा भिरुपवर्णितं तदनुरोधेन रक्षाध्यायीरचनेति तु तत्रेव प्रपान्चितस्‌ । 

प्रमा० (५६) एवम्र उक्तरीत्या विधिनिषेधहीनस्य मम्त्रसंहिताभागस्याथेसड्डहो न 
जातु विधिनिषेधप्रधानायां कस्याड्चिदपि स्मृतों सम्भवतीति मन्वादिस्मृतीनामपि प्रत्येक 
रचनाउन्यथाउनुपप्तत्त; प्रामाण्यान्यथाजनुपपात्तश् ब्राकह्मणभागर्य बदत्व मलक समाणस्‌ । 

प्रमा० (५७) एवम्‌ ब्राह्मणभागस्य पोरुषेयत्वे भूमिकाधारिसम्मतं बेदमूलकत्वेन 
तस्य ग्रामाण्यमाप ने स्यात | उक्तरातया विधिनिषेधहीनस्य प्रत्त्रभागरय वबाधानपधप्रधान 
ब्राह्मणभागं प्रति पशोमेनुष्यं प्रतीब मूलत्वस्य सम्भावयितुमप्यशक्यत्वात्‌ | ब्राह्मणभांग 
मन्त्राणां विनियोगदशनमात्रेण मूलमूलिभावाज्ीकारे तु यवत्रीद्यादिभूलकत्वमपि ब्राह्मण- 
भागस्य प्रसज्येत, यवत्रीह्यादीनामापे तत्र बिनियोगदर्शनातू, नापि ब्राह्मणभागे मन्त्राणां 
असार्यान स्थ काचरत्कापहशनन सूछम। छाव: करपायतु शक्यत,यज्वपु व! नयागरसाकयाव्त 

॥भाषा॥._ 
चार पांच मन्त्रसंद्िताओं का सूचीपत्न है, अथवा समुद्र, छोटे के जढू का संक्षेप है । इस रीति से 
कक्षाध्यायी स्मृति की रचना भी ब्राक्षणभाग के बेद होने में प्रमाण है । 
प्रमा०--५६) विशेष ध्यान देने के योग्य यह बात है कि स्मृतियों का प्रधान अश 
विधान ओर निषेध ही हैं जिस से पुरुषों की प्रवृत्ति और निब्ृत्ति होती है ओर मन्त्रों में तो 
बिधान ओर निषेध की शक्ति ही नहीं हे जैसा कि पूर्बोक्त सिद्धान्त हैं| तो ऐसी दद्या में छोटी से 
छोटी, कोई स्मृति ऐसी नहीं द्वो सकती कि जो इन मन्त्रसंहिताओं की सूचीपत्ररूपी हो, और 
लक्षाध्यायी की तो चचो भी बहुत दूर है । निदान यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं है तो मनु आदि की 
बनायी हुई कोई स्मृति, प्रमाण नहीं हो सकती क्योंकि वह, बेदाथथ का संक्षेपरूपी न होने से बेद्‌- 
मूछक नहीं है| इस रीति से स्म्रृतियों का प्रमाण होना भी त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है। 
प्रमा०--(५७) यदि बआद्यणभाग बेद नहीं, किन्तु पौरुषेय है तो बेदमूलक हो कर ब्राह्मण- 

भाग की प्रमाणता [जो कि उक्त भूमिका के अन्त में खामी की लिखी है] भी कदापि नहीं हो 
सकती क्योंकि जब वक्त रीति से मन्त्रों में बधि निषेध की शक्ति ही नहीं है तब वे बिधि और 
निषध करने वाछे ब्राह्मणभाग के मूछ ही नहीं हो सकते क्योंकि मूल वही होता है कि जिस का 
खभाव, मुठी [मूछ वाल] के तुल्य होता है। और यह तो नहीं कह सकते कि ब्राह्षणभाग से 
सन्‍्त्रों का कमर में विनियोग [प्रेरणा] होता हू इस से मन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग का मूछ हे, क्योंकि 
न्राह्मणभाग से जब चावढू आदि का भी कम में बिनियोग होता है तो बिनियोग के अनुसार यदि 
सूल माना जाय तो जब चावछ आदि को भी ब्राह्मणभाग का मूल मानना पड़ैगा जो कि अनुभव- 
बिरुद्ध है। ओर यह भी नहीं कह सकते कि “ब्राह्मणभाग में अनेक स्थानों पर मन्त्रों का ब्याख्यान 
है इस से मन्त्रभाग, ब्राक्षणभाग का सुर है? क्योंकि सन्त्रभाग से भी मन्त्र का व्याख्यान होता 
है जिध का उदाहरण महामोहबिद्रावण में पूबे है दिया जा चुका है। और वास्तविक बात तो येह 
हे कि ब्राह्मणभाग जैसे धान जब आदि द्र॒व्यों को कमे में लगाने की आज्ञा दे कर उन को कर्म से 
योग्य बनाने के लिये “ज्रीहीनवह॒न्ति ” “त्रीहन्‌ प्रोक्षति” [घान को मिगोवै-धान को कूट) इत्पादिं 
वाक्यों से उत्त द्रव्यों के संस्कार का विधान करता ' है वेसे ही मन्त्रूपी द्रव्य को यज्ञ में लगाने 
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ब्रीक्षादीनामवधातविधानस्पेत मन्त्राणां ब्याख्यानम्य तत्र दशनात्‌ । हि च विधि- 
निषेधवोधकरय प्रधानम्य ब्राह्मणमागस्येव बदत्व, तद्विनियोज्यस्य तु मन्त्र भागस्य सत्यपि 
भब्दद्॒व्यत्व ब्रीक्ादिवन्न वेदखमू, तदंशानां तत्तदषिग्चितस्थादिति वेभरीत्यमेव कुतों न 
स्यात्‌ | मन्त्रभाग वेदत्वस्य प्रसिद्धिनेतु ब्राह्मणभागे इति तु शपथकरनिर्णेयम्‌ । ब्राह्मण- 
समाख्या तु बेदसमारूयात्वादपोरुपयतां ऋषडीकर्तु क्षमति वेददुगेसज्जन एवं प्रपज्चितम्‌ । 
प्रमा: (५८) ब्राह्मणमिति ब्रह्मतिच सक्ज्ने आप प्रकृतर्ष्थ प्रमाणम्‌। तथा हि। आ्राह्म- 
णमिति व्ह्मति च ब्राह्मणभागस्य श्रन्युक्ते सब्जे, 'एनट्राह्मणान्यव पहु्च हवींपि यद्राह्म- 
णानीतराणि! इस्यूक्तश्रुते:। तमचश्र सामानि च यजपषि च॒ ब्रह्म चानुब्यचछन्‌ ! ( अथर्वे 
कां० १५ अ० १ मृ० ६) इति मन्त्रतणोत्र | अतएवं ब्रह्म च्छन्दस्कृतं चेच| (अ० ४ 
छो० १००) इति मनुः | कुल्दूकश्व ब्रह्म ब्राह्मणमिति ब्याख्यत्‌। वायसगप्षसादिव्च 
प्राह्मणमिति खार्थेष्ण | टिलोपस्तु न, सज्ज्ञाभज्ञभयात्‌। तथा च ब्राह्मणभागस्य प्रामाण्या- 
स्यथा5नुपपत्तिरव॒तस्य वेदत्वे मानीमीति दिक्‌ । 
। ॥ भाषा ॥ 
की आज्ञा दे कर उन को यज्ञ में योग्य बनाने के छिय उन के संस्काराथ उन का व्याख्यान करता है 
कैयोंकि मन्त्रों का यथार्थ अथेज्ञानरूपी संस्कार, त्राह्मणभाग में कह्दे हुए ब्याख्यान ही से होता है 
जिस से वे मन्त्र, ब्राह्मणमभाग की आज्ञानुसार विधान किये हुए कर्मो का स्मरण करा कर यज्ञों में 
योग्य होते हैं | तात्पय यह है कि जस जब चावछ आदि द्रव्य त्राह्मणभाग के मूल नहीं हैं वेसे ही 
मन्त्ररूपी द्रव्य भी | ओर यह भी है कि यदि ऐसा कहा जाय कि विधिनिषधरूपी आज्ञा का देने 
वाला त्राह्णमाग ही बेद हैं ओर उस का आज्ञानुसारी, विधिनिषध से रहित ओर जब चावदछ 
आदि के समान द्रव्यरूपी मन्‍्त्रभाग ही बेद नहीं है क्योंकि जिस मन्त्र का जो ऋषि है वह मन्त्र 
उसी ऋषि का रचित है, तो इस का क्‍या उत्तर है ? | यदि यह कहा जाय कि मन्त्रभाग ही में 
“बेद ” शब्द का व्यवहार है आाह्मणभाग में नहीं, तो यह मिथ्या ही हैं क्योंकि ब्राह्मणभाग में बेद 
झब्द का व्यवहार पूष ही अनक स्थानों पर दिखला दिया गया है। और ब्राह्मणभाग का “ब्राह्मण? 
नाम होने से तो वह पुरुषरचित नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि “ ब्रद्मन” शब्द का बेद्‌ अथ है 
और “ब्राह्मण” शब्द भी उसी का तुल्याथेक है, यह विषय बददुरगंसज्जन ही में निश्चित हो चुका 
हैं। जिस से स्वामी के बिपरीत ही यह निश्चय होता है कि जब बेदवाची “त्रह्मन्‌” और “ब्राह्मण? 
शब्द ही ब्राह्मणसाग के नाम हैं तब आह्यणभाग के बेद होने में लेशमात्र भी बिन्न नहीं है । तस्मात्‌ 
ब्रह्मणभाग का प्रमाण होना ही उस के बंद हाने में प्रमाण है । 
प्रमा०-- (०५८) 'जआाह्यण” ओर “ब्रह्मन” ये दोनों नाम सी आाह्याणभाग के बेदता में 
प्रमाण हैं क्योंकि जराह्मण ओर ब्द्यन ये दोनों शब्द, मन्त्र से अन्य बेदभाग के बेदोक्त नाम हैं 
जैसा कि “एतद्राज्मणान्येव पश्च हवींषि यद्राह्मणानीतराणि! [ चातुर्मास्ययज्ञ के प्रकरण में] तथा 
“तमचश्र सामानि च यजूँषि ब्रह्म चानुब्यचछयू ? [अथबे० का० १५ सू० ६ मं० ८] इव्यादि बेद- 
वाक्‍्यों में इन दोनों शब्दों से व्यवहार किया है । और मनु ने भी “्रह्म च्छन्दस्कृत चेब! [अ० ४ 
हलीौ० १००] 'ब्द्वान्‌! शब्द से मन्त्रोमन्न बेदभाग को कहा हैं। तथा मनुस्मृति के टीकाकार 
[कुल्टूकभट्ट , ने भी “ अद्भान्‌ शब्द का ब्राह्मणभाग अथ 'किया हैं। - कक 79 
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प्रमा० (५९) कि च ब्राह्मणभागस्य पोरुषयत्वे प्रभाणाभावो»पि तस्य बेदत्वे स्पष्टभेव 
प्रमाणम । नहिं पूरवबृत्तकथानां तत्र सद्भावस्तस्य पोस्पेयल्व मानम्‌, तत्र वरतमानानां 
लुझदिप्रत्ययानां भ्ूतकालायकत्वा भावस्य बेदवाह्ममतपरी क्षावसरे पूबे पेव सप्रमाणमुपवण ने न 
तत्र पृबबृत्तगन्धमात्रस्याप्यभावात्‌ । तत्रत्यानां कथानामाख्यायिकामात्रत्वस्य बेद- 
दुगसज्जने बेदापोरुषेयत्वश्करणेथ्व्रापिच प्रतिपादितत्वेन तदतनाज्ञां जातिकाछाविशेष- 
विशिष्टपूरुषबिशेषानुपस्थापकताया छौफिकारू्यायिकास्थन। मवदो चित्यन ततो 5पे पोरुषे यत्व- 
लाभसम्भवाभावान् । ऐतरयतेत्तिरीयताण्डयादिसमाख्यानामपि काठकादिवत्मवचनमात्र- 
निमित्तकताया असकृदाबेदितत्वान्न वतो5पि पोरुषेयत्वलाभः सम्भवति । भारतादाबिवेद॑ 
ब्राह्मणमनेन रचितमिति कत्तेप्नतिपादकवाक्यस्य ब्राह्मणभांग कचिदप्यनुपलम्भाव् न तस्य 
पोरुषेयत्वम्‌ । एबं च मन्त्रवदपोरुषेयत्वे सिद्धे तद्देव बेदत्वमपि ब्राह्मणेषु को बारयितु्मीह्े । 
प्रमा० (६०) एवम्‌ भूमिकाबिधायिना कृतो ब्राह्मणभागस्य बेदत्वनिषेषे प्रयक्ोडपि 

तस्य बेदत्वे मानम्‌ । तथा हि । प्राप्तस्य बेदत्वस्य तेन प्रतिषेध; क्रियते अप्राप्तस्य बा । 
नान्त्यः । अप्राप्तस्य प्रतिषधायोगात्‌ कथमन्यथा मन्‍्त्रादिग्रन्थेषु बेद्त्वस्थ निषेधाय नासौ 

॥ भाषा ॥ 

प्रमा०--(०५९) ज्राह्मणभाग के पौरुषेय होने में कोई प्रमाण नहीं है इस से भी ब्राह्मण- 

भाग का बेद होना सिद्ध हे । यह तो कद नहीं सकते के प्राचीन बृतान्तों की कथा जआ्ाह्मणभाग 
में है इस से वह पोरुषय है, क्‍योंकि बेदबाह्मय मत [डाक्टर मेक्सम्यूछर साहेव का मत] की 
परीक्षा में पूष हीं। यह सिद्ध हो चुका है कि बेद में छुझ आदि प्रत्ययों का भूतकाछ अथ नहीं होता, 
तब केसे बेद की अपेक्षा किसी बृतान्त का पूषकाछू में होना किसी, बेद के शब्द से सिद्ध हो 
सकता है । तथा बेददुरगेसज्नन के बंदापोरुषेयत्वप्रकरण में और इस प्रकरण के ३१ वें प्रमाण में 
भी भरी भांति यह ।छद्ध हो चुका है कि बेद में कही हुई कथायें, कादम्बरी चन्द्रकान्ता आदि की 
नाई उपदेश की सुगमता के लिये आख्यायिकासात्ररूपी हैं अथात्‌ किसी वास्तविक बृतान्त का 
प्रतिपादन नहीं करतीं ओर उन में कहे हुए नाम भी किसी वास्ताविक पुरुषबिशिष के नाम नहीं हैं 
किन्तु कल्पित ही हैं । और यह्‌ भी नहीं कह सकते कि तैत्तिरीय, ऐतरेय, और ताण्ड्य आदि नामों 
के अनुसार, ब्राह्मणभाग का पोरुषेय होना सिद्ध है, क्‍योंकि बददुरगेंसज्न के बेदापोरुषेयत्वप्रकरण 
में पूष ही यह सिद्ध हो चुका है कि बेदशाखाओं का काठक, कोथुम, आदि नाम केवछ इस कारण 
से प्रसिद्ध हैं कि अनादिकाल से “कठ” आदि नाम वाले ऋषिवंश ही प्रत्येक सृष्टि में बन शाखाओं 
को पढ़ाते आते हैं | और जैस महाभारत आदि में ऐसे वाक्य हैं कि 'ब्यास आदि ने उन की 
रचना की ! वैसे आराह्मणभाग में विशेषरूप से रचना का बोधक (अमुक ऋषि ने अमुक ब्राइ्मण- 
भाग की रचना की ) कोई वाक्य भरी नहीों हैं। इस रीति से जब ब्राह्षणसाग पौरुषेय नहीं हैं 

तब उन के बेद होने का कौन बारण कर सकता है ! क्‍ 
प्रमा०--(६०) खामी का किया हुआ, ब्राह्मणभाग के बेद्‌ होने का निषेध ही ब्द्षण- 

भाग के बेद होने में प्रमाण है ओर उस के प्रमाण होने की रीति यह है कि “ ब्राह्मणभाग बेद नहीं 
है” यह निषेध, क्या किसी रीति से आप्त, बेद होने का निषेध है अथवा अप्राप्त दी बेद होने का ? 
इन में दूसरा पक्ष ठीक नहीं हे क्योंकि अप्राप्त पदार्थ का निषेध ही ब्यथ है । नहीं तो खामी ने 
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प्रायतत । आइये तु कुतस्तत्पराप्तिरिति वक्तज्यम्‌ । ब्रह्मणभाग बेदस्वस्थ व्यवहारएवं तत्पा 
पक इति चत्‌, तहिं स सादिग्नादि बा। नाद्यः | कद्ापप्मात तद्धयवहारारम्भ इति विशिष्य 
नदृष्दुमशक्यतल्ातू्‌ | नान्ल: | यथा ह गवादपदानां सास्रादमत।पु ब्याक्तषु बत्तमान। 
उनादिव्येवहारस्तासु गोत्व॑ प्रमपयन्‌ न कदाइपि कथ्रमपरि कनापि प्रतिहन्तुं श्षक्यत तथत्र 
बंदपदस्यापि ब्राह्मणभागेडनादिरसों व्यवहारस्तत्र बेदत्व प्रमापथन्‌ कर्थ प्रतिहन्तु शक्यत | 
फ़रयं च सदेव बेदत्वन ब्यवहियमाण ब्राह्मणभाग छोक्ोत्तरपन्नन भूमिकाविधायिना बेदर्त्व 
नास्तीति प्रमितम्‌। भ्रूपिकास्थानां तदृक्तहेतूनां पूर्वोक्तप्रवोधोपन्यस्तेदूषणेरव कबलितत्वन 
तेभ्यस्तज्ज्ञानस्य भ्रपत्वेन प्रामाण्याभावात्‌ । तथाच सदातन्या ब्राह्मणभागेषु बेदत्व 

प्रसिद्धभयूमिकाबिधायनो वेदत्वाभावाक्ते वा श्रान्तिमूककत्वमितिबिचारें प्रवोधाक्तद्ूपण 

गणग्रस्तभूमिकोक्तहत्वाभासकप्राणल्वाद्वदत्वाभावाक्तेरेव भ्रममृकत्वमू । बेद्त्वप्रसिद्ध 


॥ भाषा ॥ 
मनुस्मृति आदि भधन्धों के बेद दोने का निषध, विशपरूप से क्यों नहीं क्रिया ? और क्यों ब्राह्मण- 
भाग ही के बेद होने के निषेध में इतना परिश्रम किया ? और यदि दूसरा पक्ष है तो बतछाना 
पड़ेगा कि ब्राह्णभाग का बेद्‌ होना किस कारण से श्राप्त है ?। अब यदि यद्द क॒टद्दा जाय कि 
आदणभाग में बद होने के व्यवद्वार ही से उस का बेद होना प्राप्त था, तो यह बतढाना पड़ेगा 
कि वह व्यवहार नवीन है अथवा अनादि काल से चला जाता हैं ? | यदि नवीन है तो विशेषरूप 
से यह प्रमाण देना पड़ेगा कि अमुक समय ओर देश में अमुक ने अ्थम २ ब्राक्षणसाग के विषय 
में 'बेद ” शब्द के ब्यवहार का आरम्भ किया। और इस बात को खामी कदापि नहीं बतछा सकते | 
यदि यह कहद्ाा जाय कि आपस्तस्व ओर कात्यायन महार्षे न “मन्त्रत्नाझणयोबेंद्नासयम्‌ ! ( मन्त्र 
ओर ब्राक्षण का बेद नाम है) इस वाक्य से प्रथम २ ब्राह्षणभाग में बेदशब्द के ब्यवहार का 
आरम्भ किया, तो यह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि उन्हों ने यह नई कहा है कि “बेद नाम हो? 
श्रथोत्‌ आज से बेद्‌ नाम रक्खा जाय किन्तु यह कह! हे कि “बेद्‌ नाम है? जिस का यह अथ हैं 
कि बेद नाम अनादि है । और खामी को अनन्यगति हो कर इस अथ को अवश्य मानना पड़ैगा 
क्योंकि यदि वह ऐसा न मानें तो मन्त्रभाग में भी बेदशब्द का व्यवहार नवीन हो जायगा 
क्योंकि उक्त वाक्य ही से सन्‍्त्र का भी बेद नाम नवीन, इस्र कारण द्वो जायगा कि उस्री वाक्य से 
मन्त्र का भी वक्त महार्षयों ने बेद नाम कहा है। और यदि आह्णभाग के बेद होने का व्यवद्र 
अनादि काछ से है तो जेसे सास्ना (गी के गले का लटकता हुआ अबयव ) वाले पशुओं में “गो? 
शब्द का व्यवहार अनादि है और उसी व्यवहार से उन पशुओं का गो आदि होना सिद्ध है बेंस 
ही आ्राद्मणभाग में बेद होने के अनादि व्यवहार से उन का बेद होना भी अटक सिद्ध है जिस का 
कोई भी बारण नहीं कर सकता खासी की तो चचो ही क्‍या है। और अपनी पूर्बोक्त भूमिका 
में जराक्षणभाग के बेद न होने के बिषय में जो कुछ प्रमाण उन्हों ने दिखलाया हैं वह सब उक्त 
अनादि ज्यवद्ार के बिरुद्ध होने से तथा पूर्बोक्त मद्दामोहबिद्रावण में कह्दे हुए दूषणों से दुष्ट और 
मिथ्या अथात्‌ अमरूप ही है क्योंकि यदि पक्षपात से रहेत हो कर बिचार किया जाय कि 
ब्राह्यणभाग के बेंद्‌ होने का अनादि ब्यवद्वार सत्य हैं अथवा खामी का कहा हुआ चार दिनों का 
उस का निषेध ? तो इस बिचार में यद्दी निणेय उचित होगा कि पूर्वोक्त अनेक दोषों से दूषित 
र्‌४ 
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स्वनादितयेव निरस्तनिखिलदोपषाशझ्ञाकलड्त्वात्ममामूलकतलवमिति पश्षपातशून्यो निणय; | 
अथ यत्र २ ब्राह्मणभागवाक्यपु शब्द, श्रुति, समाम्नायादया 
देदपर्याया। शब्दा भगवता माभनिना पूर्वमीमांसादशन बयुक्ता 
स्वानि सूत्राणि शृज्ञम्राहिकया प्रस्तुतर््थ प्रमाणतयोपन्यस्यन्त । 
मुत्राणामर्याश्व विस्तरभयादिहावित्रियगाणा अपि जिन्नासुभिः 
शावरादो द्रष्टन्या; । 
तथाहि-- 
प्रमा० (६१) स्तुतिस्तु शब्दप्वेवादचोदना च तस्य ॥ अ० १ पा० १ सू० ॥२७॥ 
प्रभा० (१२) विधिशब्दाश् ॥ १ ॥ २॥ मू० ५३ ॥ 
प्रमा० (६३) चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतस्वात्तत्स न्निधेगुणार्य न पुन! श्रुति:२। २ सू ० १६ 
प्रमा० (६४) फलश्नतेस्तु कम स्यात्फलस्य कमयोगित्वात्‌ || २॥ २॥ सू० २५ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
उक्त निषेध ही दुष्ट है और उक्त अनादि व्यवह्वार तो अनादि होने ही से किसी दोष की शजड्ढा से 
कलछक्षित नहीं हो सकता इस छिय वही सत्य है | 
अब ब्राक्षणभाग के बेद होने में, पूबमीमांसादशन के बे सूत्र 
प्रमाण दिखलाये जाते हैं जिन में कि जै।मैानिमहार्ष ने “बेद ” 
अथवा “बेद ” पद के समानाथक श्रुति, समाम्नाय आदि पढों 
से ब्राह्मणभाग के वशक्‍्यों को कहा है। ओर उन सूत्रों के अर्थ 
का पूणे बिबरण शावरभाष्य आदि भन्थो मे सित ही है जिस 
का यहां उपन्यास, बिस्तरभय से नहीं किया जाता किन्तु 
इतना ही दिखछाया जाता है कि अमुक सूत्र में ब्राह्मणभ,ग के 
अमुक वाक्य को 'बेद” पद बा उस के समाना्थंक अमुक 
पद से महार्ष ने कहा है। 
प्रमा०-- (६१)  स्तुतिस्तु शब्द० ” इस सूत्र में “शुपंण जुह्दोति तेन हयप्ने क्रियते ” 
इस अद्वाणवाक्य को “बे” पद के समानाथंक “शब्द! पद से महार्ष ने कहा है। और ' शब्द! 
पद्‌ का “बेद ? पद के समानाथंक होना “ श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” बेदान्तदर्शन, अध्या० २ पाद १ 
सू० २७॥ “ धर्मस्य शब्दमूलत्वाद्शब्दमनपेक्ष्य स्थात्‌” पू० मी० दृ० अध्या० १ पाद ३ सू० १। 
इलादि अनेक खडों में प्रसिद्ध ही है । 
प्रमा०--(६९) 'विधि० ? इस सूत्र में “शत'४हिमा इसाह शत त्वा देसन्तानिन्धिषी- 
येति बाबैतदाह ” इस ज्राक्षणवाक्य को “शब्द पद से कहा है। 
प्रमा०-(६३) / चोदना वा शब्दार्थस्य ० ” इस सूत्र में “ आधारमाघारयति, ” “ आप्नहोत्र 
व कक गया धारयाति, ” “आभहोत्रे 
प्रसा०-(६४) ' फल्श्रुतेस्तु०? इस सूत्र में “इप्नेन्द्रियकामस्य जुहुयातू्‌ !! इस बआक्षण- 
वाक्य को श्रुति” शब्द से कट्दा है। । | । ह 
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प्रमा० (६५) खस्त्वेकेपां नत्र प्राऋ थ्रतिगुणाथा ॥ ३॥६॥ मू० २०। 
प्रमा० (६६) नाश्र तावप्रानपधान || ३ ॥ $* ॥ मू४ २४ ॥ 
प्रमा० (६७) नियमाथ। गुणश्रानि! ॥ ३ | $ ॥ सृू ४० ॥ 
भमा० (६८) नयमस्तु दान्षणा भर! आतसयागात्‌ ॥ ३ ॥ ७ | मृ? ५९ ॥। 
प्रमा० (६९) विरोध वे अनतिविरोधादब्यक्तः शपः ॥ ३ ॥ ८ ॥ मखू० ३२ ॥ 
प्रमा० (७०) अविभषात्तु ग्राखस्य यथाश्रति फछानि स्थुः॥ ४ ॥ १ ॥ सू० 9 ॥ 
प्रमा० (७१) खन त्वर्थेन सम्वन्धों द्व्याणां पृथगयलवात्तस्माश्रथाश्र॒ति स्पुड४।१ मू०८ 
प्रमा० (9२) नाजद्दन्तत्ममाणलात्पूबबन्‌ ॥ 2 ॥ १ ॥ मं? १४ ॥ 
घमा० (७३) शब्दव त्पल भयत तदागप है तद हृह्यत तस्य ज्ञान यथा उन्यपास ४ १ म्रू०९५ 
प्रमा० (७४) मुख्यगब्दा वसस्तवाच ॥ ४ | १ ॥ सू? २० 
प्रपा० (७५) खरुसस्‍्व॒नकानप्पात्तः सतमशब्दखातू ॥ ४ ॥ हे ॥ मू३ 3 ॥ 
प्रमा० (७६) झकलश्॒तः ॥ ४ ॥ २ ॥ सर ४ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रसा०-(६५) खस्त्वकपां० इस सूत्र में 'आगम्नेय पशुमाठ्मते” इस ब्राद्मणवाक्य को 
“श्रुति? शब्द से कहा 
प्रसा०-(६६) ना श्राति० ” इस सूत्र में “ मुप्रनापिधाय वपाद्धरणम्रासीतावपाहामात 
इस ब्राह्मणवाक्य को ' श्रुति” शठ्द स कह्दा हूं । 
प्रमा०-(६७) “नियमाथ।5 ” इस सूत्र में “ सामाआभाव पूतीकानमिषुणाति ” इस ब्राह्म० 
को “श्रुति” पद से कहा हैं । 
प्रसा०--(६८) “नियमस्तु० ” इस सूत्र में “अग्नीध प्रथम ददाति ततो ब्रह्मण ” इस 
ब्राक्षण० को श्रुति” शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(६९) 'बिरोधच श्रुति० ? इस सूत्र म॑ “बाहषा ब्दिं स्तृणाति ” इस ब्राइ्ण० 
का श्रुति ' शब्द स कहा हैं । 
प्रमा०--(७५०) 'अविशपात्तु०? इस सूत्र में ब्राह्मणभाग के अथवादभाग को श्रुति 
शब्द से कहा हे । 
प्रमा५--(७१) 'खेन तर्थन! इस सूत्र में “स्फ्येनोद्धन्ति” इत्यादि ब्राह्मणबाक्यों 
को “श्रुत्ति! झब्द खरे कहा है । 
प्रसा०-(७२) “नाशब्दं०? यहां 'पशुमाल्मेत” इस बाह्य ० को शब्द? पद से कद्दा है । 
प्रसा५-(७३) “शब्दवत्तूप० ? यहां भी दक्त ब्राह्म ० ही को शब्द ? पद से कहा है | 
प्रमा०-(७४) “मुख्यशब्द०? यहां “मिथुन वे दाधि च शर्त च यत्स॑सृष्ठ वस्तु स गर्भ 
एवं ” इस त्राद्म० को शब्द” पद्‌ से कह्द है । 
प्रमा०-(७५) ' खरुस्त्व०? यहां 'खरं करोति? इस ब्राह्म० को शब्द! पद से कहा है। 
प्रमाट-(७६) 'शकछ० ? यहां “थ: प्रथम: शकढछ: परापतेत स खरे: ” इस ज्ाह्म० 
। श्रुति. पद्‌ से कह हैँ | 
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प्रमा० (७७) द्रव्यमंस्कारकर्मसु परा्थलात्फलश्न॒ुतिरथवादः स्थात्‌ ॥ ४ ॥१॥सू० १॥ 
प्रमा० (७८) चोदनायां फलाश्रतेः कममात्र विधीयत नह्शब्दं प्रतीयत ॥४॥ ३॥सू० 
प्रमा० (७९) आपे वा 55सप्लनानसामथ्याच्ाद ताउथन गम्यताथानाहथवचन वचनान | 
प्रतीयन्ते3येतो $समथोनामानन्तर्ये पप्यसम्बन्धस्तस्मा च्छृत्यकदेशः। सः ॥ ४॥ रे ॥ सू? १०॥ 
प्रमा० (८०) प्रकाणशब्दसामान्याचोदनानामनजत्वम्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सू० ३॥ 
प्रमा० (८१) दधिग्रहों नमित्तिकः श्रुतिसेयोगात्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सूं० ८ ॥ 
प्रमा० (८९२) नल्यश्व ज्यष्टशब्दात्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ छू० ९ ॥ 
प्रमा० (2३) पृथकर्वे लाभधानयानवेशः, अआतेता ब्यपदशाच, तत्युनमुख्यलक्षण 
यत्फलवर्ल तत्सब्रिधावसंयुक्तन्तदइस्याजागिल्वात्कारणस्थाश्रुतश्रान्यसम्बन्धः।8।४|सू०३४। 
प्रमा० (८४) शब्दविपरतिषधाच्च ॥ ५॥ *॥ मू० २६ ॥ 
प्रमा० (८५) न वा शब्दकृतत्वान्न्यायमात्र मतरदथोत्पात्राबवाद्ध। ॥ ५॥२॥ै२० ९॥ 
प्रमा० (८६) अन्त तु वादरायणस्तेषा प्रधानशब्दत्वात्‌ ॥ ५॥ २ ॥ सु १९॥ 
प्रमा० (८७) पाॉणमासी बा श्रतिसयागात्‌ ॥ ५ ॥ ४॥ सू? ११ ॥ 
प्रमा० (८८) कतुंदा श्रृतिसेयोगाद्वाविः कात्स्यन गम्यते ॥ ३ ॥ २ ॥ सू० ५॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(७७) 'द्रव्यसैस्का० ” यहां “यर्य पर्णमयी जुहूभवांत न स पाप रोक झआणोति! 
इत्यादि ब्राह्म० को “श्रुति ” शब्द से कहा 
प्रमा०-(७८) “चादनायां फलाश्रुते:०” यहां “विश्वजिता यजत? इस ब्राह्मण को 
“शब्द पद स कहा हू । 
प्रमा०-(७९) “अपि बा 5उम्नान्‌! यहां रक्त ब्राह्मणवाक्य ही को श्रुति' शब्द से कहा है। 
प्रमा०-(८०) 'प्रकरणशब्द०” यहां “अक्षृदाव्यति! इत्यादे ब्राह्मण» को “शब्द पद 
से कहा है। 
प्रसा०--(८१) 'दधिग्रहो० ” इस सूत्र में “यां वा अध्ययुश्व यजसानश्र देवतामन्तरित- 
स्तस्या आबृरच्येते प्राजाप्य दघिग्रह गृहीयात्‌! इस ब्राह्म० को 'श्रुति' पद से कहा है । 
प्रमा०-(८२) ' नित्मभ्न० ' यहां “ब्येष्टो बा एप ग्रहाणाम्‌? इस न्लाह्म० को “शब्द” 
पद से कहा है | 
प्रमा०-(८३) ' प्रथक्ले त्व० ” यहां 'दशपू्णमासाभ्यां खगेकामों यजेत” इस आश्य० को 
“श्रुति ” शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(८४) 'शब्द बि० यहां 'पुरोडाशानलंकुर! इस ब्राह्म ० को 'शब्द! पद से कहा है। 
प्रमा०-(८५) “न बा शब्दकृत ! यहां 'अखनादिपरिमाणान्त यजमानो यूप॑ नोत्सूजति' 
इस आद्या० को “शब्द! पद से कहा है । 
प्रमा०-(८६) “अन्ते तु बाद ० यहां उत्पत्तिवाक्यरूपी ब्राह्म ० को 'प्रधानशब्द? पद्‌ से कहा है। 
प्रमा०-(८७) “पोणेमासी बा? यहां “पोणमास हृविरनुनिवेपेत्‌” इस ब्लाह्म० को श्रुति” 
पद से कहा हैं | 
प्रमा०-(८८) कतुबो श्रुति०” यहां ब्रान्नण भाग के सब विधिवाक्यों को अति! पद से कहा है 
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प्रया० (८९) अशब्दमिति चत्‌ ॥ ६ ॥ ३ ॥ मू० २९ ॥ 
प्रमा० (९०) यथाश्रतीति चने ॥ ६ ॥ ४ ॥ मू० २९ ॥ 
प्रमा० (९१) आदक्ार्थतरा श्रुति: ॥ ५ ॥ ५ ॥ मू? २७ ॥ 
प्रमा० (९२) माथी वेकाएकाअनः ॥ ६ ॥ ५॥ मू? ३२ ॥ 
प्रमा० (९३) विभागश्नतः आ्रायश्िितत योगपद्मेन विद्यत || ६ ॥ ५ ॥ मर ४९ ॥ 
प्रमा० (९४) विधा तु वेदसंयोगादुपदेशः स्थात्‌ ॥ ६ ॥ ७ ॥ मू? २९ ॥ 
प्रमा० (९५) न श्रुतिविप्रतिपधात्‌ | ६ ॥ ८ | सू० १९ ॥ 
प्रमा० (८६) श्रतिपमाणत्वाच्छपाणां मुख्य भेद यथाइघिकार भावः स्थात्‌ ॥७॥ १ ॥सू० १॥ 
प्रमा० (९७) अर्थस्थ शब्दभाव्यत्वात्मकरणनिवन्धनाच्छब्दादेवान्यत्र भावः स्यात्‌ 
॥ ७॥ १ ॥ मं? १२ ॥। 
प्रमा० (९८) नाथाभावाच्छुवेरसम्बन्धः || ७ ॥ २॥ सू० ८ ॥ 
प्रमा० (९९) अपि बा सतन्नकमाणि गुणार्थेषा श्रुतिः स्थात्‌ ॥ ७ ॥ ३ ॥ मू? ५ ॥ 
प्रमा०(१००) द्रव्यादेशे तद्द्॒व्यः श्रतिसयागा त्पुराडाशस्त्वना दे शे तत्पकृ तित्वात्‌ ७. ३सू० १ ६ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(८९) “अशव्द० ? यहां ब्राह्मगभाग के विधिवाक्यों को “शब्द” पद से कह्दा हैं। 
प्रमा०-(९०) “यथाश्रु०! यहां 'यस्योभय हृविरात्तिमाच्छेतू पत्चथशरावमोदन निवपतू! 
इस ब्राद्म० को “श्रुति? शब्द स कहा है । 
प्रमा०-(९१) 'आदृशा०? यहां 'सोम बिभज्य” इस ब्राह्म ० को श्रुति! पद से कहा हे । 
प्रसा०--(९२) 'मार्घी०? यहां “तेषामकाष्टकाय्यां क्रमः सम्पद्यतः इस बआराझ० को 
“श्रुति” शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(९३) “बिभागश्रुतेः” यहां यदि अतिहता5पच्छिन्यात्‌ तस्मिन्नेव सबबेद्स 
दरद्यात्‌ ' इस ब्राह्म० का “श्रुति ! शब्द से कद्टा है । 
प्रमा०--(९४) “बिधों तु बेद०” यहां “इति स्माह बहुवाष्णिमासान्मे पचतेति” इस 
ब्राह्मणवक्य को 'बेद! शब्द से साक्षात्‌ दी कद्दा है । 
प्रमा०-(९५) “न श्रुतिबि ! यहां 'स्नालोइद्रेत” इस ब्राह्म० को “श्रुति” शब्द से कहा दै। 
प्रमा०-(९६) “अतिप्रमा०” यहां “दरशपूणमासाभ्यां ख्गकामो यजेत” इत्यादि ब्राह्म० 
फो “श्रुति? शब्द से कहा है । ह 
प्रमा०-(९७) ' अ्स्यशब्द ० ? यहां ज्राह्मणभाग के, विधिवाक्यों ओर 'समानमितर- 
व्छयेनेन ! इत्यादि अतिदेशवाक्यों को “शब्द” पदों स प्रथक्‌ २ कहा है । 
प्रमा०-(९८) “नाथोभावा० ? यहां 'कव॒तीषु रथन्तरं गायति” इस ज्राइ्मणबाक्य को 
“श्रुति! पद से कहा है । 
प्रमा०-(९९) 'अपि वा सब०? यहां “प्रायणीय प्रथममह:” इस ब्राह्मणबाक्य को 
“श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(१००) ' द्रव्यादेश० ! यहां “तुपेश निष्कासेन चावश्रुथमवयन्ति ” इस ब्राह्म० 
को श्रुति? शब्द से कद्दा है । 
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प्रया० (१०१) परिसझचा्थ श्रवर्ण गुणाथमथवादों वा ७ ॥ ३ ॥ सू० २२ ॥ 
प्रमा० (१०२) तस्मिश्व श्रपणश्र॒वः ॥ ८ ॥ १॥ मझू० ३९ ॥ 
प्रमा० (१०३) न छोकिकानामाचारग्रहणाच्छव्दव्ता चान्याथविधानात्‌॥८॥8॥ सू२६॥ 
प्रमा० (१०४) शब्दसामथ्योत्र ॥ ८ ॥ ४ ॥ सू० १९॥ 
प्रमा० (१०३) देशवद्धमृुपांशुत्वे तपां स्था च्छातिनि्द शात्तस्थ च तत्र भावात्‌ ॥९२|सू०२ ०॥ 
प्रमा० (१०५) ज्यच स्याच्छातानदशात्‌ ।। ९ ॥ २ ॥ म्रू० १४॥ 
प्रमा० (१०६) अन्यासनतरा शांतः ॥ ९ ॥ २ ॥ मू० २० 
प्रमा० (१०७) नात्पत्तिशब्दत्वात्‌ ॥ ९ ॥ ३ ॥ सू? १९ ॥ 
प्रमा० (१०८) कमे च द्व्यसंयोगायमर्थ भावान्विवतेंत तादर्थ्य श्रुतिसियोग।त्‌। १ ०।१।सू०९ 
प्रमा० (१०९) सद्यथः स्यादुभयो: श्रुतिभूतत्वाद्विपतिपत्ता तादथ्योद्विकारलवमुक्त 
तस्याथवादत्वम्‌ ॥ १० ॥ १ ॥ मू० ३१ ॥ 
प्रमा० (११०) तच्छृतो चान्यहाविश्ञत्‌ ॥ १० ॥ १ ॥ स्ू० ४० ॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(१०१) 'परिसद्डयाथे ०” यहां 'तस्मात्‌ द्वाभ्यां यन्ति! इस ब्राह्मणवाक्य को 
“श्रवण? शब्द से कहा है | 
प्रमा०-(१०२) “तर्सिंश्व ०? यहां 'आज्य भ्रपयति! इस ब्राह्म ० को श्रुति? शब्द से कह्दा है। 
प्रमा०-(१०३) 'नलछाकिका० ? यहां 'खुवेण जुहाति” “जुह्नानारिष्टान्‌ जुहोति! इन 
ब्राह्मणवाक्यों को “शब्द” पद से कहा है । 
प्रमा०-(१०४) “शब्द्सा० ! यहां “नारिष्टान्‌ जुहाति? “अम्निहोत्रेजुह्ोति! इत्त ब्राह्म० 
को “शब्द” पद से कहा है । 
प्रमा--(१०५। “ देशबद्ध ० ” यहां 'त्सरा वा एपा यज्ञस्य तस्मायत्किब्चित्माचीनममत्नी- 
षीमीयात्तेनोपांशु प्रचरन्ति” इस ब्राह्म० को “श्रुति” शब्द से कहा है । 
प्रमा०-१०६)  ज्यूचेस्था० ” यहां “एक साम चयूचे क्रियते” इस त्राक्षणवाक्य को 
श्रुति” शब्द से कहा है । 
प्रमा०-/ १०७। “अभ्यासेने०! यहां 'तिसपु गायति? इस ब्राह्म ० को श्रुति! शब्द से कहा है। 
प्रमा०-(१०८) “नोट्पत्ति०? यहां 'रशनया यूये परिव्ययति” इस ब्राह्मणबाक्य को 
“शब्द ” पद से कहा है । 
प्रमा०-(१०९) “कम च द्रव्य०? यहां “यूपमाच्छेत्सता परेणाहवनीयमा््य चारणिब्च 
आदाय यूपस्थान्तिकेउपिं मथित्रा उरू बिष्णो बिक्रमखात थूपाहुतिं जुद्दोति” इस ब्राह्मणवाक्य को 
श्रुति” शब्द से कहा हू । 
प्रमा०-(११०) “सत्यरथ:” यहां “अ्नीषोमीयवपया प्रचयाग्नीषोमीय पुरोडाशमनु 
निर्वेपति” इस ब्ाह्म ० को “श्रुति! शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(१११) “तच्छुता चा०? यहां “प्राजापल् घृते चरुं निवेपेच्छतकृष्णछमायु- 
स्काम: ” इस जबह्य० को “श्रुति' शब्द से कह्दा है | 
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प्रमा० (११९) स्थाद्राभयो; प्रत्यक्षश्रिप्नचान्‌ ॥ १० ॥ २ ॥ मृ० ५७७ ॥ 
अन्न हि सवस्वास्क्रोस्तल्परिसिमापश “या कामय्रेतानामयः स्वर्ग छोकृमियास््‌ 
ग्रण यजत मरणकामो छेतन यजताभवय्रमान भोदुस्वरी दक्षिणन देशनाहतेन 
परिवेष्य्य ब्राह्मणा: समापयत में यतर्मिति संप्रष्याम्रों संत्रिशतीति ” अम्य ब्राह्मण 

पौरुषयत्व स्मृतितया ऋतुसमाप्त्यो: परोश्नभिष््वापत्तः प्रत्यक्षशह्ठत्वोक्तिर- 
याद्‌। 
[मा० (१५१२) पद़मि्दीक्षयतीति तासां मन्त्रविकार। श्रुनिसेयागान ॥१०।॥ श॥सू ० २३॥ 
मा" (११३) शह्ते च निबूत्तरभयन्त्रं हि श्रयत ॥ १० ॥ ३ ॥ सम ३३ ॥ 
(० (११४) असंयागा द्वधत्रतावक जाता पका र; स्थानश्रत्याकापान्क्रतोः १० ३।सू ०४ ३ 
मा० (११५) सवस्य वा क्रतुसयागादकल्व॑ दाक्षिणाथस्थ गुणानां कांय्रेकल्वादर्थे 
श्रुतिभूत स्थात्‌ तस्मात्ममवायाद्ध कर्ममिः ॥ १० ॥ ३ ॥ सु ५७ ॥ 
मा० (१९६) एका तु श्तिभूतत्वान्सख्याया गयां लिज्ञविशषण ॥१०॥9॥ मु? ६ श। 
मा० (११७) अपि वा अतिभूतलवात्मवा्सां तस्यभागों नियम्यते ॥१०॥३॥मू०७५॥ 
मा० (११८) विधिशब्दस्य मन्त्रत्व भावः स्थात्तन चोदना ॥ ११ ॥ ४॥ सू० २४॥ 
[मा० (११०) शेपाणां बा चोदनेकत्वात्तस्मात्सवत्र क्षयत्‌ ॥ १०॥ ४॥ स्रू० २५ ॥ 

॥ भाषा ॥ | 

प्रमा०-- (११२) ' स्थाह।० ! यहां “यः कामयेतानामय: स्वगछोकमियाम्‌ स सबस्वारण 
'णकामों झेतन यजेताभबपवमाने ओंदुम्बरी दक्षिणन देशनाइतेन वाससा परिजरष्त्य 
समापयत मे यज्ञमिति सम्भरेष्याम्नों संवेशति” इस त्राह्म० को प्रलकक्ष [साक्षात्पठित बेद ] 
कहा है | 

प्रमा०--(११३) 'षड्मिदी०” यहां “पड्मिदीक्षयति” इस ब्राह्मणवाक्य को सूत्र ही 
२ ' श्रुति” शब्द से कहा है । 

प्रमा०--( ११४) 'शक्लुते च” यहां “ यद्वेकृताददाति दक्षिणा उभयीरपि दक्षिणास्तन प्रत्ता 
इस ब्राह्म ० को श्षयते शब्द स कहा हैं । 

प्रमा०--(११५) “असंयोगाद्विधि०” यहां “गोश्राश्रश्याश्वतरश् गरदभश्राजाशावयश्व 
यवाश्र तिलाग्र माषाश्व तस्प द्वादशशर्त दक्षिणा ? इस ब्राह्म ० को “श्रुति? शब्द स कहा है| 

प्रमा०-- ११६) “सबेस्य बा क्रतु' यहां सी पूर्वोक्त ही ब्राह्म० को श्रुति शब्द से कहा है। 

प्रमा०-(११७) एका तु० यहां “एकां गां दक्षिणां दषद्यात्तेभ्य एव" इस ब्राह्मण० को 
शब्द से कहा है | 

प्रमा०-(११८) 'अपि बा श्रुति० ” यहां  सप्तदश रथाः सप्तदश निष्का: सप्रदरशश दास्यों 
) इस्र त्राह्म० को “श्रुति! शब्द से कहा है । 

प्रमा०-(११९) 'बिधिशब्दस्य० ” यहां “यदाग्रेयोषष्टाकपाछ:” इस ब्राह्मणवाक्य को 
पद्‌ से कहा है । 

प्रसा०-(१२०) ' शेषाणां बा० ? यहां अनन्तरोक्त ही ब्राह्म० को 'अ्रूयते! शब्द से कद्दा है। 
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प्रमा० (१२०) प्राकृतस्थ गुणश्रुतों सगुण नाभिधान स्थातू ॥ १०॥ ४ ॥ सू० २७ ॥ 
प्रमा० (१२९) ऑरस्मासमवायाद्वा चादितेनाभिभान स्यादथेस्य श्रुतिसमबायित्वा- 
दवचने च गुणशासनमनथक स्यात्‌ ॥ १० ॥ ४ ॥ झ्ू० २९॥ 
प्रमा० (१२०) उमयपाना स्पृषदाज्ये दश्लोज्प्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्थोपलक्षण- 
त्वात्‌ ॥ ९० ॥ ४ ॥ सू० ५१ ॥| 
अम्रा ० (१२ ३) दष्चसतु गुणभूततदादाज्यपा निगमाः स्युगुणत्त अ्रतेराज्यप्रधानत्वात्‌ 
॥ १० ॥ ४ ॥ स॒० ५६ ॥ 
अनयोहिं सूत्रयोनिगमशब्दों मन्त्रेषु प्रयुक्तो महर्षिणा। ब्राह्मणभागे तु “इत्यपि 
निममो भचतीति ब्राह्मणम्‌ ? इति निरुक्ते ब्राह्मणभागेषपि निगमशब्दः प्रयुक्तः ' एवं च 
बेदपयोयस्य निगमशब्दस्थ मन्त्रत्राह्मणयोरविशेषण प्रयेगाद्राह्मणभागस्य बेदलस्‌। एतेन 
यत्‌ सत्याथेप्रकाश्े सप्तमोछ्ठासे भूमिकाधारिणा प्रछपितम्‌ “ मन्जसंहितापुस्तकस्या रस्पे- 
ध्ध्यायसमाप्तो च॒ बेदशब्दः शवद्िखित उपलबभ्यते ब्रह्मणभागपुस्तके तु न कचित्‌ | किंच 
निरुक्ते, इत्यपे निगमोभवतीति ब्राह्मणम्‌ इति ब्राह्मणभागे निगमशब्दएव प्रयुक्तो न तु 
बेदशब्द; तस्माद्राह्मणभागा न बेद इति” तदसष्येतेन निरस्तम। अलुपदोक्तरीत्या मन्त्र- 
ब्राह्मणयोराविशेषेण प्रयुज्यमानस्य निगमशब्दस्य वेदपयायतया बेदशब्दस्पेव निगमशब्दस्यापि 
| भाषा ॥ 
प्रसा०-(१२१) 'प्राकृतस्य० ” यहां “अग्नय पावकायाष्टाकपाछम्‌ ' इस ब्राह्मणवाक्य को 
“श्रुति ' शब्द से कहा है । ह 
प्रमा०-(१२२) 'आरम्मासम०? यहां ब्राक्षणभाग के बविधिवाक्यों को श्रुति” शब्द 
से कहा है । 
प्रमा०-(१२३) 'उसयपाना०' यहां दिवों आज्यो आवह! इस मन्त्र निगम शब्द से कहा है। 
प्रमा०-(१२४) “दक्नस्तुगुण० ? यहां भी वक्त मन्त्र ही को “निगम? शब्द से कहा है । 
अब ध्यान देना चाहिय कि इन दोनों सूत्रों में देवों आज्यों आवह” इस मन्त्र को 
महर्षि ने दो बार निगम शब्द से कहा है ओर निरुक्त में यास्कमहर्षि ने 'इत्यपि निगमो भवति, 
इति ब्राह्णम्‌' [नि० अध्या० ५ खं० ३।४] इस वाक्य में ब्राह्षणभाग को निगम शब्द से कहा 
है। इस रीति से ' बेद ' शब्द के समानाथक “निगम शब्द्‌ से मन्त्रभाग के नाई ब्राह्मणभाग भी 
जब कहा जाता है तब यह सिद्ध हो गया कि मन्त्रसाग ही के नाई ब्राह्मणभाग भी बेद हैं । और 
खामी ने सत्यार्थश्रकाश, उ०, ७ प्रृ० २१७ में जो यह लिखा है कि “देखो संद्वितापुस्तक के आरम्भ 
ओर अध्याय की समाप्ति में 'बेद यह शब्द सनातन से लिखा आता है, ओर ब्राह्मणपुस्तक के 
आरम्म व अध्याय की समाप्ति में 'बेद ' शब्द कहीं नहीं छिखा । ओर निरुक्त में 'इत्पपि निगमो 
भवति, इति ब्राह्षणम्‌” यहां ब्राह्मणभाग में “निगम ” शब्द ही का प्रयोग है न 'क्लि 'बेद्‌' शब्द 
का ? इति । वह भी परासत हो गया क्‍योंकि जब उक्त रीति से मन्त्र ओर आह्यण के वाचक 'निगम' 
शब्द का ब्यवहार त्रक्षणभाग में दे तब उस के बेद होने में कया सन्देह हैं ? और ऐसी दशा में 
यदि “निगम ' शब्द से ब्राह्मणभाग का बेंद होना नहीं सिद्ध हो सकता तो मन्त्रभाग का 
भी बेद होना 'बेद' शब्द से नहीं सिद्ध होगा क्योंकि जब “बेद! ओर “निगम ' दोनों शब्दों का 
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ब्राह्मणभागे वेदल्वमाधक्रताया दृगपछृपत्वानत्‌ । अन्यथा तु वेदबअच्दस्यापि सा न 
स्पात्‌, विनिगमनाविरहान्‌ । के च मन्त्रसंहितापुस्तके बेदशब्दों लिखित इत्यपि न कि 
खित, बदशब्दस्य मरन्त्रघटकत्वामाव लेखकक्ृतस्थ तलेखमात्रस्य प्रयसाणवया5नुसरणे 
“/ अन्वस्यवान्धलग्नस्य ” त्यादिन्यायविषयतल्रापातात्‌ । यथाउंहु। “प्रायण मुह्न्‍्ति हे 
य छखान्त ” इते । आप च बदब्नच्दा मन्त्रप्वव प्रयुज्यत ने ब्राह्मणण्वितिभूमिकाम्र 
दाक्षयाउप्युत्लायमानस्तस्यावतामवान्नावयात, ब्राह्मण भाग बदशब्दप्रयागस्याधस्तादहप। 
सकृदाबदितत्वात्‌। अन्यज्च | निगमगब्द स्य ब्राह्म णेप्वव प्रयोगी न तु मन्त्रेप्विति तदा श या 5: ५ 
मीमांसभादझनादशनमूलको मिथ्येव, अनयोरेव सूत्रयोमंहर्पिणा मन्त्रेप निगमश्नब्दस्य प्र३- 
कृत्वादित्यलं पकायितगवेपणन । 
प्रमा० (११५) न वा संस्कारशब्दत्वात्‌ ॥ १० ॥ ४ ॥ मू० ५३ 
भमा ० (१२ ६) एकान्रक अयचादपु साध्य न न इअछन्द्सा अत बूत ला ते ६१० जम ०्स 
प्रमा० (१८७) आप वा पारसहख्या स्यादनवदानायशब्दत्वात्‌ ॥ १० ॥ ७॥ झू २ ७॥। 
प्रमा० (१२८) विक्ृता प्राक्ृतमस्य विश्ग्रेदणात्यु नःशतिरनाथँका स्यात्‌ १०७ सू ० २४ 
प्रभा० (१२९) श्रुद्यानथक्यामात चत्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ मू० ५६ ॥ 
प्रमा० (१३०) यावक्ृतीति चेत्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥स्रू० ६२॥ 
| भाषा ॥ 
खथ एक ही है तब इस में काइ कारण नहीं हे कि 'बद” शब्द स, वेद होना सिद्ध हो और 
“निगम शव्द से नहीं। तथा ब्राह्मणभाग के विषय में 'बद्‌ शब्द का ब्यवहार अनेक स्थानों पर 
जब दिखलाया जा चुका है तब त्राह्मणभाग के पुस्तक में छेखक न यदि 'बेद' शब्द का नहीं रिखा 
तो इतने मात्र से कुछ भी द्वानि नहीं हा सकती ओर यह सी है कि जब खामी न मन्त्रों भें “बेद ' 
, शब्द नहीं दिखछाया तब पुस्तक में छूखक के बेद शब्द छिखने मात्र से क्या हो सकता है। ओर 
स्वामी का यह छिखना कि 'ब्राह्मणभध्ग को “वेद” शब्द से, ओर मन्त्रभाग को निगम? झठद 
से किसी ने नहीं कहा है स्पष्ट ही यह प्रकट करता है कि उन्हों ने पूबमीमांखादशन का दशन 
कदापि नहीं पाया था क्योंकि पूरब प्रमाणों में अनेक स्थानों पर ब्राद्मणभाग के विषय में ' बंद ' 
शठद का और इन दो सूत्रों में मन्त्रभाग के विषय में 'निगम' शब्द का व्यवहार दिखला दिया गया हू । 
प्रमा०-(१२५) “नवा संसस्‍्कार०? यहां “पृषदाज्येत यजति इस जाह्यणब्राक्य को 
“शब्द ' पद से कहा है । 
प्रमा०-(१२६) “एकत्निके० ? यहां “ज्िछन्दा वे साध्यन्दिन: पवमानः” इस ब्राह्म० 
शब्द से कहा है | 
प्रमा०-(१२७) “अपि वा परिसड्डया० ! यहां ' सुराग्रह्ग्वानवदामीयान्‌ वाजसूडभ्य: 
इस आइह्य० को 'शब्द' पद स कहा है । 
प्रमा०-(१२८) “'बिक्ृतो० ' यहां “आज्यभागो यजति यज्ञस्पेव चक्ुषी नान्‍्तरेति ' इस 
भ्राह्म० को 'श्रुत्ति ” शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१२९। “श्रुद्या नः यहां 'यवमयों सध्य;' इस आाद्वा० को श्रुति! शब्द से कहा है । 
प्रसा०-(१३०) 'यावच्छू० यहां * ऑदुम्बरों यूपो भवति. इस जा्षणवाक्त्य- को 
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प्रधा० (१३१) ने प्रकुतावशब्दल्वात्‌ ॥| १० ॥ ७ ॥ सू० ६३॥ 
प्रमा० (१३२) यश्नाश्नतीति चेत्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ सू० ७९ ॥ 
प्रमा" (१३३) न, तुल्यहेतुत्वादुमयं शब्दलृक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 4 ॥ रू? ३॥। 
प्रमा० (१३४) न शब्दपृवत्वात्‌ | १० ॥ ८ ॥ छू ११५॥ 
प्रभा० (११५) अक्रतुयुक्तानां वा ध्मेःस्पात्‌ ऋतोः प्रत्यक्षशिए्टत्वात्‌ ॥१९॥८॥ सू० १३॥ 
अन्न प्रयक्षशिष्टत्वादित्यस्थ विवरण पूबवद्धोध्यम्‌। 
भमा० (१३६) तत्संस्कारश्रतश्व ॥ १० ॥ ८ ॥ सू० ३० ॥ ह 
प्रमा० (१३७) उपांशुयाजमन्तरा यजतीति इविलिज्ञाश्रुतित्वाधधाकामी प्रतीयेत 
॥९9॥ ८ ॥ सू० ४७॥ 
प्रमा० (१३८) ऐकशब्यादिति चेत्‌ ॥ ११॥ १॥ सू० ९४ ॥| 
प्रभा० (१३४९) विधेस्त्वेकशरुतित्वादपर्यायविधाना बरिल्यवच्छुतभूताभिसंयोगादर्थेन 
युगषत्माप्ते यथाक्रम बिनीतवत्तस्मात्सवप्रयोगे पद्ाति; स्थात्‌ ॥ ११५॥ १॥ सू० १६ ॥ 
प्रमा० (१४०) धर्ममात्रे ्वदशनाच्छब्दार्थेनापवगं: स्थात्‌ ॥ ११ ॥ १ ॥ सू० २८ ॥ 
प्रमा० (१४९) तुस्यानां तु योगपद्यमेकशब्दोपदेश त्स्याद्धिशेषाग्रहणात्‌।१९॥९ सू ० ५४| 
॥ साषा ॥ 
“श्रुति! शब्द से कह्दा है । 
प्रसा०-(१३१) न प्रकृता०' यहां ब्राद्मणभाग के विधिवाक्यों को 'शब्द' पंद से कहा है । 
प्रमा०-(१३२) 'यथाश्रु० ' यहां “'चतुरवत्ती यजमान: पश्च/वत्तेव बपा कायो? इस 
ब्राद्म० को 'श्रुति' शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१३३) “न तुल्य० यहां 'यजतिषु येयजमहं करोति नानुयाजेषु” इस ब्राह्म० 
को 'शब्द' पद से कहा है । 
प्रमा०-( १३४) “न शब्दु० ' यहां “रथन्तरमशिगायते गाहंपत्य आधीयमाने ! इस आश्ष ० 
को “शब्द” पद से कहा है । 
प्रमा०-(१३५ “अक्रतु०” यहां 'आत्रेयाय हिरण्य ददाति” “दाक्षिणानि जुहोति” इगद्यादि 
जाह्मणवाक्यों को “प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ पठित बेद ) कहा है । 
ग्रमा०-(१३६) “ तत्सेसकार०” यहां “ यदुपस्तृणालमिद्यारयत्म्र॒ताहुतिमेबनां करोति?” 
इस ब्राह्म० को श्रुति! शब्द से कहा है । 
प्रमा०-. १३७, “उपांशुयाज०? यहां “पोणेमास्थामुपांशुयाजमन्तरा यजति” इस ब्राह्म० 
को श्रुति! शज्द से कहा है। 
प्रमा०- १३८) 'ऐकशब्दा,! यहां 'यजेत खर्गकाम:? इत्यादि बाह्य ० को 'शब्दः पद से कहा है। 
प्रमा०- १३५९) “विधेस्लेक०? यहां पूर्बोक्त त्ाह्मणवाक्यों हीं को श्रुति! पढ़ से कहा है । 
प्रमा०-(१४०) 'धर्ममात्रे०” यहां भी पूर्वोक्त ज्रा्मणवाक्यों हीं को 'शब्द? पद से कह है। 
प्रमा०-(१४१) 'तुल्यानान्तु०' यहां “दशेपूणमासाभ्यां खर्गकामो यजेत” इस आह्य० 
को बेद्समान[भंक उपदेश” पद से कहा है । 
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प्रमा० (१४१) विधेस्ल्वितराथन्वास्मकृदिज्याश्रनिव्य निक्रम! स्यात।॥१९॥१९॥ सू? 5 २। 
प्रमा० (१४३२॥ एकदशकालकत ले प्रु्यानापकरजब्दापदशात्‌ | ११॥ ९॥ सू ० ९ | 
प्रमा० (१४४) आज्ञायबचन तदुत्‌ू ॥ ११५॥ २ ॥ मु० ४९१॥ 
प्रमा2 (१४७५) पयाग्रकृतानामृत्मर्ग ग्राजापत्यानां कमोन्सगः श्रुतिसाधान्पादारण्पपत्‌ 
तस्माद्रह्ममाम्यचोदनापृथकत्व॑ स्यात्‌ ॥ १९ ॥ २ ॥ म० ४९ ॥ 
प्रमा० (१४६ ने अनिविभतिषधान ॥ ९१९ ॥ ह ॥ सू० ५१ 
प्रमा० (१४७) भदस्तु त्भदात्कम मद; प्रयाग स्यात्तपां प्रधानशब्दल्वा त्‌ ।११॥४। स्ू० २२। 
प्रमा० (१४८) आप वा प्रातपात्तस्था त्तन्त्र स्यात्सलवस्याशअानतभूतत्वात्‌ ।११। ४। सू ० ३ ३| 
प्रमा० (१४९; तन्त्रिसमवाय चोदनात/समानानामेकनन्त्यमतुल्येषु तु भदों बिधि- 
क्रपतादथ्यात्तादर्थ्य श्रुनिकालनिर्देशात्‌ ॥ १९ ॥ ? ॥ मू० १॥ 
प्रमा० (१५०) निर्देशाद्रा वेदिकानां स्थात्‌ ॥ १९ ॥ ९ ॥ सू० 3 
प्रमा० (१५१) नाश यज्ञ प्राकृतस्याप्रवात्तिः स्यायलयक्षाश्प्ठलात।१२॥२॥ सू ० १४॥ 
अत्र प्रत्मक्षशिष्ठत्वात्िवरणं पूतरबत्‌ । 
प्रमा? (१५२) सद्ख्यासु तु विकल्पः स्यथाच्छतावभ्रातपधात्‌ ॥ १२॥ ४॥ म्ू ० ९॥ 
भाषा । 
प्रमा०-(१४२) विधेस्ति०! यहां ब्राक्मणमाग के विधिवाक्यों को श्रुति” शब्द से कहा है । 
प्रमा०-/ १४३) 'एकदेश5” यहां “स में दशपृूणमासाभ्यां यजेत” “दर्शपृणमासयोर्यश्ञ- 
कलोश्वलार ऋतिज:” इल्यादि ब्राद्मणवाक्यों को 'शब्दोपदेश” पद स कहा है | 
प्रमा«-(१४४) “आम्नाय०' यहां यदेवाध्वयु: करोति तत्मतिप्रस्थाता करोति! इस्र ब्राझ० 
को “भाज़ायवचन! (बेदवाक्य) शब्द से कहा है। 
प्रमा०-(१४५). 'पयप्नि! यहाँ 'पयाग्रिकृतानारण्यानुत्सजव्यद्िंसाय! इस ब्राह्मणवाक्य में 
'धत्सुजति पद को बेद पद के समानाथक शब्द” पद से कहा है । 
प्रमा०-(१४६) 'न श्रुति०” यहां. उपरिष्टात्‌ सोमानां प्राजापय्रेश्वरन्ति! इस्न अआद्वा० को 
'भ्रुति! शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१४७) “ भदस्तु० ? यहां ब्राह्मणभाग 
बृद से कद्दा है ।. 
प्रमा०-(१४८) 'अपि वा प्रति०? यहां अधर्चे वसाहोम जुद्दोति” इस आश्यणवाक्य को 
श्रुति! झब्द से कहा है। 
प्रमा०-(१४९) 'तन्त्रिसम०” यहां अफग्नीषोसीर्य प्रणीयाप्रीषोमायतन्त्र प्रकमयति! वपया- 
प्रचये पुरोडाशतन्त्र प्रक्रमयति' इन ब्राद्मणवाक्यों को श्रुति! शब्द से कहा है । 
प्रमा०- (१५०) "निर्देशाद्वा०? यहां 'गाहपें पत्नै: संयाजयन्ति? 'दक्षिणात्रो फडीकरण- 
होम॑ करोति' 'यदाहव्ीये जुद्दोति! इन ब्राद्मणवाक्यों को 'बिद' शब्द से कहा है । 
प्रमा०(१०१) 'निशियज्ष० यहां “अग्नये रक्षोत्न पुरोडाशमष्टाकपारं. निवेयेद्‌ ये रक्षांसि 
सचेरन” इत्यादे आह्मणवाक्य को अलक्ष' (साक्षात्पठित बेद ) कह्दा है । 
प्रमा०-(१०२), ' संख्यासु तु०”' यहां 'एका देया षद््‌ देया द्वादश देया! इस जाहय७: कों: 


५ 


के मुख्यविधिवाक्यों को ' प्रधानशब्द ! 
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प्रमा० (१५३) आज्ायबचनाश्च ॥ १२ ॥ ४ ॥ सू० ३० ॥ति । 
प्रमा० (१५४) कि च पृवमीमांसादशने “ अथातों धमजिज्ञासा ' इत्यारभ्य 'अन्वाहार्य्ये 
च दशनात्‌' इलमन्ते जमिनीये द्ादशखध्यायषु पष्ठिः पादा। त्रयोदशाधिकानि नवशतान्य थि- 
कृर णान || तान च गाया ब्राहन्मणवाक्यावषयक्राण्यव, अल्पीयासिे च प्रन्त्रवाक्य- 
विषयकाण ने है बीहतकमानुवादकाना मन्त्रवाक्यानामथंपु सन्दहस्य साय उत्थानाव- 
सरा यन तत्नराकरणाय तह्वाप वचारावसरः आायकः स्थात्‌ मचलातुस्मरणायाथावधा- 
यकत्राह्मणवाक्याथविचा रजन्यनिणयनेव मन्त्रार्थषु सन्दहस्य प्रायोज्जुत्थानात्‌ । मीमांसा 
च वेदवाक्याथेविचारएवं | एवं च॒ ब्राह्मणभागस्य वेदत्वाभावे तद्गाक्येषु कस्यापि पूब- 
मीमांसाधिकरणस्य जिषयत्व॑ न स्थात्‌ न हि पोरुषेयमन्वादिस्मृतिवाक्यारथों5पि गीमांसा- 
दशन।|वचारता, न वा ताड़चारायतदशनामात प्राय; शतशाजपकरणा न पूृव त्तरमा मा स या - 
॥ भाषा ॥ 

'श्रुतिः शब्द से कहा है ! 

प्रमा०-(१५३) “आम्नायव०! यहां सत्रे भूपसां यजमानानां यो गृहपति: स्र भूविष्ठा- 
मद्धिमप्नोति! इस ब्रह्मणवाक्य को आज्रायवचन” (बेद्वाक्य) कहा है । 

प्रमा०-१५४) पृथमीर्मासादशन, “अथातो घमजिज्ञासा! इस से आरम्भ हो कर 
'अन्वाहाय च दशनात्‌ ! इस सूत्र पयन्त बारह १२ अध्याओं में समाप्त है जिस में तीसरे, छठें, 
ओर बारह अध्याय मं ८ आठ २ और अन्य अध्यायों मे ७ चार २ पाद होने से सब मिछा कर 
साठ ६० पाद हैं, आर इस दशन से नव सी तेरह ९१३ अधिकरण (प्रधान निणय ) ह आर 
अनक आधकरणा से अनेक बणक (अवान्तरानिणय ) भी हैँ जिन की सझुख्या मिलाने स निणेयों 
को सदइख्या बहुत ही। अधिक हूँ, तथा इन निणयों ओर बणको में प्राय: ब्राह्मणसाग ही के वाक्याथे 
का बचार है आर बहुत थोड़ अधिकरण बा बणक ऐसे हूँ जिन में मन्त्रवाक्य का बिचार है। 
जार इस से करण अं द। है, एक यह कि पूथ में कही हुई रीति के अनुसार कर्मोपयोगी मन्ज्रवाक्य 
किला लय अथ छा विधान नहीं करत किन्तु ब्राह्मणभाग के विधिवाक्यों से बिधान किये हुए 
कसा का स्मरणमात्र अथान्‌ अनुवाद मात्र करते हूँ तो ऐसी दशा में मन्त्रवाक्यों के अर्थ में प्राय 
बिचार का अवसर हा नहीं भाता यह विषय छोक में भी प्रसिद्ध ही है कि अनुवादक (संदेश आदि 
ले आन वाह्।क वाक्यां से प्रायः विचार नहीं किया जाता किन्तु उस मूल्वाक्य ही सें 
विचार किया जाता है जिस का कि वह अनुवाद है। और दूसरा कारण यह्द है कि जब मूलभूत 
ज्राह्मणभाग के उत्त विधिवाक्थों का अथे, बिचार से निम्रित हो चुका तब शाखारूपी और अनु- 
बादक मात्र, सन्त्रवाकयों के अथ में प्रायः सन्देह ही नहीं होता कि उस के बारण के छिये निणय 
की आवश्यकता हो ओर यह भी दाशनिकों में असिद्ध ही है कि “मीमांसावेदवाक्ग्रविचार: 
(बेदवाक्यों है के अथ के बिचार का नाम मीमांसा है) क्योंकि मीमांसादशेन में पौरुषेय, अथीत्‌ 
सन्वादिस्ट्ृति, इतिहास, पुराण, आदि के वाक्यों का अथंबिचार नहीं किया गया है । अब ध्यान 
दता चाहय कि याद ज्ञाह्मणभाग बेद नहीं अथांतू पोरुषय होता तो उसी के वाक्यों का अर्थ- 
अचार, पुवमासासा आर उत्तरमांगसा (वंदान्तदशन ) इन दोनों पदिकिदशनों के अधिकरणों में: 
आय: (सेकद़ों खान्रों, पर) क्यों किया जात़ा ! इस रीति स्ले यहां पूरे में कहे हुए, ओर भागे कहे 
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ब्रोह्मणभागस्य बेदल्वे प्रमाणेभ्य: पू्रोक्तेभ्यों वक्ष्यपाणस्यश्रान्यानि प्रमाणानि | जिस्त- 
रभयादेव तु नह तपां प्रातिस्बिकोछुख/ क्रियन । नच मीमांसादशनमसृत्राणां प्रामाण्ये 
बमकाधथारा वश्ातपत्तु शक्कात, भाष्याभासभूमकासाम वदवपयावचाराबपय * इत्यूप- 
क्रम मीमांसादशनमृत्रयोः 'द्रव्यसंस्कारकमसु पराथलान्फलश्रुनिस्थंबादः स्थात्‌ (अ० ४७ 
पा० हे सू० १) द्रव्याणान्तु क्रियाथानां संस्कार: ऋतुधमः स्थात्‌ (अ० ४ पा० रे सु ० ८ ) 
इत्यनया; खयमत पभाणतया तनापन्यस्तलातू | एवमनकत्र भाष्याभासभामकायामर तन 
पएबमामासाद शनसूजाण प्रमागतयापन्यस्तानाव कूतस्तदपस्यासाॉब्रस्तरण | एवमृत्तर मा 
प्रासादशन जप वाध्यम्‌ | उक्तयाश् मीमांसयाव्राह्मणवाक्यावल सिनां सर्वेपामधिकर णानां 
बणेकानां च प्रत्यक्मिहोद्धरण च कियदून दर्शनद्यमेबोदुतं स्थादिति ग्रन्थमहागोरवं 
स्थादिति सम्भवतः साद्रन्यष्टो शताने तान्यधिकरणान ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे प्रमाणानी- 
त्युक्तेव बिरम्यते । 

तदेवम्‌ प्रवाधोक्तान्यप्टादश। अंत्रपारिगणितानि चतुःपण्चाश शतम्‌-प्रमाणस्थेषु त्रिषु 
वाक्यपु चरम द्व-आन्‍न्तमाइमराचतान साधानन्‍्यप्ठाश्षतान हाते ब्राह्मभागस्य बंदत्व 
चतुबंश सहस्र प्रमाणान | 

ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे सिद्धे सर्वेषां मन्त्राणां साक्षादवेश्वरस्तुतिपरत्वम्‌! । भागवतादि 

| भाषा ॥ 
जाने वाछले सब परिगांणेत प्रमाणों स अतिरिक्त अथान्‌ उक्त दशनों में सकड़ों भधिकरण क्‍या 
प्राय: सब ही। अधिकरण, त्राह्षणभाग के वेद होन में भटलप्रमाण हैं। और खामी को यह भी 
कहने का अवसर नहीं है कि में उक्त दशनों को प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि अपने बेदभाष्य- 
भूमिका नामक ग्रन्थ पृष्ठ ४७ में 'द्रव्यसस्कारकमसु०? अ० ४ पा० ३ ॥ सू० १॥ “द्रब्याणां तु 
क्रियायानामू० ? अध्या० ४ पा० ३ | सू० ८ ॥ इन मीमांसासूत्रों को उन्हों ने खर्य प्रमाण दिया 
है ओर ऐसे ही अनेक स्थानों पर मीमांसादशन के अन्यान्य सूत्रों को भी प्रमाण दिया है | ऐस्र 
ही उत्तरमीमांसा (वेदान्तदशन ) में भी प्रायः आाइह्णव।क्यों ही पर अधिकरण ओर बणक हैं । 
भर दोनों मीमांसादशनों के ब्राह्मणवाक्यावलूम्बी उन सब अधिकरणों भोर बणकों को यहां उद्धृत 
करने में अन्थ का बहुत ही बिस्तार हो जायगा। परन्तु वे सब अधिकरण जाझणभाग के बेद होने 
में प्रमाण हैं इस लिये उनकी न्यून से न्‍्यून सहइर्या यहां दिखलायी जाती हे कि वे आठ स्रो 
पचास ८५० प्रमाण, ब्राद्मणभाग के बेद होन में हैं । 
अब ध्यान दना चाहिये कि ब्राह्मणभाग के बेद होने में एक सहस्त चोबीस १०२४ प्रमाण 

हैं कि पूष ही उद्धृत प्रवोध में कहे १८,जिशेषरूप से गिने१०४,प्रमाणस्थ तीन वाक्यों में प्राण दो २,अन्तिम 
अड्डु से सूचित८५०, कुछ जुमछा १०२४ | और इन प्रमाणों के बल से ब्राह्रणभाग का बेद होना पूणरूप से 
सिद्ध हो गया ओर इस (त्राह्मणभाग के बेदत्व सिद्ध होने) से यह भी सिद्ध हुआ कि अछस पुरुषों 
को प्रसन्न और ग्रबृत्त करने के लिये कम में सुगमता दिखछा कर खामी ने अपने खतन्‍्त्रबिह्ार के 
योग्य जिन इन नये २ मनसाने कहिपतबिषयों को अपने भ्न्धों में गढ़ रक्खा है कि “ सब मन्त्रों 
का साक्षात्‌ ही परन्रह्म की स्तुति में तात्पय है ””१ “जब ब्राह्मणभाग बेद्‌ ही नहं। है तव तन्मूलक 
भगवताडिपुराण प्रमाण नहीं हैं” २ “यज्ञ सब होमविशेषरूप ही हैँ अथात्‌ उन का वह खरूप 
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पुगणानां च न प्रामाण्यम! | “यज्ञाश्र होमावशेपरूपा एवं नतु ब्राह्मणभागोक्तप्रकाराः 
धर्मोगप सत्यादसामान्यधमत।भन्ना वर्णाश्रमादावश्षपानुबन्धा प्रायो न साम्राणकः 
इत्यादीनि क्रियालाघवप्दशनमूलकपरमाकसकोकप्रोचनामात्रकफलानि सबानथेसाथसम- 
थीनि भूमिकाबविधायिनः स्वरविह्दरस्थानानि श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणसदाचारः पष्चाप्रिभिः 
प्रमाणतकंगर्भतात्पयज्वालाजालजारिले: प्रज्वकूय्य भस्मभूयमनुभावितानि विभावनीयानि | 
ग्रन्थतों बेदानामियत्ता च भूमिकाविधायिमतेन सप्नाप्ठमन्त्रसंहितामात्रविश्रान्ता बेददु्ग- 
सज्जनस्पान्ते बेदस्य ग्रन्थतो महच्वोपपादनेन भस्मसादूभूतेति तु तत्रेवाबलोकनीयस । 
तस्मात्‌-- 
समुन्नमन्मान महसमेया करस्फूरत्कक्षणकान्तिकरपा । 
पिथ्या कथ्य ब्राह्मणबेदतेय स्यात्स्वामिदृष्कर्पनजस्पनाम्पाम ॥शा 
यदपि भ्रूमिकायास्‌ - 
बेदबिषयबविचारबिषय हत्युपक्रमे-- 
तत्र द्वितीयों विषय। कमेकाण्दाखज्यः स सब!क्रियामयोउस्ति नेतेन बिना विद्या भ्यासज्ञाने 
अप पूर्ण भव॒तः | कुतः | वाह्ममानसब्यवहा रयोवाह्ा भ्यन्तरे युक्तत्वात्‌। सचानेकबिधो स्ति॥ 
परन्तु तस्याप॑ खलु हा भदा म्रुरू्या स्त॒ । एक: परमपृरुषाथासध्यथा5्यथाद हश्वरस्तुतिप्राथनो- 
॥ भाषा ॥ 

नहीं है जो कि जाह्मणभाग में बिहित हे?” ३ “ सत्य आदि सामान्यधम ही धम्म हैं जिन में किः 
सब मनुष्यों का अधिकार हैं अथात्‌ झाख्र में कहें हुए बण और आश्रम के धर्मों में भी मनुष्यों 
का अधिकार है इस कारण वे भी सामान्यधम हीं हैं निदान, बण और आश्रम के बिशेषधम प्रायः: 
प्रामाणिक नहीं हैं ” ४ “इत्यादि, वे बिषय भी श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, सदाचार, रूपीः 
पश्चाप्नि की, प्रमाणतकंगामिततात्पयरूपी ज्वालामाछा से भस्मीभूत हो कर इतस्तत: उद यये। 
ओर “ये चार पांच मन्त्रसंहिता ही बेद है अथात्‌ बेद का इतना ही परिमाण है इस से अधिक 
नहीं / यह स्वामी का कथन ता बददुग सज्जन के बंद्महत्त्वप्रकरण सं, आर इस प्रकरण से भी 
पुन: २ शतशः चूणित ही हो गया, इस से अब यही कहना भवश्विष्ट है जो कि कह्दा जाता है कि-- 

“/ समुन्नमन्मान ० ?? अ० पूर्बोक्त के अनुसार एक सहस्त बीस १०२४ प्रमाणों से सिद्ध 
हो कर करकड्भण की शोभा के तुल्य प्रत्नक्षरूप से बिराजती हुई यह ब्राह्मणभाग की बेदता,, 
खामी के, पूर्वोक्त और दूषित कत्तिपय अनुमानों से. केस. मिथ्या हो सकती है ? ॥१॥ 

ऐसे ही खामी ने अपनी भूमिका के “बदबिषयबिचारबिश्य ? प्रकरण पृष्ठ ४६ में 
जो यह लिखा है कि “उन में से दूसरा कमकाण्ड बिषय है सो सब क्रियाप्रधान ही होता है: 
जिस के बिना बिद्याभ्यास भर ज्ञान पूण नहीं हो सकते क्योकि सन का योग बाहर की क्रिया 
और भीतर के ब्यवहार में सदा रहता है । वह नेक प्रकार का है परन्तु उस के दो भेद मुख्य हैं- 
एक परमार्थ, दूसरा छोकब्यवहार अथोत्‌ पहिले से परमाथे, दूसरे से छोक ब्यवद्वार की सिद्धि. 
करनी होती है । प्रथम जो परमपुरुषाथरूप से कहा उस में परमेश्वर की (स्तुति) अशथीतू उस के. 
सब शक्तिमच्त्वादि गुणों का कीत्तेन उपदेश और श्रवण करना (प्रार्थना ) अथोत्‌ जिस- करके ईश्वर, ' 
से सहायता की इच्छा करनी (उपासना) अथ'त्‌ इंश्वर के खरूप में मप्न हो. कर उस, की सल्यभाषणणादि. 
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पासना55ज्ञापालन॑धमो नुष्ठानब्वानेन मोक्षमेव साथ यितु प्बतेत अपरो छोकब्यवहारसिद्धयये यो 
धर्मेणाथंकामो निबत्तयितु संयोध्यते।| से यद्ा पर मेखरप्रापिमेत फलमुदिश्य क्रियने तदा अ्रष्ठ- 
त्क्ापन्ना निष्काममण्शां कृभत्‌ | अम्य खत्वनस्तसुखन योगात्‌ | यदां चाथक्रामफल- 
सिद्धवसानों छोकिकसुखाय योज्यत तदा सो5पर: सक्राम एवं भवति ' अम्य अन्‍य 
मरणफलभोगेन युक्तलात्‌ स चा पिहोत्रमार स्याखमेधरादिपयन्तेपु यज्घु सुगन्धिमिश्रपृष्ठ रोग - 
नाशकगृणैयेक्तस्थ सम्यकू सैस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्थ वायुबू्टनलशादेकरणाथममग्ना 
होमः क्रियते। स तदूद्वारा सबेनगत्सुखकार्स्थेव भव॒ति । यत्र भोजनाच्छादनपानक छा को शक्ट 
यन्त्रसामानिकनियमप्रयोजनासिख्धयर्थ बिधत्त सोड़पिकतया खसुखायेव भवति । अत्र 
पूबमीमांसायाः प्रमाणम्‌ | द्व्यसंस्कारकर्मसु परायत्वात्फलश्ुतिरथंबादः स्थात्‌ ॥ अ० ४ 
पा० ३ स्ू० १ ॥ द्रष्याणान्तु क्रियाथानों सरकार; ऋतुघमः स्यात्‌ ॥ अ० है पा० ३ 
सू० ८॥ अनयोरथः | द्रव्यं संस्कार; कम चेतत्त्रयं यज्ञकत्रा कनेव्यम्‌ | द्रवव्याणि पूर्वोक्तानि 
चतुःसरूख्याकानि छुगन्धादियृणयुक्तान्येव ग्रहीत्वा तेषां परस्पग्मुत्तमोत्तमगुण सम्पादनार्थ 
संस्कार: कतव्यः । यथा सूपादीनां संस्कारार्थ सुगन्धयुक्त घ्तं चमसे संस्थाप्याग्रौं प्रतप्य 


| साधा ॥ 
आज्ञा का यथावत्‌ पालन करना, सो उपासना बेद्‌ ओर पातअलयोगशाश्व की रीति स्रे ही 


करनी चाहिये, तथा धरम का खरूप न्‍्यायाचरण हैँ न्‍्यायाचरण उस को कहते हैं जो पक्षपात को 
छोड़ कर सब प्रकार स सत्य का प्रहण ओर क्षसत्य का परित्याग करना हू । इसी घमं का जो ज्ञान 
आर अनुष्ठान का यथावत्‌ करना है सो ही कमकाण्ड का प्रधान भाग है । और दूसरा यह है कि 
जिस से पूर्बोक्त अथ काम और उन की सिद्धि करन वाछे साधनों की आाप्ति होती है सा इस भेद 
को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अथात्‌ खब दुःखो स छूट कर कवर परमेश्वर की ही 
प्राप्ति क किय धर्म स युक्त सब कर्मा का यथावत्‌ करना, यही निष्काम माग कह्यता है क्योंकि 
इस में संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती इसी कारण स्व इस का फल अक्षय है आर 
जिस में संसार के भोगों की इच्छा से धरमयुक्त काम किये जाते हें उस को सकाम कहते हैं इस 
हेतु से इस का फक नाशवान्‌ होता है क्योंकि सब कर्मों कर के इन्द्रयभागों को ग्राप्त ह। कर जन्मस- 
मरण से नहीं छूट सकता सो अग्निहोत्र से छे कर अश्वभेघषपयन्त जा कमकाण्ड है उस में चार 
प्रकार के द्र॒ब्यों का होम करना द्वोता है। एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी कसरादि हैं, दूसरा 
मिष्टगुणयुक्त जो कि गुड़ भार सद्ृत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकशुणयुक्त जो घृत दुग्ध 
ओर अज्न भादि है, और चोथा रोगनाशकंगुणयुक्त जा कि सामढतादि आंषाधि भादि हैं | इन 
चारों का परस्पर शोधनसंस्कार और यथायोग्य मिला कर आम्न में युक्तिपूेंक जा होम किया जाता 
है वह वायु और बृष्टिजल की शुद्धि करने वाला द्वोता हैं इस से सब जगत्‌ को सुख द्वोता ह और 
जिस को भोजन छाजन बिमानादियान कछाकुझलछता यन्त्र और सामाजिकनियम होने के छिये 
करते हैं वह अधिकांश से कता को ही सुख देनेबाछा होता है । 

इस में पृबमीमांसा धर्मशाक्ष की भी सम्मति है ( द्रध्य० ) एक तो द्रव्य दूसरा संस्कार 
और तीसरा उन का यथावत्‌ उपयोग करना ये तीनों बात यज्ञ के कतो को अवश्य करनी चाहिये 
सो पूर्बोक्त सुगन्धादियुक्त चार श्रकार के द्वव्यों का अच्छी अकार संस्कार करके अश्ने में होम 
करने से जगत छा अत्यन्त उपकार छोता दे जेसे दारू ओर शाक्र आदि में सुगन्ध द्रव्य और 
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सघूमे नाते सति तत्मूपपात्रे प्रवेश्य तन्पुखं बध्वा प्रचाल्येच्र तदा य; पूर्व धूमवद्वाष्य 
उत्यित: स सव; सुगनन्‍्धो हि ज्ूं भूत्वा प्रविष्ठ: सन्सबे सूप सुगन्धमेव करोति तन पृष्ठि 
राचकरथ भव।|त | तथव यश्ञाघा बाध्पा जायत स बायु बाहंजकू वे नद।पं कृत्वा सब 
जमते सुखायेब भव॒ति । अतश्रोक्तम्‌ | यज्ञोडपि तस्थ जनताये कछपते यत्रेव बिद्वान्‌ होता- 
भवति ॥ ऐ० ब्रा० प॑ं० १ अ० २॥ जनानां समूहों जनता तत्सुखायेब यज्ञों भवति 
यप्िन्यज्वे5प्ुना प्रकारेण विद्वान सेस्क्ृतद्रव्याणामग्नों होम करोति | कुतः | तस्य पराथे- 
त्वात्‌ । यप्नः परापकारायव भवात | अतएव फलस्य झ्ातः श्रवणसथवादाब्नथवारणाय 
भवति । तथ्रेव होपाक्रियाथानां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः सँस्कारों भवाति स एवं क्रतुधमों 
बोध्य; | एवं ऋतुना यज्ञेन धर्मो जायते नान्यथेति | इत्युक्तम । 
तदेतत्‌ शास्रानध्यय नफलस्‌ । 

(१ ) द्रब्यं धस्कारः कप च यज्ञकत्रा कतेव्यमित्यर्थ “यज्ञसंस्कारकमेसु '! 
सोत्रसप्तम्यथेकोपप्रसज्रात्‌ * अनुवादिका विभक्ति हीषा न प्रथमेव विधेयतां प्रयोक्रमलम । 
एवं च कत्तेव्यपदाध्याहारोडपि तदह्विरुद्ध एवं | 

(२) एवं पराथ॑त्वादिलस्पार्थोपि तदुक्तो न युक्त । न हि यत्खायथप्ुहिश्य करियते 

है भाषा ॥| 
घी इन दोनों को चमचे में भ्रप्रि पर तपा कर उस में छोंक देने से वे सुगन्धित हो जाते हैं क्योंकि 
उस सुगन्धद्रव्य ओर घी के अणु उन को सुगन्धित करके दाल आदि पदार्थों को पुष्ठि ओर रुचि 
बढ़ानेव|छे कर देते हैं बेस ही यज्ञ से जो साफ उठता दै वह भी बायु ओर ब्वांष्ट के जछ को 
निर्दोष और सुगन्धित करके सब जगत्‌ को सुख करता है इस से वह यज्ञ परोपकार के लिये ही 
होता है । इस में ऐतरअब्राह्मण का भी प्रमाण है कि (यज्ञोपित०) अथात्‌ जनता नाम जो 
मनुष्यों का समूह हैं उसी के सुख के छिये यज्ञ होता है ओर संस्कार के लिये द्वव्यों का होम 
करने वाला जो बिद्वान्‌ मनुष्य है वह भी आनन्द को प्राप्त होता है । क्‍योंकि जो मनुष्य जगत्‌ 
का जितना उपकार करेगा उस को उतना द्वी इंश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा इस छिये यज्ञ 
का अथंबाद! यह है कि अनर्थदरोषों को हटा कर जगत्‌ से आनन्द को बढ़ाता है परन्तु होम के 
द्रव्यों का उत्तम संस्कार ओर होम के करने वाले मनुष्यों को होम करने की अरष्ठबिद्या अवश्य 
होनी चाहिये सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से सब को उत्तम फल प्राप्त होता है विशेष करके 
यज्ञकतों को, अन्यथा नहीं ” । 
यह कथन भी शाख्रों के न पढ़ने का फल. है क्योंकि--- 
खें०--(१) यदि वक्त सूत्र (द्रव्य० ) का “द्रव्य, संस्कार और कम ये तीनों यज्ञकतों 
को करना चाहिये ” यह्‌ अथे हो तो “द्रव्यसंस्कारकर्मसु ” यह आकार, सूत्र के शब्द का न होगा 
क्योंकि सु! इस सप्तमीबिभक्ति का अर्थ है “में! जिस के अनुसार यह अथ होना चाहिये कि 
कम में? ओर खामी का उक्त अथ मानने में तो “कर्माणि? यह रूप हो जायगा। तथा करना 
चाहिये यह अथ भी नहीं हो सकेगा क्योंकि सूत्र में इस का बोध कराने वाठा कोई शब्द द्वी नहीं है.। 
स०--(२) “पराथे ! शब्द का जो जगत्‌ का अत्यल्त उपकार अर्थ किया है वह मी 
ठीक नह्ढीं है क्‍योंकि खा ही के लिये जो काम किया जाता है उस स्ले यदि पस॒झ्ना:उपक्रज् हो 
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तदलुपज्ञात्परापकारमात्रेण परर्थप्ुच्यते न हि ग़ाद्वाग्थोतनाय स्थापितों दीपों रथ्याधोतन- 
पात्रातपराथे उच्यते | सब वाक्य सावधारणमिति न्यायात्‌ | होमोउपि चास्मार्थ क्रियते । 
होमानां यज्ञाज्तया, यज्ञानां च खगक़ामादिश्वुतिमियजमानायंतयेव विधानात्‌ | एतरेय- 
वाक्य त्वानुपक्षिकद्रानफछालुवादमात्रम । 

(३) अपि च | एवं विदित्युक्ला होतूसमवेतस्थ ज्ञानस्य जनतोपकार। फलमिति 
रूभ्यते तल होता यदज्ञानुष्ठानाबृत्तिदारण सर्वेषामव यज्मानानाप्रुपकार इत्यमिप्रायेणोप- 
पद्यत एवति नेदं वाक्य भूमिकोक्तायंकाभे मानम्‌ | 

(४) किश्व | भोजनादावपि कथशित्परायेत्वस्थ सत्तादेवमथापन परायपदोपा- 
दानस्पेव ब्यवच्छेय्वविरदेण नेरथक्यं स्यात्‌ । 

(५) अन्यज्व । उक्तमृत्रस्यतदथाब्ीकार “उत्पत्तआतत्पधानत्वा ” दिति तद॒त्तर- 
सत्रानुत्थानपसझो दुबोर एवं, सज्तिविरहात्‌ | 

॥ भाषा ॥ 

भी जाय तो इतने मात्र से वह काम पराथ नहीं कहा जाता, जैसे अपने गृहद्वार मात्र की शोभा 
ओर प्रकाश के लिय दीप का जछाता, इतते मात्र से पराथ नहीं कह्दा जाता कि उस्र दीप के प्रकाश 
स्रेगली में चलने वाढों का उपकार भी होता है। ऐस ही द्वोम को भी यश्ञकर्ता अपने ही लिये 
करता है क्योंकि होम, यज्ञ का अज्ञ है ओर यज्ञ, 'खर्गकामों यजत” आदि वैदिक बविधिवाक्यों 
के भनुसार यजमान ही के छिये किये जाते हैं। ओर “तथेव यज्ञान्‌” यह ऐनरेय आश्ञणवाक्य 
(जिम्न को खामी ने छिखा है) भी किसी कम का विधान नहीं करता किन्तु यज्ञ के उस्र फछ का 
अनुवाद मात्र करता है जो कि उस यज्ञ स प्रसज्ञतः हो जाता है । 

खं०--(३) पूर्वोक्त ब्राह्मणवाक्य में “होता” नामक ऋलिक्‌ का “एवं बित्‌” ( ऐसा 
जानने वाढ्ा ) कह्दा है इस से यदहदी तात्पयय निकछ सकता है कि “होता! के ज्ञान स्रे सब छोगों 
का उप्तकार होता है अथात्‌ जो ही उस से यज्ञ कराता है उसी को उस यज्ञ का ठीक फछ होता 
है निदान उक्तवाक्य के अनुसार खामी ने जिम प्रकार के छोकोपकार को यज्ञों का फढ 
बतढाया है वद भी ठीक नहीं है । 

से ०--(४) खामी के कथनानुसार यदि यज्ञों को पराथ माना जाय तो उसी प्रकार से 
भोजन भादि सभी काम पराथ हो जायंगे क्‍योंकि भोजन आदि यह्यपि अपने ही तृप्ति आदि फढ़ों 
के लिये किये जाते हैं तथापि पुरुष उन ( भोजन आदि) के द्वारा बलवान हो कर पराया उपकार 
करता ही है तो ऐसी दशा में खार्थ क्रियाओं की भ्रपेक्षा यज्ञों में बिशेष ही क्‍या है जिस से वे 
परार्थ कहे जाये, इस रीति स्रे सूत्र में 'पराथ ! शब्द ब्यथे ही हो जायगा। 

खं०--.५) “द्रव्यसंस्कार०! इस सूत्र के खाम्युक्त अथे में यह भौ दोष है कि उस के 
अनन्तरोक्त 'उत्त्तेश्वातअधानलात्‌ ! ॥२॥ इस सूत्र का उत्थान ही नहीं होगा क्योंकि इस का यह 
अक्षराथ है कि उत्पत्तिवाक्य में पुरुष प्रधान नहीं है इस से फलश्रुति अथेवाद है। यहां यह बात 
स्पष्ट हैं कि इस जय के साथ खासी के कह्टे हुए पृवसूत्राथ का कोई सम्बन्ध नहीं है इस से यह 
सूत्र दी असज्ृत हो जायगा । 

श्द् 
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(१) किश्व | चतुर्थ कक्षण हि प्रयोगलक्षणम्‌ तत्राप्ययं॑ फलचिन्ताचरणो यस्पेद 
एाटिय एतम्रम। भत्र चरण चानचलारब्त्सूत्राण, अहादशचाधकरणान। तत्र चकस्यास्य 
पुत्र स्‍थव खेच्छयोच्लुइलायकरणप स्पष्टमव असजन्त्या अपरेपां सूत्राणामसइतेरपाकरणाय 
तपां मूजाण[मथो! सज्ञदय। प्रयोजनानि चान्यान्याने भूमिकाविधायिनो5वश्यवाच्यान्या 
पद्चन्त । अन्यथा! तपाग्रान4थक्यसरसडइतलखमभयाजनकत्व च स्थात्‌ | तान च गाभका 
भा चाक्तानातल महतततत्ुत्रउक्तदापत्रयाह्षात्त तथाच यथा परपषां सूत्राणां शावरा 
पत्ता एवाथासतथकस्पास्य सत्रस्यापात भूवकाक्तायमर्था गगनकुसुमायत । 

(७) जाप च। एवमथकरण स्बधामव बॉदेककरमणां यगुणकमेता55पत्तों गरुणप्रधानकर्म- 
वभागाजुपफ्त्वा ताहभादबापकतुत्र; सह राधा दुरुपराधएवस्थात्‌ । भापकाक्तरलदा 
यकज्षगातस्थ घुणगकबतया भधानकमसमस्भवस्ववाभावात्‌ तथाच- 

मामासादशेन अ० २ पा० १॥ सृत्राणे-« 
तान द्वप गरुणप्रधानभूताने ॥ ६ ॥ 
॥ भाषा ॥ 

ख०--।६) पू्वसामांसादशन के समस्त चतुथ अध्याय में प्रयोग (कोन कस यज्ञों का 
भौर कोन पुरुषों का साक्षात्‌ उपकारी है) का बिचार है और उस के तृतीय पाद में फ के वाक्यों 
का बिचार है ओर उसी पाद का यह ( द्रव्यसस्कार० ) प्रथम सूत्र है और उस पाद में १८ अधि 
करण ( निणय ) है जो कि ३९ सूत्रों से किये गये हूं । अब ध्यान देना चाहिये कि जब सामी ने 
इस एक सूत्र का अथ अपना सनमाना किया तब अवशिष्ट ३८ सूत्रों की सन्भति टूट गयी क्योंकि 
इस प्रथम सूत्र के जिस अर्थ के साथ उन सूत्रों के अर्थ का सम्बन्ध है उस अर्थ को खामी ने 
छोड़ दिया तो एसी दशा मे उन्त ३८ सूत्रा का भी अथे प्रथक्‌ २ कहना अत्यावश्यक था जिस से 
कि वे ३८ सूत्र असज्गत ओर ब्यथ न होते परन्तु स्वामी ने एंसा न क्रिया जिस से वे प्रत्येक सूत्र . 
अधथशुन्य, निष्फ भार असन्जनत भी हो गये जिस से कि खामी का व्याख्यान बाढकों की क्री 
(खड़ी इंटों का पा्टि में पहुली ईंट के गिराने मात्र से पड्कि की कुछ इंटों का पडपड़ा कर गिरना, ही है। 

आर इसी कारण से अनन्यगति हो कर उन सूत्रों का वही अथे यथार्थ खीकार करना 
पढुंगा जो कि शावरभाष्य आदि प्राचीत और प्रामाणिक भ्रन्थों में कह हुआ है जिस में कि अई- 
शुन्यता आदि कोइ दोष नहीं हैं। ओर उस के अनुसार  द्रव्यसेंस्कार० इस सूत्र का भी वही, 
क्षय सत्य है जो कि शावरभाष्य आदि में किया हुआ है न कि स्वामी का कट्दा हुआ यह कौतुक 
मय अर्थ, जो कि पूर्बोक्त अनेक दोषों से दुष्ट है । 

ख०--( ७ ) “द्व्यसंस्कार० ” सूत्र का स्वास्युक्त भथ यदि माना जाय तो गुण- 
कम ओर प्रधानकर्म ये दो बिभाग कर्मों के जो जमिनिमहषि के किये हुए हैं वे कदापि नहीं हो 
सकते क्योकि सभी यज्षक्मं जब जलछूबायु आदि की शुद्धि द्वी के छिये हैं तब द्रव्य के प्रधान 
होने से कोई यश्ञकम, प्रधान नहीं हुआ किन्तु सभी यज्ञ गुणकर्म ही हो गये इस रीति से खासी 
के भ्रथे में कमंबिभाग के उन सूत्रों का बिरोध दुवार है जो कि ये हैँ कि-- 


आकर .... _अकणद 


है. 
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बृ ०ब्रीहीनवहन्तीत्यादों सबत्र आरूयातास्तादवा पूर्व भावाख्याताधिकर णन्यायादि!। 
बाहेः पृत्रपश्त सिद्धान्वम।ह । तानीति। तानि आख्यावान दूव द्विमकाराणि इतचिदृ द्रव्य 
प्रात गुणभूतान कचिद्‌ द्रव्य प्रति प्रधानाने चे | 5 ॥ 

येद्रव्य ने विकीष्यते तानि गधानभूनानि द्रष्यम्थ गुणभूतत्वान ॥ ७ ॥ 

बू० देविध्यं व्युत्पादयति। यरिति । ये। आख्यातान्तेः द्रव्य संस्कायस्तेन न 
चिक्रीष्पत तानि आख्यातान्तवाच्यानि कराणि यागदाब्ादान द्रव्य प्रति प्रधानानि ! 
यथा खगकामों यज्ञ, हिरण्यं ददातीति । नत्न द्रव्यस्थ गुणभूतलाह्लोकतः गुणस्वन 
कलप्लात्‌ | ७ । 

यंस्तु द्रव्य चिकोष्येत गुणस्तत्र प्रतीयत तस्य द्रव्यप्रधानलात्‌ 

बृ० ये कममिः द्रव्य सेस्का्यन्वेन विकीष्यन तन्न धालवथें! गुणः प्रतीयते तस्थय 
पालथस्य दब्यप्रधानलातन द्रव्य मधान यभ्य तखाने | यथा ब्राहानबह्मान्त तए्यलाहरहपू 
नष्टा तद्यादां वितुपाभावरस्ूपहदएफलमम्भवाबनादए्क्यनात भाव; ॥ बृ० | 

(८) एवं प्रत्यक्षसद्धानां सलिलशुद्धादीनामेव यज्ञफलत्व॑ नतु ख््गादीना 
मिल्भ्युपगच्छन्‌ भूमिकाधारी प्रच्न्नचावाक एवं | कायकारणभावादो करस्मिंश्िदंश शब्द- 

॥ भाषा ॥ 
सैद्रंव्यं तर चिकीष्यंते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्थ गुणभूतत्वान्‌ू ॥ सू० ७॥ 
यैस्तु द्रव्य चिर्काष्येत गुणस्तत्र प्रतीयते तस्य द्रव्यप्रधानलान्‌ ॥ सू० ८ ॥ 
भ्रथे-वैदिकिकर्म दो प्रकार के होते हैं गुणकर्म, ( द्रव्या के अधीन कम ) और प्रधानकर्म, 
(द्रव्य जिन के अधीन दवोते हैं) | प्रधानकर्म वे हैं जो कि द्रब्यों के सेस्कार (शुद्धि) के छिय 
नहीं किये जाते किन्तु खगादिरूपी फल ही के छिय। जसे 'खगकासा यजत' मे याग, और 
* हिरण्यं ददाति” (सोना दे ) इस मे दान. इल्यादि, क्योंकि एस खाना पर द्रव्य, कम्त ही के 
श्रधीन होते हैं ॥ ७ ॥ जो कमे द्र॒व्यों के संस्कार (शुद्धि ) के छिये किय जाते हैं वे शुणकर्म हैं 
जैसे “ब्रीदीनवहन्ति? (घान कूटे ) “तण्डुलान्‌ पिनष्टि ” (चावल पीसे) इत्यादि में ब्रीहि तण्हुछ 
आदि के सस्‍्काराथ कूटना, पीसना, इत्मादि | क्‍्याकि यहां कूटना भादि क्रिया का फछ द्रव्यशुद्धि 
ही है न कि खर्गादि, इसी से क्रिया, द्रव्य के अधीन है ओर बत्रीहि आदि द्रव्य ही प्रधान हैं ८ । 
ख०--( ८ ) ' जछ बायु भादि की शुद्विखूप प्रयक्ष दी फछ यक्षों के हैं न कि स्व दे- 

रूपी अप्रत्यक्ष फछ ! इस, खामी के सिद्धान्त से यह निःसन्दह सिद्ध है कि स्वामी, प्रस्छक्ररूप स 
चाबोक ही हैं जिन को छौोकायतिक भी कहते हैं क्योंक्रि उन का भी यही रिद्धान्त है कि प्रशमद्ध 
से अन्य और कोई अथीत्‌ अनुमान, झब्द जादि प्रमाण नहीं है। और पृथगीमांसप्ट्रच, तथा 
उत्तरमीमांसा (बेदान्त) दशन इन दोनों बरदिकदशनों के आचार्या (जेमिनिमद्धेषि, तथा उन के 
गुरू भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास ) का तो एक मुर्य से यही कथन है कि वेद के; मखूय तात्यव्थ 
बही है कि जो वेद तथा उस के अनुपतारी प्रमाण से अन्य किसी प्रमाण से कदा नहीं ज्ञ,त हो 
सकता और ऐसे अथ्थ में बेद ही प्रमाण है। जसे 'सखगकामो यजेत? इज्ादि बेदबाक्य ही खर्ग 
में खतन्त्रप्रमाण है और याग यद्यपि प्रद्यक्षसिद्ध है तथापि खगे आदि फल के प्रति याग की 
कारणता ( कारण द्वोना) उक्त बेद॒वाक्यों हीं से ज्ञात दोती है अथातू उक्त कारणता में भी उक्त 
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हु यो 


तदुपनीविभमाणातिरिक्तत्रमाणागम्ये एवं प्रधान्येन भतिषिषादायिषिते बेद्प्रामाण्यस्य 
बैदिकदर्शनाच यैंवाद्रायणपशतिमि्महपिभिनिर्णी तत्वात्‌ | तथा च॑ मीमांसादशनस्य- 
ऑत्पात्तिकस्तु शब्दस्यायेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशो5्ब्यतिरेकआर्थे5नुपलछब्ध 
तत्ममार्ण बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ ॥ अ० ( पा० है | स्ू० ५ 
इति सत्रे 'अर्थेतुपलूब्धे तत्ममा्ण बादरायणस्य ” इत्युक्तम्‌। अस्प सूजस्याय॑स्तु 
पृवमेव वेददुगेंसज्लने विज्ृतस्तत्रेवावक्ोकनीयः ५ 
अतएवं ॥| मी० द० अ० १ पा? ३ ॥ 
बिरोधेत्वनपेक्षं स्यादसति शनुमानम्‌ ॥ रे 
इति सत्रे बार्तिके-- 
भद्दधपादा३-- 
छौकायतिकमूर्खाणां नेवान्यत्कमे विश्वते । 
यावत्किख़िदरहार्थ तद्रष्टार्थ हि कुवेते ॥ १ ॥ 
बैदिकान्यपि कमोणि दृष्टाथोन्येव ते बिंदु) । 
अस्पेनापि निमित्तेन ब्रोध योजयन्ति च ॥ २॥ 
॥ भाषा ह 
विधिवाक्य ही खतन्त्रप्रमाण है. और इसी कारणता का नाम धर्मल् है जिस से याग, घम है । 
ऐसे ही “चित्रया यजेत पशुकाम:' (पशुओं को चाहने वाढ्ा चित्र। याग करे ) इत्यादि वाक्‍्यों में 
यद्यपि पशु और याग दोनों प्रयक्ष हैँ तथापि पशुल्ाभ के प्रति, चित्रा याय कौ कारणता रक्त 
वाक्य ही से ज्ञात होती है अथात्‌ उस कारणता में उक्त वाक्य ही खतन्त्रप्रमाण हैं। इस रीति 
से उक्त खगांदि फल, तथा चक्त प्रकार की कारणता ही बेद का मुख्य तात्पयाथें है। इसी से 
“औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशो5ब्यतिरेकश्नार्थडनुपरूब्घे तत्प्रमाणं बादरायण- 
स्थानपेक्षलात्‌” (पू० मी० द्‌० स्रध्या० है पा० १ सू० ५) में जेमिनिमहर्षि ने “ कर्थइनुपरूब्ध 
तत्यमाण बाद्रायणस ” (लोकिक प्रमाणों से जिस अर्थ, अथात्‌ खगादिरूपी फछ ओर उस के 
प्रति कारणता आदि का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता उस अथे में वैदिक विधिवाक्य खतन्त्र- 
प्रमाण हैं । यह मत बादरायण अथोत्‌ भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन का है) कद्ट कर अपना मत प्रथक्‌ 
नहीं प्रकाश कियाँ जिस से यह स्पष्ट है कि जेमिनिमहर्षि का भी यही मत है। और इस सूत्र के 
तात्यये का पूणे बणन बेददुगेसज्जन में पूे ही हो चुका है।ओर यह कभी नहीं ध्यान करना 
चाहिये कि स्वामी का पूर्वोक्त कथन अभतिनवीन है क्योंकि छोकायतिक (चाबोक) का मत पहिके 
(सगवत्पाद अरथात्‌ खामी शक्लराचाये से प्रथम पृष्यपाद भट्टपाद कुमारिलूस्थामौ के समय में ) 
भी था जैसा कि पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० ३ “बिरोधेलनपेक्ष्य स्थादसति झानुमानम्‌ ॥३॥ ” 
इस सूत्र के भट्टवातिक में छ ख्ोकों (जो कि संस्क्ृतभाग में ऊपर लिखे हें ) से यह कहा है कि- 
“छोकायतिक० ! यह प्रसिद्ध बात है कि छौकायतिक मूर्खों का दूसरा काम ही नहीं 
किन्तु यही काम है कि पारछोकिक फछ के देने वाढे जितने कम हैं उन सब को वे (कोकायतिक ) 
छोकिक है। फछ के लिये करते हैं ॥ १ ॥ 
“बेदिकास्यपि०” वे यह समझते हैं. कि बेदिकक्मों का भी जलूवायुधुद्धे भादि 


खण्ड २] सामाम्यकाण्दस्य पृषाद्ध: ६०३ 


तेभ्यश्रेत्ममरों नाम दत्ता मीमांसकः इचित्‌ 
नच कश्वन मुश्चयुधेमंसार्ग हि ते तदा ॥ ३ ॥ 
प्रसरं न छभनन्‍्ते हि यावत्कचन मकटाः । 
नामिद्रवन्ति ते तावत्पिशाचा बा खगाचर ॥ ४ ॥ 
कझतिदृत्त-ववकाश हि खास्पक्षालब्धधामानि: । 
जीवितुं लभते कस्ते स्तन्मागपतितः खयम्‌ ॥ ५ 
तस्माह्ठोकायतस्थानां पमनाश्ननश्ञाफ़िनाम्‌ | 
एवं मीमांसकेः कार्य न मनो रथपूरणम्‌ ॥ ६ ॥ इति 
(९) किश्व | क्रतुधर्मो बोध्य इत्यर्थोंपि हेय एव, क्रतुधमत्वादित्यनुवादकहेतु- 
पष्चमीविगोधात्‌ । 
(१०) अपि च॒ | क्रतुना यज्ञेन धर्मों जायत इति बिवरणमपि निभूलमसस्भवग्रस्त च, 


जायत इत्यस्य बाध्य इत्यनन बरुद्धत्दात्‌ | प्मलादातपशञ्चमावरा पाच | 
भाषा ॥ 

छोकिक ही फल हैं न कि खगांदि, (जैसा कि खामी का मत हैू)। भोर थाड़ स अवसर पाने 
पर भी बेद में बिरोध लगा देते हैं जेसे किसी से यज्ञ ठीक करते न बन पड़ा इस कारण उस को 
बेदोक्त फढ न हुआ तो यह कहने छूगते हैं कि बदोक्त सब मिथ्या ही हैं इत्यादि ॥ २॥ 

“तेभ्यश्र० ! यदि कही मीमांसकों ने उन को अवसर दे दिया तो वे किसी घममाग को 
नाश किये बिना नहीं छोड़ सकते क्याकि- ॥ ३ ॥ 

/ पसरं७ ' बासर वा पिशाच जब तक कहीं अवसर नहीं पाते तभी तक मनुष्य पर 
नहीं दौड़ते ।| ४ ॥ 

“क्ाचिइसे०” ओर यदि कोई अपने ही प्रमाद से उन को अवसर दे कर उन के माग 
में जा पड़ा तो कोन ऐसा हैं कि जो उन के मारे अपना जीवनछाभ कर सकता है | ५ ॥| 

“ तस्मात्‌० ” इस लिये घर के लाश करने वाले छोकायतिकों के मनोरथ को किसी छोटे 
से छोद अश में भी पूण करना मीमांसकों को कदापि नहीं उचित है ॥ ६ ॥ 

तस्मात्‌ चाबोकों की अपेक्षा स्वामी में इतना ही विशेष हे कि यह अपनी, आशक्िकों में 
गणना मात्र कराने के लिये बत्तमानसमय में प्रचलित चार पांच मन्त्रसंहिता मात्र को बेद मान 
कर प्रमाण मानते हैं किन्तु उन को भी अपने मनमाने हो अर्थों में प्रमाण कहते हैं । परन्तु यदद 
विशेष और भी अधिक अनथंकारी है क्योंकि आख्तिक बन कर चावोक के सिद्धान्त का प्रचार 
कर, भोछे भाछे आस्तिकों की प्रतारणा करते हैं । 

खं०--( ९ ) द्वितीय सूत्र में 'ऋतुधम? का जो यह अर्थ किया है कि “पुरुष और 
ट्रठ्य के संस्कार अथात्‌ दोमरूपी यज्ञ ही के द्वारा थम अथात्‌ फल होता है” वह भी नहीं दो 
सकता क्योंकि उक्त सूत्र में 'क्रतुधमं:” नहीं कह्दा है किन्तु 'ऋ्रतुधमंत्रात्‌! कहा है जिस में 
“(आत्‌' इस पञ्ममी विभक्ति का क्योंकि! क्रय है जो कि वैसा अर्थ करने में छूटता और 
गनसकृत हो जाता है । 

खं०--(१०) भनन्तरोक्त अर्थ में कोई मूल भी नहीं है और उस अथ दोने का संभव 
'भी नहीं दे तथा ' होता दे इस अर्थ का वाचक शब्द सी उक्त सूत्र में नहीं हे । 
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(११) एवम्‌ | किन्तु पुरुषाणां चेत्यथोपि निमृछ एवं, तु! शब्दविरुद्थ । 

(१२) किझ्च । एवमथेकरण “पृथकृत्वादू ब्यवतिष्ठेते ” त्युत्तरत्तत्राहुत्थानापत्ति- 
हे 
दुबारव । 

(१३) अपि च। भूमिकोक्तयों: संत्रार्थयोरुमयोरेतदध्यायविरोधब्याषिराचिकित्स्य 
एवं | ऋत्वथेत्वपूरुषा्थत्वयारेव प्रयोगछक्षण तत्न प्रकृतत्वात्‌ तथाच क्रमेणाधिकरणद्रयस््‌ 
यत्र भूमिकापन्यस्तं सूत्रद्रयम । 

द्र्यसंस्कारकम्मेणां ऋलयेल्म अधि" १॥ 

द्रध्यसंस्कारकमंसु परायेत्वात्कलश्नतिरथंवादः स्थात्‌ ॥ १ ॥। 

बृ० यरय पर्णममी जुदभेवाति न स पाप॑ छोक॑ शृणोतीति, यदझूक्ते चक्षुगेव प्रातृव्यस्य 
बृदक्ते इति, यत्ययाजानुयाजा इज्यन्ते, वम वा एतद्यज्नस्थ क्रियतशति | किमेते फलमुद्दिश्य 
बिधीयन्त उताथुवादा इते सशय (सद्घान्तमाह | द्रव्यात्‌ । द्वव्यसस्कारप्धानकग्राबाधपएँ 

॥ भाषा ॥| 

खें०--(११) जब दक्त पूबसूत्र द्रव्याणां तु” में 'तु! (तो) शब्द है जिस से 
“द्रव्यों का तो ? यही अथ हो सकता है न कि द्रव्यों का भी” जिस से पुरुषों का भी बोध हा | 
ओर इस सूत्र में “बच” अथवा “अपि? (भी) शब्द नहीं है जिस से कि “भी!” अथ हो कर 
८ ट्रृव्यों का भी” यह अथ हो, जिस से कि पुरुषों का भी बोध हो कर पुरुषों के संस्कार का छाभ 
हो तब ऐसी दशा में इस सूत्र के अक्षरों से पुरुषों का संस्कार निकालना सबबेथा अज्ञान ही है । 

खं०--( १२) द्वितीय सूत्र का खास्युक्त अथे यदि माना जाय तो 'पृथकल्ादू ब्यवतिष्ठेत” 
पू० सी० द्‌० अध्या० ४ पा० हे सू० ८॥ (ब्राक्षण के ज्योतिष्टोम का प्रकार क्षत्रिय आदि के 
ब्योतिष्टीम से अन्य ही है इसी से दुग्धपान का ब्रत आद्वाण ही के ज्योतिष्टोम में होता है) इसे 
अनन्तर सूत्र का उत्थान ही नहीं होगा क्‍योंकि इस के अथ के साथ पृव॑सूत्र के खाम्युक्त अथे 
का कोई सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । 

ख०- (१३) खामी के कहे हुए दोनों सूत्रों के अथ सीकार करने म॑ उक्त दोनों सूत्र 
असक्भत हो कर चतुथ अध्याय ही स निकल जायेंगे क्‍योंकि इस अध्याय में इसी का बिचार हैं 
कि कोन कम यज्ञाथ ओर कोन पुरुषाथ है । और इस दोष के स्पष्ट करने के लिये उन दो आधि- 
करणों का उपन्यास इस अवसर में अत्यावश्यक है जिन में कि पूर्बोक्त दोनों सूत्र हैं इस छिये वे: 
दोनों अधिकरण संक्षेप से दिखछाये जाते हैं | 

अधिकरण--(१) “यस्थ परणेमयी जुहूभंवति नस्र पाप॑ होक॑ शणोति' (जिस की 
जुहू 'जिस से होम होता है” ढाक की होती है वह कदापि अपनी दुष्कीर्ति नहीं सुनता) “यदक्ले 
चंझुरेव भ्राटृव्यस्य बृड्ढे' (जो आंखों में मखन देता है वह मानों शत्रु की आखें निकाल्ता है) 
धयट्रयाजानुयाजा इज्यन्ते, कम बा एतयज्ञस्प क्रियत! (जो प्रयाज नामक अज्भभूत यज्ञ किये जाते है वह, 
मानों प्रधान यज्ञ को बसे अथोत्‌ कवच धारण कराया जाता है जिस से कि बिप्नरूपी बाणों का 
प्रवेश उस में न हो)। इन बेदवाक्यों में यह सन्देह है कि क्‍या ये वाक्य, दुष्कीतिनिबारण आदि फरलोः 
के लिये ढाख की जुहू भादि का नवीन बिधान करते हैं ? अथवा अथंवाद हैं, जथात्‌ फछ दिखत्या 
कर इन की प्रशंसा मात्र करते हैं ! शोर इसी संशय में निर्णयाथ पूर्वोक्त प्रथम सूत्र यह है फि- 
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क्रमण उदाहतवाक्येषु श्रुति! फरुश्नति; अथवादः परायेत्वात्‌ प्णेमयीलवादीनां प्रकरणेन 
क्रत्वथत्वात्‌ ॥ ? बू० । 
उन्पत्तश्वानस्पपान लात ॥ 3 ॥ 
बृ० ननु पुरुषमुहिश्य फ़क॑ न स पाप खछोके खूणोत्रीति, विधीयेत कथमयेवाद' 
इत्यत आह । उत्पत्तरिति | उत्पत्त: उत्पत्तिवाक्यस्थ अनतत्यपधानलात पुरुषप्रधानत्वाभा- 
वात्‌ । अय॑ भाव; | यस्य पणमयी जुहूं। तस्यापापकछोकश्रवणाप्रिति । अतन्र जुदा अपि 
प्रुषमुदित्य श्रवर्ण तुल्य यस्यति पुरुपग्रहणादिति, जुड्ा एवं फलत्व कि नस्यादिति। 
अनुभानादिना तत्फरत्वस्य निरासो भाष्यादितों ज्ञय: विस्तरभयाप्रोपन्यस्यते ॥ २॥ 
पयोत्रतादीनां क्रतुधमत्वम्‌ | अधि० ४ । 
द्रव्याणां तु क्रियाथानां संस्कारः ऋतुधमंत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
बू० ज्योतिष्ठाम क्षयत, पयोव्रतं ब्राह्मणस्यति । इद ब्रतं, प्रुरुपार्थ क्रत्वर्थ बेति 
॥ भाषा ॥ 
४ टरठ्यसेस्कारकभंसु परायलानू फरश्रुतिरथंवाद: स्थात्‌” ॥ १ | इस का यह अर्थ है कि इन, 
जुह आदि द्रव्यों' के संस्कारकर्म कददनवाले वाक्यों में जा दुष्कीर्ण निवारण आदि फर्छो के बोधक 
श्रुति 'बेद' वाक्य जथात्‌ “न स पाप रोक श्णाति” आदि वाक्य हैं वे अथवाद ही हैं क्‍योंकि 
ढाख की होना आदि जो जुहू आदि द्रव्यों क संस्कार हूँ वे प्रकरण के अनुसार यज्ञ ही के 
उपकारी हैं अथोन्‌ यज्ञ ही के प्रकरण में वे कहे हुए हैं इसी से उक्त फलों के किय उन का विधान 
नहीं है किन्तु यज्ञ ही के ढिय, और उक्त फद्श्रुतिवाक्य, उक्त बिधानों ह। की प्रशंसा करते हैं इति । 
इस सिद्धान्त पर ये प्रश्न हैं कि-- 
जब पुरुष के रदेश से इन वाक्यों में फछ की श्रुति है तब क्‍यों ये वाक्य फछ के छिये 
विधान न करें ? 
ओर क्यों वे विधान, पुरुषों के भी उपकारी न हों ? 
तथा क्‍यों फक की अ्रतियां अथवाद हों ? 
इन हीं प्रश्नों के उत्तर में, उक्त सूत्र के अनन्वर यह सूत्र है कि-- 
“ सत्पत्तेश्वातत्रधानलात्‌ ” ॥ २॥ 
इस का अर्थ यह है कि रक्त फरुश्रुतियां अथवाद ही हैं क्‍योंकि इन उत्पत्ति (श्रति) 
में बिशेषरूप से यह नहीं कहा है कि “इन फलों के लिये इन कर्मों को करे” किन्तु बत्तमान ही 
रूप से कद्दा है अभात्‌ इन वाक्यों में 'छिझ” आदि, विधान के शब्द नहीं हैँ इति । इस पर 
अधिक बिचार देखना हो तो शावरभाष्य भादि में देखना चाहिये । 
अधि०--( ४ ) ज्योतिष्टोीमयज्ञ के प्रकरण में “पयोत्रतं ब्राह्मणस्य” ( दुग्घपानत्रत 
ब्राह्मण का है) यह वाक्य है, इस में यह सन्देह हे कि यह जत पुरुष का धर्म (उपकारी) है 
अथवा यज्ञ का ? यहां पूजपक्ष यह है कि यह ब्रत पुरुष ही का धम है, क्‍योंकि प्रकरण यद्यपि 
'यश्ञ का दे तथापि वक्त वाक्य में पुरुष (ब्राह्मण) ही कद्दा गया है भर प्रकरण की णपेक्षा 
वाक्य प्रबक्व होता है । इस पृक्रपक्ष के खण्ड नाथे-- 
“४ दृब्याणां तु क्रियाथोनां संस्कार: ऋतुधमंसात्‌ ” || ८॥ 


३३० है धनातनपर्मोद्धारे-- [ खण्हं २ 


न 


संशये पष्ठया पुरुषस्य प्रधानत्वात पुरुषाथमिति पू्वेपक्षे सिद्धान्तमाह । द्रव्याणामिति | 
क्रियायानां स्योतिष्टोमादिष्वधिकृतानां द्रव्याणां संस्कार | ऋतुभमेत्वात्‌ । ऋतुस ब्रिषौ 
पाठेन प्रयोगविधिपरियृ हतित्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

पृथक्त्वाद्‌ ब्यवतिष्ठेत ॥ ९ ॥ 
घृ० नतु ब्राह्मणस्पेति किमथेमत आह । पृथक्त्वादिति। ब्राह्मणक्षत्रियादित्रयो- 
गाणां पृथक्ल्वादू ब्यवतिष्ठते ब्राह्मणकत्के पयएवेति ॥ ९ ॥ 

... (१४) किश्व | बायुशुद्धादेरेव यज्ञभयोजनत्वे “खर्गकामों यजेते ” त्यादिविधि- 
चाक्यसहस्रपीडनप्रसडस्योद्धटत्वात्‌ तदभिधायिनि भूमिकाबिधायिनि सुझुभव नामास्तिक- 
सामधारणा | 

एतेन भूमिकायाम्र्‌ ४८ | ४९ पृष्ठयोः “अग्नेें धूमो जायते भूवादब्श्रमन्श्नादूवृष्टिरप्रेवा 
॥ भाषा ॥ 

यह पूर्वोक्त सिद्धान्तसूत्र है। इस का यह अथे है कि यज्ञकतो पुरुष के शरीरधारण 
और बल के लिये उक्त त्रतरूपी संस्कार है वह यज्ञ दी का धरम है क्‍योंकि यज्ञ के प्रकरण में 
कहा हुआ है ओर यदि वाक्य के अनुसार यह त्रत, पुरुष का धरम माना जाय तो इस के फल की 
कल्पना ऊपर से करनी पड़ेगी क्योंकि इस वाक्य में इस का फल नहीं कहा है, इस से गौरव 
होगा और इस को यज्ञघम खीकार करने में प्रकरण वाछे ज्योतिष्टोमयज्ञ ही का फलढ, इस का 
भी फछ है क्योंकि यह ब्रत यज्ञ ही का अज्भ है इस रीति से फछ की कल्पना न करने के कारण 
इस पक्ष मे छाघव हे ओर गोरवरूपी दोष ही से ऐसे अवसर पर वाक्य ही दुबेल होता है इस्री 
स्रे प्रकरण के भनुसार यही निणेय है कि यह त्रत, ज्योतिष्टोमरूपी क्रतु (यज्ञ ) ही का धम है 
न कि पुरुषरूपी द्रव्य का | इति । 

इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न है कि यदि उक्त त्रत, पुरुष का भर्म नहीं है तो उक्त वाक्य 
में 'जाझणस्य' (ब्राह्मण का ! क्‍यों कहा गया ? इस प्रश्न के उत्तर में- 

“पृथक्ल्वादू ब्यवतिष्ठेत ” || ९ ॥ 

यह अग्निमसूत्र है, इस का यह अर्थ है कि व्यवस्था (नियम) के छिये “आह्णस्य ! 
कहा जाता है, वह ब्यवस्था यह है कि दुग्धन्रत ज्योतिष्टोमयज्ञ का अज्ज है परन्तु उसी व्योतिष्टोम 
का, जो कि ब्राह्मण ही का किया हुआ द्वो न कि क्षत्रिय आदि का इति। 

अब यह स्पष्ट हो गया कि यदि पूर्बोक्त सूत्रों का खामिकृत भथ खीकार किया जाय तो 
्पने २ उत्तर सूत्रों के साथ उन का काई सम्बन्ध नहीं हो सकता भोर ऐश्वी दशा में ये दोनों 
भ्रधिकरण हीं टूट जायेंगे और इसी से पूर्वोक्त दोनों सूत्र इस भ्रष्याय ही श्लने बहिष्कृत हो जायेंगे। 

खं० --(१४) यदि खामी के मतानुसार जछू बायु आदि द्रव्यों की शुद्धि ही यज्ञों का फल 
माना जाय तो 'खगकामों यजेत” आदि सेकड़ों बेदिक बिघिवाक्यों से बिरोध पड़ जायगा क्योंकि 
उन में खगे आदि ही, यज्ञों के फल स्राक्षात्‌ कह्दे हुए हैं ओर ऐसे बेदबिरुद्ध कथन से यही कहना 
पड़ेगा कि खामी महाशय नाम मात्र के आस्तिक हैं। और इसी से वह भी परास्त हो गया जो कि 
स्वामी ने अपनी उक्त भूमिका पृष्ठ ४८ । ४९ में कहा है कि- ' 

४ इस में शतपथ जाझण का भी प्रमाण है के [अग्ने०] जो दोम करने के द्रव्य भ्रप्ति 
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एता जायन्ते तझ्मादाह तप्रोन्ता इृति (झ० का? ५ अ० ३)। तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन आकान्नः प्रम्भूतः, आकाशाद्वायु), बायोरप्रेः, अग्नरापड, अद्भ्यः पृथिवी, 
पृथिव्या ओषधयः, ओषधिश्योउचन्नम, अन्नाद्रेतः, रतसः पृरुषपए, सबा एप पुरुषो5्झर स- 
मयः ” । त० उ० आनन्दवद्धी ! अनु » इति वाक्ययोरुक्तार्थे प्रमाणतयोपन्याभा5पि 
निरस्त; । उक्तवाक्ययारनुवादकतया यज्ञानां तनन्‍्मत्रार्थक्ृतायं विधिवाक्यबिरोधेनव 
ताभ्यां दुलभत्वात्‌ । 

यत्त तत्रेवोपक्रम-- 

“ययेखरणाज्ञा दत्ता सत्यमापणमव ऋतेव्य नान्तमिति यस्ताम्रल्ह्थ प्रवतते 
स्र पापीयान्‌ भूत्वा छश चखरब्यवस्थया प्राप्तोति | तथा यज्ञः कनेव्य इतीयमध्यज्ञबिनेव 
दक्षाइस्ति तामपि य उछहुयाति सो४पि पापीयान सन्‌ क्शवांश भव॒ति इति ” । 

तत्त हास्यास्पदमव | 
तन्मते मन्त्र भागस्पेव वेदवया तत्र च ताहशाब्ञाबोधकपद।भावात्‌ । ब्राह्मणभागस्य 
| भाषा ॥ 
में डाले जाते हैं उन से घूआं ओर भाफ उत्पन्न हँंते हैं क्योश्वि अप्नि का यहीं खभाव है कि 
पदार्थों में प्रवेश करके उन को भिन्न २ कर देता दव फिर वे हलके हो के बाथु के साथ ऊपर 
जाकाश में चढ़ जाते हैं उन में जितना जल का अंश हू वह भाफ कहाता है और जो शुष्क है 
बह पृथ्वी का भाग है इन दोनो के योग का नाम धूम हू । जब वे परमाणु मेघमसण्डरू मे बायु के 
आधार से रहते हैं फिर वे परस्पर मिल कर बादर हो उन से बूरष्ट्र, ब्राष्टि स औषाधे, आपकधियों 
से अन्न, अन्न से धातु, धातुओं से शरीर, शरीर से कम बनता है। आर इस बिषय में तातरीय 
उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि [तस्माद्वा०] फ्रमात्मा के अनन्त सामथ्य से आकाश, बायु, अश्नि, 
जछ और पृथ्वी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं और उन में हीं पूर्बोक्त क्रम के अलुसार शरीर आदि, 
उत्पत्ति, जीवन ओर प्र्य को प्राप्त द्वोते हैं, यहां ब्रह्म का नाम अन्न, और अन्न का नामजद्ध भी 
है क्योंकि जिस का जो काय हू वह उस्ती में मिछ्तता हैँ बसे ही इंश्वर के सामथ्य से जगत की 
तीनों जबस्थाएं होर्त, हैं और सब जाबों के जीवन का मुख्य साधन है इस से अन्न को ब्रह्म कहते 
हैं. जब द्वोम से बायु, जल आर ओषधि भादि शुद्ध द्वोते हैँ तब्र सब जगत्‌ को सुख ओर अशुद्ध 
होने से सब को दु:ख होता है इस' स्र इन की शुद्धि अवश्य करनी चाहिये” | 
क्योंकि झतपथ और तैत्तिरीयं के दोनों वाक्यों में कोई लिल्यद्रूपी शब्द, बिधान 

करने वार जब नहीं है तब वे छोकासिद्ध अर्थ के अनुवादक ही हैं इसी से वे बैदिक बिधिव/।क्यों 
की अपेक्षा दुबल हैं तो एसी दशा में उन का यह अथ नहीं हो सकता कि जल बायु आदि की 
शुद्धि ही यज्ञों का फल है, क्योंकि इस अथे में खर्गादिरूपी फर्ों के श्रतिपादक “स्वगंकामों यजेत ! 
इल्मादि विधिवाक्यों से बराध दुबोर ही हो जायगा। ऐसे ही अपनी उत्त भूमिका के पृष्ठ ५० में 
“जैसे ६श्व॑र ने सत्ममाषणादिधम के व्यवहार करने की आज्ञा दी है मिथ्याभाषणादि की नहीं, जो 
इस आज्ञा से उछट काम करता है वह अत्यन्त पापी होता है ओर इंश्वर की न्यायव्यवस्था 
(उस को ड्ेश भी. होता है बेसे ही इधर न मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है इस को जो नहीं 
' करता वह % पापी हो ऋर दुःख का भागी द्वोता है” । जो यह दिखा है, वह भी अज्ञान ही का 
है हब 






६०८ पधनातनधमोंद्धारे-- [ खण्ड २ 


बेदस्वे सिद्धान्तपक्षेठपि तत्मकरणे पूर्वोद्धतेज्चेव मन्त्राणापभिधायकमात्रताया निर्णीतल्वात्‌। 
यदपि तत्न-- 

यदि होमकरणस्येतत्फलमस्ति तद्धोमकरणमात्रेणव सिद्धय॒ति पुनस्तत्र बेदमन्त्राणां 
पाठ; किमथः क्रियते | अन्न जग: । एतस्यथान्यदेव फलमस्ति | किम | यथा हस्तन होगो 
नेत्रण दशन त्वचा स्पशन च्‌ क्रियते तथा बाचा बेदमन्त्रा अपि पठ्यन्ते । तत्पाठेनेखर- 
स्तुतिप्राथनोपासनाः क्रियन्ते | होमेन कि फरछं मवतीत्यस्य ज्ञानं तत्पाठनुबृत््या बेदमन्त्राणां 
रक्षणमीखरस्यास्तिववसिद्धिथ् | अन्यध्च सबेकमोदाबीखरस्य प्राथना कार्येत्युपदेश। । यद्ने 
तु बेदमन्त्रोच्वा रणात्सबत्रेव तत्याथना भषृतीति बेद्तिव्यम्‌ | कश्निदत्राह । वेदमन्त्रोच्ारणं 
विहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत तदा कि दृषणमस्तीति | अन्नोच्यते। नान्यर्य 
पाठे कृंते सलेतत्पयोजन सिध्यति , कुतः | इंखरोक्ताभावात्‌, निरतिशयसत्यबिरहान् । 


है की कक 


यथद्धि यत्र कचित्सल प्रसिद्धमस्ति तत्तत्सबें बदादेव प्रसताभेति बविज्येयम्‌ | यथ्त्खस्वनूतत 
तचदनीखरोक्त बेदाद्वहिरिति च। अन्नार्थ मनु राह-त्वमेको हास्य सबेस्य विधानस्य खयम्शुवः 
॥ भाषा || 


परिणाम है क्‍योंकि ब्राह्मणसाग के बेद होने में पूर्रोक्त प्रमाण के अनुसार जब मन्त्रभाग, बिधान 
ही नहीं करता ओर खामी के मत में सन्त्रभाग मात्र ही बेद है तब बेद में इंश्वर की आश्ञा 
कहां से आयी । 

खामी ने अपनी वक्त भूमिका के प्रृष्ठ ५७ में यह कहा है “प्र० होम करने का जो 
प्रयोजन है सो तो केवछ होम से ही सिद्ध द्ोता है फिर वहां बद्मन्त्रों के पढ़ने का क्‍या काम है ! 
च०-उने के पढ़ने का प्रयोजब कुछ ओर ही है। प्र०-वह्‌ क्‍या है ? | उ०-जैसे हाथ से होम 
करते, भांख से देखते, ओर त्वचा से स्पश करते हें वैसे ही बाणी से बेद्मन्त्रों को भी पढ़ते हैं 
क्योंकि उन के पढने से बेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्राथना ओर उपासना होती है तथा होम 
से जो २ फछ होते हैं उन का स्मरण भी होता है बदमन्त्रों के बार २ पाठ करने से कण्ठ्खथ 
रहते हैं ओर इंश्वर का होना भी ब्रिदित होता है कि कोइ नास्तिक न हो जाय, क्योंकि इंश्वर की 
प्राथनापूबंक ही सब कर्मों का आरम्भ करना होता हैं सो बेदमन्त्रों के उच्चारण स्रे यज्ञ में तों 
उस की आध्ना खबत्र होती है इस छिये सब उत्तम कम बेद्मन्त्रों ही से करना उचित है” तथा 
पृष्ठ ५८ “प्र०-यज्ञ मे बेद्मन्त्रों को छोड़ दूसरे का पाठ करे तो कया दोष है ? उ०-अन्य के 
पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता इंश्वर के बचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो 
अन्य के बचन से कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सबेथा आन्तिरहित सल 
होता है वेता अन्य का नहीं ओर जो कोई बेढ़ों के अनुकूछ अथात्‌ आत्मा की शुद्धि आप्तपुरुषों 
के प्रन्थों का बोध और उन की शिक्षा से बेदों को यथावत्‌ जान के कहता हें उस का भी बचच 
सत्न ही होता है ओर जो केवछ अपनी बुद्धि स्र कहता है वह ठीक २ नहीं हो सकता इस से 
यह निम्चय है कि जहां २ सत्य दीखता और सुनने में आता है वहां २ बेदों में से ही फेला है 
ओर जो २ मिथ्या है सो २ बेद से नहीं किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ हूँ 
क्योंकि जो इंश्वूरोक्त गन्ध से सत्य अ्रयोजन सिद्ध होता है सो दूसरे से कभी नहीं हो संकंता 7! 


इस विषय में मेंलु की पंमोण है कि [लिमि०] मठुजी से ऋषि त्येग कहते हैं के सवस्मू जो. 





५... 
॥# है | 8 
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अचिन्त्यस्पाम्मेयर्य का्यन्वार्थवित्म मो॥ १॥ अ० । हो ० ३॥ चादुर्बण्य त्रयो लोकाबत्वा- 

रा श्रमा; पृथक्‌ । भूले भव्य सत्रिष्यन्च सर्व बेदास्परासिद्धय नि ॥ २ बिमाति सब भूतानि बेद भा स॑ 

सनातनमू। तस्मादेतत्पर मन्ये यज्ञस्तोरस्य साधथनम्‌ ॥३॥ अ२१२ हछो०९७,९९ ॥ इति । 
तदपि हेयमेत्र ! 

(१) मन्त्राणामविधायकतायाः पूतरमुक्ततया तेषां होपफछवोधकत्वायोगात्‌ । 

(२) किश्व-काशदत्राहेत्थादिना5पपादितों दोषो5पि दुरुद्धर एवं | तथाहि । मन्त्रे- 
प्वीचरोक्तवप्रयुक्तो लाकिकवाक्यब्यावूत्त: को नाम विशपः | दृष्ठा5इप्ो वा | दृष्ठश्ेत सोईपि 
सत्याथप्रतिपादकत्वरूपा, माधुयादिगुणरूपो वा | यद्याद्यस्तहिं तत्समानाथेकलोकिक- 
घाक्यापक्षया तत्र न कोपपे विशेष इति स दोपस्तदवस्थ एवं | यदि द्वितीयस्तदा तुन 
वेयध्यमात्र कपसु मन्त्रपाठस्थ, अपि त्वकार्यल्वमापग्रेत । मन्त्रवाक्य।न्यपक्ष्याभिनव रचितेषु 
तत्समानाथकपु काव्यमूतेपु- 

“उत्नाकग5स्ति सदन ग्रृहिणी च पद्ना 
देय किमास्त मवते जगदीश्राय ! 
राधागृहीतपनसो मनसोउ5स्ति देन्यम्‌ 

दत्त मया निजमनस्तादिदं ग्रहण ? ॥ १ ॥ 


मभाएा।। 
सनातन बेद हैं जिन में असद्य कुछ भी नहीं ओर जिन में सब सत्य विद्याओं का विधान है उत्त 


के अथ को जानने वाले केवछ आप ही हैं ॥ १॥ [चातु०] अथात्‌ चार बण. चार आश्रम, भूत 
भविष्यत्‌ ओर बत्तेमान आदि की सब बिद्या बेदों से ही प्रसद्ध होती हैं ॥२॥ क्योंकि [विभात्ति० ] 
यह जो सनातन बेद शासत्र है सो सब विद्याओं के दान से सम्पूण प्राणियों का धारण और सब 
सुखों को प्राप्त करता है इस कारण से हम छोग उस को सबथा उत्तम मानते हैं. और इसी प्रकार 
सानता भी चाहिये क्‍्योंके सब जीचों के छिये सब सुखों का साधन यही है” | 

वह भी ठीक नहीं है क्योंकि--- 

स्०- (१) जब कि बाक्षणभाग के बेद होने में पूर्बोक्त श्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका 
है कि मन्त्र, विधान नहीं करते, तब मन्त्रों से फछ का बोध ही नहीं हो सकता । 

खं०--(२) प्रष्ठ ५८ के प्रश्न का उत्तर भी ठीक नहीं है क्‍योंकि ईश्वगेक्त होने के 
कारण मंन्त्रों में क्या बिशेष है ? अधात्‌ क्या कोई अमनुभवसिद्ध बिशेष हैं” अथवा कोई ऐसा 
विशष है जो कि अछीकिक है ? यदि अनुभवसिद्ध बिशष हे तो क्‍या वह सत्य अर्थ का प्रतिपादन 
करना ही है ? अथवा मधुरता आदि गुणरूपी ? यदि सत्य अर्थ का प्रतिपादन करन्त ही विशष 
हैतो मन्त्र के समानाथक लछोकिक वाक्‍्यों में भी वह बिशेष बतेमान है! है इस कारण 
हन छोकिक वाकंयों की अपेक्षा मन्‍्त्रों में कुछ भी विशेष नहीं है इस से प्रश्ोक्त दोष ठोक ही है । 
कर यरदे बह विशेष माधुयादिरूपी दी हैँ ता इतना ही नहीं है कि मन्त्र ब्यथ हो जायेंगे किन्तु 
यह भी है कि छाकिक वाक्यों के पाठ से अरधिंक फल होने के कारण यद्ञों में मन्‍्त्रों का पाठ ही 
शही दहोता चाहिये क्योंकि मन्त्रवाक्‍्यों की अपेक्षा रस, गुण, रीति, अलंकार आदि अनेक. 
घमत्कारी विशेष, काव्यरूपी छींकिक वाकयों में अधिक होते हूँ इस से भन्त्रों के उद्यारण कौ 
सपेक्षा उन काव्यवाकयों ही के उ्वारंण में अधिक फछ है । जैसे मानसी पूजा में दांषणिदान कं 


६१० सनातनधर्मोंद्वारे-- [ खण्ड २ 


इत्यादिवाक्येषु गुणरामणीयक्रातिशयस्थ स्फुटतया तदुपेक्षाया अन्याय्यत्वात्‌ 
अहृष््श्ेत्तदा लन्‍्ते रण्ठाति न्‍्यायेन सवास्तिकसम्पतयज्ञाहष्टाभ्युपगम एवं युक्तः । अहष्ठ- 
साकारात्खपतावराधश्र । 

(३) एवम्‌ निरतिशयसत्यविरहाच्ेति हेतुरप्यसिद्धः अथवाधाभावे सत्यल्वानपायात । 
निरतिशयत्वस्यथ च दृष्टमुपकारं पत्थप्रयानकत्वात्‌। अद्ष्ोपकार स्य च स्वयमेवान भ्युपगमात्‌ । 

(४) अपि च “ल्वमेक ” इत्यादिमानवषश्र्नयोपन्यसनमपि “श्र्त हरति पापानी 
ति न्‍्यायेन पारायणमात्रमू, एतत्मकरणसंस्पशविरहात्‌ | को हि नामास्तिको बेदा असत्या 
इत्याच्ाचए्ट ये प्रत्ययमुपन्यासः किन्तु यदि मन्त्रपाठन न किश्निददृ््ट साध्यते तदा 

॥ भाषा ॥ 
४ इज्ञाकरोइस्ति० ” यह छोकिक वाक्य है जो ककि ऊपर संस्कृतभाग में छिखा है इस का यह अथ 
है कि दे भगबन्‌ ! आप के क्षीरसमुद्ररूपी गृह में, ऐसे कोई रत्न नहीं हैं जो न हों ओर छक्ष्मीः 
देवी (जिन को अद्यादेव प्यन्त सभी छोग चाहते हैँ) आप की गृहिणी ही हैं. ओर यह भी नहीं है 
कि बेश्यों के नाइ आप, केवल धनी मात्र हैं किन्तु आप में जगत्‌ के सृष्टि स्थिति संहार को 
शक्ति भी है ओर स्वोक की मयोदा भी यही हू कि जो पदाथ जिस के वश्य नहीं रहता वही उस 
को देना चाहिये अन्यथा देने का फल ही क्या है ? ऐसी दशह में में (आप का आकिब्वन भक्त ) 
जब यह बिचार करता हूं कि आप के लिये कया दूं ! तो यही निणय कर पाता हूं के “राधा देवी: 
ने आप के मन को हरण कर लिया इस कारण आप सन से रहित हैं और मेरे समीप मनः इन्द्रिय 
है इस लिये अपना मन आप को दूं अथात्‌ सदा के लिये अपना मनः आप में छगा दूं” तस्मातू 
है भगवन' मेने आप के लिय इस अपने मनरूपी दक्षिणा. को समपण कर दिया आप इसे छे. करू 
स्रदा दी अपने में छगाये रहिये इति । 
अब ध्यान देना चाहिये कि खामी, दक्षिणादान के लिये किसी ऐसे बैदिक मन्त्र को. 

कदाफि नहीं दिखा सकते जिस में कि ऐसा अमभिप्राय बा गुण हो तो ऐसी दशा में उन के; 
मतानुसार दक्षिणादान के सभी मन्त्र ब्यथ हो जायंग। और यदि बेद्कमन्त्रों में छोकिक- 
बाक्यों की अपेक्षा अलोकिकर्शाक्तरूपी विशेष. माना जाय तब तो यज्ञों का भी अद्यौकिक, फछ 
(जो कि सब बेदिकों के सम्मत है) ही खीकार के योग्य है क्‍योंकि इस में कोई बिशेष नहीं 
दिखलाया जा सकता है कि जिस के अनुसार मन्त्रों की अलौकिकर्शाक्त मानी. जाय और यश्ञों: 
के अल्येक्रिक फल न माने जायें | तथा उक्त अछोकिकशक्ति के खीकार से खामी की ग्रतिज्ञा का 
भक्त हो, जायगा । 


ख८--(३) जब मन्त्र के समानाथथक छोकिकवाक्य के अर्थ सलय ही हैं तब उस वाक्य 
के सत्य होने में काइ सन्देह नहीं हो सकता और इस छोकिक्रवाक्य का अर्थ, जैसे प्रत्यक्षादिरुफी 
छोक़िकप्रमाण से निश्चित होता है वैसे ही. मन्त्र से: भी, क्योंकि. खासी के। मत में: मन्द्रों, से श्री 
छोकिक ह्वी अथे का बोध माचा जाता है। | * हज 

ख०--६४) इस अवसर में खामी का, मनुस्कृति के. 'त्रभेक०” दि इन तीज शोकों' 
का पढ़ना श्ली घममान्र, के लिये है अथात्‌ इस प्रकरण में उसाकी कोई: आकश्यक्षता'“हीं/ओ' 
क्योंकि कौन भ्ास्तिक, यह कट्टैगा, कि बेद्‌ असस्य है, हि जिसे के ऊपर इससोकों? का 
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परत्यग्रनिर्मितेन रसरीतिगुणालह्राग्सम्पन्नेन पितमुदुछाभ्षरेणान्तभावितपन्त्रा थेन च काव्येने 
मन्त्रभयोजनान्यथामिद्धा मन्त्राणामानथक्यापत्तिरित्यवाक्षिपति, तत्र चाकिड्यित्कर 
एंबप छोकत्रयापन्यासः | इत्यछस्‌ -- 
से ऊँ स्वगतरः कोषि यस्य पृष्पं निम्ाकर; 
पानस्त कोदशा बृक्षा यर्पा मुक्त फल फलप ॥!?॥ 

इत्याग्रभकाक्तिपानरूपिकासु भूमिका55मासोक्तिषु मानतक्कमधुक्षितातिरूक्षतरतीप- 

कटाक्षनिःक्षपणति दिऋ । 
हति बेबप्रामाण्य क्षुद्रोपद्रव विद्रवणम्‌ । 
अथ परिखापरिष्कार:। 

तदेवम्‌-सुसज्ितस्य वहुदृग्विद्वावितनिखिलवाबश्लुद्रा पद्वकदम्बकस्य च बेद दुर्ग स्य 
जलधरा व मप्त परिखा जाग्रति तत्र सुरपित्‌ भूमू रप्रभति भिमहाश यह से रुप से वि ता भि रथ का म- 
रुक्णंगनुपज्निकेः पद्मबूस्दरयत्रनत्रालइकृतामेरगाधामिथ्र भर्मप्राधान्यरूपाभिरद्धिः पूर्णा- 
स्तिन्लोउन्तःपरिखाः स्पृतिः, सदाचार, आत्मतुपष्ठटिश्रति । एवं सकहलोकोपछा।|लितामि- 
येत्र तत्र धमकमलशण्डमण्डिताभिरतलूस्पश्ञामिरथकामप्राधान्यलक्षणाभिवार्मिः पूरिता- 

॥ भाषा ॥ 
सफल होगा। आर प्रकृत में तो यही आश्षप किया जाता है कि “सन्त्रपाठ से यदि कोई भछोकिक 
फल नहीं होता तो मन्त्र के समानाथंक्र, रस रीनि गुण अलंकार से संयुक्त आर नये तुछे कोमछ 
भक्षर वाल नवीन काव्यवाक्य ही स मन्त्रों की अपेक्षा अधिक फल सिद्ध होने से मन्त्र, ब्यथ 
ही हो जायंग' आर इस आशक्षेप का समाधान खासी के मतानुसार इन झ्ोकों से कुछ भी 
नहीं हा सकता । 
भोर जब खामी की नाममात्रधारी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सम्पूण ही बालकोक्ति की 
नाई निमुझ ओर निःसार ही है तब उस पर अधिक बचार करने की आवश्यकता कुछ नहीं है 
जितना बिचार यहां तक किया गया उस भूमिक्रा के लिय यही अधिक है । 
यहां तक “झ्लुद्रोपद्रवबिद्रावण ! प्रकरण समाप्त हो गद्ग । 
88 अब परिखापरिष्कार नामक प्रकरण का आरम्भ किया जाता है | # 
धमराजसज्जन त़ामक प्रथम प्रकरण में बर्णित धरममहाराज का बेद्रूपी दुगे, (किला ) 

बेददुगेसजजन नामक द्वितीय प्रकरण में सुसज्जित हुआ ओर उस स दूरबर्ती छ्रुद्र २ (छोटे २) 
हपद्रव भी भगा दिये गये अब उक्त बेददुग की परिखा (खाई ) ओ का परिष्कार (बीच की मट्ढौ 
निकालना आदि ) इस तौसरे प्रकरण में किया जाता हैं। उक्त बंददुर्ग की सात समुद्रों के समान 
अगाघ और अक्षय सात परिखाएं हैं जिन में तीन परिखाएं बेददुर्ग के अभ्यन्तर (भीतर ) हैं 
जिन का यथाक्रम स्ट्ृति, सदाचार ओर आत्मतुष्टि ये तीन नाम हैं और इन में देवता, पितर, 
ब्राह्ण और क्षत्रिय आदि अनेक जाति के हंसों की मण्डालियां ( झुण्ड ) सदा बिहार करती रहती 
हैं और रंग बिरंग के, अथें, कामरूपी बिचित्र कमरों के कमनीय कानन जहां तहां उन के बीच 
अपनी २ मनोहर शोभाओों से उन को सुशोभित करते रहते हैं ओर ये परिखाएं धर्म के प्रधान्यरूपी 
अतिमधुर, सर्बोपकारी अथ्राह. जल से सदा परिषूण ही रंहती है । ऐसे ही बेददु्ग की बाह्य 


६१२ समनातमपधमोदारे-- | खण्ह २ 


अतस्रो वहि।परिखा। आयुर्वेदों, धलुर्वेदों, गान्यवत्रेदों, उथवेदश्रेति यानुपवदानाचक्षत । 
तत्र स्मृति) बेदातिरिक्तदशविद्यारूपा चतुदशविद्या हि पोक्ता - 
आचाराध्याये याज्ञवस्क्येन--- 
प्राणन्यायमीर्मासाधमंशाख्राइमिश्रिताः । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्यथ च चतुदंश ॥३॥ इति । 
अस्याथः पुराणं, ब्राह्मादि पक्ष्यमाणम्‌। न्‍्यायः, गोतमीयं काणाद कापिल पातख्ञ- 
हामात चतावपम्‌ प्रमाणादानरूपण शा स्रम््‌ गातमादप्रणातम | सार्मासा,जामानप्रणाता कप्र- 
मामांसा, शाण्टट्यप्रणाता भाक्तमामासा, बादरायणग्रणाता ब्रह्ममामासा च। धमशास्र 
ब्रह्म परादप्रणातम्‌ इमान्येव चत्वायुपाज़ान्यावक्षत | अज्ञान, शस्‍_क्षा कटरपा ब्याकरण 
[नेरुक्त छउन्‍्दी ज्यातेषामात | एतरुपताथत्वारा बदा। | एतान चतुदश, बद्यानां खगाव- 
पबगपाधपनकमब्रह्ज्ञानान स्थानान नामत्तान पधमस्थ चे नामत्तान एतत्मामत एक 
धर्म इति एतासामेक् पमस्थानलवमित्युक्तम्‌ हृति । अन्न च न्‍्यायमीमांसयोरेव पद्दशना- 
न्तर्भाव्‌ इत्युक्तप्रायम्‌ | 
आज्रसा[दआाप- 
सखाभिप्रायकृत कम यत्किश्वित्‌ ज्ञानवर्जितम्‌ । 
क्रीडाकर्मेव बालानां तत्स्व निष्प्रयोजनम्‌ । इति | 
अग्र च ज्ञानबर्जितम्‌ शास्रीयज्ञानवर्जितामेति कल्पतरू; । 
एवमथकामयोेषयेउ्प्यायुवेंददीनां चतरणामपि विद्यानामावश्यकत्वम । 
॥$ साथा ॥ 
परिखाएँ चार ४ हैँ. जिन के नाम आयुर्वेद, धनुर्षेद, गान्धबंबेद और अथंबेद हैं तथाःइन को 
उपबेद भी कहते हैं ओर इन के बीच सब प्राणी बिहार करते हैं तथा इस में जहां! तहां: धरमरूपी 
कमलों की माढाएं भी अपनी २ सुदावनी छायाओं से अच्छी २ छटा दिखलाती रहती हैं. और ये 
परिखाएं अथे, काम, के प्राधान्यरूपी मधुर अगाध जल से सदा भरी रहती हैं | इन में प्रथम 
परिखा स्मृति है जो कि बेद से अतिरिक्त दशबिद्यारूपी है क्‍योंकि याश्ववस्क्यस्मृति के: आचाराध्याय 
में “पुराणन्याय०! झ्ोक से चोदह बिद्याएं कही ह& जिस का अथे यह! है कि पुराण १ 
(बह्यपुराण, पद्मपुराण आदि ) न्याय २ (गोतम, कणाद, कपिछ, पति, इन महार्षयों. का कृत, 
प्रमाणादि का ।निरूपणरूपी चार ४ दशननशासत्र ) मीमांसा ३ ( जेमिनिमहषि की कर्ममीमांसा,( दर्शन ) 
झाण्डिल्यमहर्ष की भाक्तिमीमांसा और भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन ब्यास की अद्यमीमांसा, .ज़िस्न को 
बेदान्तदशन भी कद्दते हूँ ) धमशास्र ४ (ब्ल्लदेव ओर मनुआदि का प्रणीत ). (ये चार विद्याएं 
डपाह्ञ कहलाती है) शिक्षा ५ कल्प ६ ब्याकरण ७ निरुक्त ८ छन्द्‌ ९ ज्योतिष १५० (इन. शिश्चा 
आदि ६ विद्याओ को आन्चः भी कहते हैं)इन दक्ष बिद्याओं से सद्दित. चार ४ बेद ( ऋग्वेद १ 
यजुर्द २ .सामबेद ३२ अथबंबेद ४) ये चोदद १ ४, बिया (अपने हिक आहिक का यशायकाना 
आर जद्यज्धान )ऑ तथा घमम के खान “प्रमाण! हूँ झक्ति। तथा जक्लिरामहार ने सी 'खममिक्रायकृत ५! 
इस स्ोक-से यह कहा: है कि झाल्लीय ज्ञान के बिना जो कुछ कृसे अपने ,ब्िच्ाससान: पे 


छावा दै वह खब बादकुों के कौदाकम के नाई निष्फल; ही है इ॒ति | पेसे ही+क्रक/ओर:छ 
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तदुक्तम-- 
यश्वाविज्ञातशास्रेण कदाचित्माधितं भवेत | 
नेव तद्गहुमन्तब्यं घुणोत्कीणमिवाप्षरम्‌ ॥ इति । 
स्पृतिशब्दस्योक्तद्शविद्यावाचकत्वे प्रमाण तू-- 
आचाराध्याये-- 
श्रतिं। स्मृतिः सदाचार; खस्य च प्रियमात्यनः | 
सम्यक्‌ सह्नल्पजः कामों धरमूलामदं स्मृतम्‌ ॥ ७ 
इति याज्ञवस्क्यवचनमेत्र ( अस्याथस्तु वेददुगसजनस्यारम्भे पृव॑मुक्तः ) | अत्र स्मृति- 
पदस्थ ब्रह्ममन्वादिप्रणीतथमशाखमात्रपरत्वे पुराणन्यायेत्यादिना पूर्वोक्तवाक्येन सह 
विरोधो दुष्परिहर एवं स्यात्‌ | तत्र चतुदशानामपि विद्यानां धमस्थानल्वस्थात्र च श्रुति: 
स्मृतिरिति पश्चानामेव विद्यानां पमंमूलत्वस्य प्रतिपादनात्‌ एताहशबिरोधपरिहाराय 
घात्र स्पृतिपदेन दशानामपि बिद्यानां प्रहणस्यावश्यास्युपेयत्वात्‌* अतएवं ब्याकरणस्पृति- 
रिव्यादिको ग्रन्थकाराणां ब्यवहारोडपि सह्ृच्छते सड़च्छते व्‌ स्मृतिप्राभाण्यानिरूपण- 
प्रकरणे ब्याकरणप्रामाण्यनिरूपणं जेमिनीयम्‌ | एवं स्मृतिपदस्य विशेषतों ब्ह्ममन्वादि- 
प्रणीतथमेशासख्रवाचकत्वमपि । 


॥ भाषा ॥ 

बिषय में सी आयुर्वेद आदि पूर्बोक्त चार बिद्याओं की अति आवश्यकता है इसी से “यप्वबिज्ञात०? 
इस खछोक में यह कहा है कि जो काम, झास्त्र के बिना जाने किय जाते हैं बे यदि देवयोग से 
सिद्ध भी हो जायें तो उन का आदर नहीं करना चाहिये क्योंकि वे घुण (क्रामिविशष, जिस को घुन 
कहते हैं) से लिख गये हुए अक्षर के तुल्य हैं अथात्‌ जैसे काठ (शहतीर आदि) में घुन के चालूने 
से कदाचित्‌ ककार आदि अक्षरों के खरूप की रेखा खिंच जाने पर भी घुन, छखक नहीं कहला 
सकता वेसे शास्त्षायज्ञान के बिना किये हुए कर्म कदाचित्‌ सिद्ध होने से उस कर्म का करने 
वाछा मनुष्य आद्रयाग्य नहीं होता | इस्री को घुणाक्ष्रन्याय कहते हैं । 

प्रशू--इस में क्‍या प्रमाण हें कि पूर्बोक्त पुराण आदि दश बिद्याओं का 'स्मृति! नाम 
है ? बरुक यह इस के बिरुद्ध प्रसद्ध ही हैं कि धमशाख ही का स्मृति? नाम है। 

उ०-आचाराध्याय का 'श्रुतिः स्मृति: सदाचार: स्वस्य च प्रियमात्मन: | सम्यक्सकुरपज: 
कामों घरममूढामिद्‌ स्मृतम्‌? | ७॥ यह याज्ञवल्क्यमहर्षि का वचन ही (जिस का अथ बेददुगेसज्जन 
में पूष ही कहा जा चुका है) उक्त बिषय में प्रमाण है क्‍योंकि इस वाक्य में “स्मृति”? 
शब्द से यदि केवछ धमंशास्रमात्र का ग्रहण किया जाय तो “पुराणन्याय०? ३ इस पूबोक्त 
उन्हीं के वाक्य से बिरोध इस कारण पड़ जायगा कि वहां दक्त महार्ष ने पुराणादि चतुदश 
विद्याओ को धर्म में प्रमाण कहा है और यहां ५ (चारों बेद ओर धमंशाश्व) ही को । और इस 
बिरोध के परिहार का एकमात्र यही उपाय ह कि यहां “स्मृति ! शब्द से पुराणादि दश बिद्याओं 
का ग्रहण किया जाय और “श्रति” शब्द से चारो बेदों का अहण कर यहां मौं चोदह बिद्याओं 
को घमम में प्रमाण कहा आय । इसी से “स्थृत्ति” शब्द से व्याकरण आदि अइ्डगें का अ्न्थकारों ने 
अनेक स्थानों पर ब्यबद्वर किया है तथा जेमिनिमहाप ने भी' पूवेमीमांखादशन के स्प्रतिप्रकरण में 


च्याकरण भादि अज्लों के प्रमाण्य का निरूपण किया हैं। ओर “स्मृति” पद अज्ञदव आदि 'के 


११४ सनातनभमोंद्धारै -- [ खण्ड २ 


तथाच अध्याय २ मनु।-- 
भतिस्तु बेदों बिज्ेयो धमंशास्त्रं तु वे स्मृति! । 
ते सबार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निवेभों ॥ १० ॥ इति 
नचकस्य शब्दस्य सामान्यविशेषोभयवाचकत्वमरष्ठचरम्‌ पत्चप्चब्राह्मणवा चिनो- 
रापि गौटद्र/विडपदयोग्रोह्म णविश्षेषवाचकत्वदशनात्‌ । नलु यदि चतु्दशेव विद्यास्तहिं कथसर- 
बिष्णुपूराणे-- 
अद्भानि बेदाअस्वारों मीमां सान्यायाबैस्तरः । 
धरममशास्धं पुराण च बिद्याग्नेताअतुदश ॥ 
आयुर्वेदा पनुर्बेदा गान्धवेश्वेति ते त्रय)। 
अथशाखस्र चतुर्थ तु बिद्या हष्टादशव ता; | 
।. इल्यष्टादशविद्या उक्ता। । कर्थ चायुवेंदादीनां चतस्णां विद्यानामपि न स्पृतित्वम्‌ 
नहिताः श्रुतय इति चन्न विद्यानामष्टादशत्वे अं पे स्वगापवग साधन मेब्रह्मज्ञानकस्था न भृतानां 
धमप्रधानानाभेव विद्यानां याज्वल्क्येन भमहरषिंणा चतुदशतया पारगणनम्‌ विष्णुपुराणे 
तु च्ष्टाथप्रधानाथतस्र आयुबदादाबधा आप सकबच्य्या"्टादशतया पारगणनामत्याबकगा घात्‌ | 
चतुदश है (बच्चा अनुपन्ञग यत्र ततन्रायकामा जातपादयन्सथाउाप गधान्यन धममंव भाते- 
पादयान्त आयुबदाद्यासत्तु चतस्राउनुपक्षता धमा मातपादयन्थाणशप प्राधान्याद्थकामावव 
॥ भाषा ॥ 
प्रणीत धमेशाश्षमात्र का भी वाचक है इसी से मनु० अध्या० २ में “अशतिस्तु बेदो बिज्ञेयों धर्मशा््र 
तु वे स्वृति:" १० (बेद को श्रुति समझना चाहिये, ओर धमेशाखत्र को स्मृति ) यह कहा है । 
प्रशभ--यह कहां देखा गया है कि जो शब्द, सामान्य का वाचक है वही विशेष का. भी 
बविशेषरूप से वाचक है ? 
उत्तर--एऐसा देखा जाता है जैसे सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड, मेथिक्त और उत्कछ इन 
पांच प्रकार के ब्राक्षणो का वाचक गौड शब्द, गोंड ब्राह्मणों का भी बिशेषरूप से वाचक है तथा 
गुजर, द्राविड, मद्दाराष्ट्र, तेछ् और कणाट इन पांच प्रकार के जाह्षणों का वाचक द्राविड शब्द, 
द्राविड आाह्मणों का भी विशेषरूप सर वाचक हे वेसे ही पुराण १ न्याय २ मीमांसा ३ धर्मशाखर ४ 
शिक्षा ५ कसप ६ ब्याकरण ७ निरुक्त ८ छनन्‍्द ९ और ज्योतिष १० का वाचक स्मृति शब्द, केवल 
धर्मशासत्र का भी वाचक है | 
प्रभ--यदि बिद्या चोद॒ह ही हैं तो “शज्भगनि बेदा:० ” “ आयुर्वेदो ० ” इन बिष्णुपुराण 
के वाक्यों में पूर्बोक्त चौदह बिद्याओं की गणना कर, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धबबेद और अथशात्र 
की गणना के अनुसार अठारह १८ बिद्याएं क्‍यों कही गई ? और ये आयुर्वेद आदि चार बिद्याएं 
(जिन को उपबेद कहते हैं) भी स्मृति क्‍यों नहीं हैं ? क्‍योंकि क्‍या ये श्रुति हैं ? क्‍ 
उत्त०--यद्याप बिद्याएं अठारह हैं. तथापि उन में से उन्हीं चौद॒ह बिद्याओं का याज्ञ- 
वल्क्यमहार्ष ने गणना किया है कि जिन में प्रधानरूप से घर्म ही का उपदेश है और बिष्णुपुराण 
में आयुर्वेद आदि ऐसी चार बिद्याओं की भी गणना है जिन में कि प्रधानरूप से छोकिक:, अर्थ 
और काम काउसिरूपण है इसी से. विष्णुपुराण के अथम्‌ वाक्य में याज्षवस्क्थमहर्ष की कही &ई 


डे 
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पतिपादयन्तीति परस्परव्याबृत्त स्वभावद्रयं सववृधननप्सिद्धम्‌ | अतएवोक्ते विष्णुपुराण- 
बिया छताअतुदंश  “बद्या छष्ठटादशंव ताः” इति दराइ्यन परिगणनद्वयं बिरुद्धुसंख्या $- 
वरुद्धमांप स्वीकृतम्‌ अन्यथा तत्व मिथाबविरोधस्य दुवारत्वात्‌। उक्ता विरोधपारेहार 
सरणियेथा बिष्णुपुराणपत्मयामिथाबिराधमुद्धराति तथेव पुराणन्यायेत्यादियाज्वल्क्य वाक्य 
बिरोधमपषि । एतत्सूचनायव च याज्वतक्यवाक्येन धर्मस्थ च स्थानानीत्युक्तम्‌ तस्य हि 
पग्राधान्यन पमंप्रतिपादकानील्वा्ः स्पृतिपदेन कचिदव्यवहतत्वाबाथेकामप्रधानानां 
चरमाणां चतसणां न स्मृतित्वम्‌ न हि श्रतिभिन्नत्वमात्र स्मृतिस्े प्रयोजकम, काव्यादीनामपि 
स्पृतित्वप्रसज्ञात्‌। अतो धमप्रधानेडस्िन्निवन्धे पृर्वोक्तदशविद्यात्मकस्मृतिप्रामाण्यमवसर- 

समर्पितामदार्नी निरूप्यते | तथा हि- 

अथ स्मृतिप्रामाण्यम््‌ । 
मी० अ० १ पा० ३ अधि० १॥ 
पृ्वेपक्षे-- 
धमंस्य भब्दमूलत्वात्‌ अशब्दमनपेक्ष्य स्यात्‌ ॥ सू० १ ॥ इति 
अतन्र बृत्ति; 

उक्तदिशा विध्यथवादमन्त्राणां धर्म प्रामाण्यं ब्यवस्थाप्येदार्नी स्मृतिश्षिष्ठाचाराणां 


के 4. 


पर्स ग्रापाण्य ब्यवस्थापयन्‌ पृवपश्षमाह | धमस्थात। पर्मस्य उक्तक्कक्षणक्ाक्षतस्य गब्द। 
॥ भाषा ॥ 
विद्याओं को गिना कर “ बिया ट्ेताश्चतुदंश ” (ये चोदह बिद्याएं &) कहा है ओर उसी 
अनग्तर उक्त द्वितीय वाक्य में आयुर्वेद आदि चार बिद्याओं को गिना कर यह कहा है कि “बिद्या 
झ्ाष्टादशेव ता: ? (ये अठारद बिय्याएं प्रसिद्ध ही हैं) | तापय यह है कि बिद्याओं में दो भाग हैं 
एक भाग में पुराण भादि वे बिद्याएं हैं जिन में प्रधानरूप से धम ही का निरूपण हैं ओर उन्हीं 
को चतुदृश बिद्या कहते हैं तथा द्वितीय भाग में आयुर्वेद आदि वे चार बिद्याएं हैं जिन में भर्थ 
और काम ही का प्रधानरूप से निरूपण है और दोनों भागों के मिलाने पर बिद्याओं की संख्या 
अठारह होती है अथात्‌ बि्या तो अठारह अवश्य हैं. परन्तु धमबिद्या चोद॒ह ही हैं | और इसी से 
याज्ञवसक्यमह्,ार्ष ने भी पुराणन्याय? इस पूर्बोक्त वाक्य में उक्त चतुदेश बिद्याओं को धर्म में 
प्रमाण कद्दा है। ओर यदि कहीं आयुर्वेद आदि उक्त चार विद्याओं का भी किप्ती ने “स्मृति”? 
शब्द से ह्यवहार किया हो तो उस को ठीक नहीं समज्ञना चाहिये क्योंकि उन के “स्मृति” होन 
में कोई प्रमाण नहीं है तथा स्मृति न होने मात्र से वे श्रुति भी नहीं हो सकतीं क्‍योंकि यदि ऐसा 
हो तो काव्य आदि भी श्रुति हो जायँगे क्‍योंकि वे भी स्मृति नहीं हैं। और यह ( सनातनधर्मोंद्धार ) 
ग्रन्थ धम्प्रधान ही है और श्रुति का प्रामाण्य पूब प्रकरणों में सिद्ध ही हो चुका है इस 
लिये अवश्नर नामक सन्नति के अनुपघार यहां अब (श्रुति के अनन्तर ) पूर्बोक्त दस प्रकार की 
स्वृतियों के प्राम्ाण्य का निरूपण आरम्भ किया जाता है बिचार यह है कि “मनु जादि की निर्मित 
स्मृति ओर अनादि शिष्टाचार धर्म में प्रमाण नहीं दें? अथवा हैं | तद्नन्तर- 
पूथषेपक्ष- 

यह डे । “ धमेस्य शब्दमूछलादशच्दमनपेक्ष्य स्थात्‌” ॥ १॥ (पू० मौ० द्‌० अध्या० १ 

पा० ३) इस सूत्र का.अक्षराधे यह हे कि उक्त स्मृतियों स्रे बिद्ित कम, और शिष्टाचार घम्म नहीं 
रे८ 
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बेदः मूल यस्य तत्वात्‌ । अष्ठका; कत्तव्या इति केबलपोरुषेयवक्यप्रतिपाद्यप-शब्दम- 
बदमूल् अनपेक्ष्यम्‌ अनादरणीय स्यात्‌ इति । 
शाव०भा० एवन्तावत्कृस्स्तस्थ बेदस्य प्रामाण्यमुक्तम, अथ इदानीं यत्र न बेदिकं 
शब्दमुपलभेमहि, अथ च स्मरन्ति, एक्मयमर्थोश्लुष्ठातव्यः, एतस्से च प्रयोजनाय इति । 
त० बा० एवं तावद्विध्यथेवादमन्त्रनामधेयात्मकस्य बेदस्य धर्म परत्युपयोगः साधित;। 
इंदानी पोरुषेयीषु स्मयेमाणाथावाधिषु मन्‍्वादिप्रणीतनिबन्धनासु स्मृतिष्वनिवद्धेषु चाचारेषु 
चिन्ता | तत्र किश्विदुदाहतल्य विचारः कतेच्य इत्यप्कादिस्म रणानि मन्वादिस्थानि तद्भन्थ- 
समपिताने प्रमाणाप्रमाणविचारविषयत्वेनोदाहियन्ते । सन्देहहेतुश्राभिधीयते ॥ 
पारतन्त्थ्यात्स्वतो नेषां प्रभणत्वावधारणा । 
अप्रामाण्यविकस्पस्तु द्रठिज्नेव विहन्यते ॥ 
मनन्‍्वादिवचन स्पृल्पेक्ष स्मृति सूलप्रमाणापेक्षिणीति न कस्यापि वेदव्षिरपेक्ष- 
प्रामाण्यनिश्रयः । यतसस्‍्तु बेदवादिनामेवाविगानेनाविच्छिन्नपारम्पयपरिग्रहदाद्थमतों 
नाप्रामाण्याध्यवसानाभिति युक्तः सन्देह; तत्न पू्वेपक्षयादी वदति नेषां प्रामाण्यमेयापेक्षि- 
व्यमिति कुतई । | 
पूबेबिज्ञानविषयं विज्ञानं स्पृति रुच्यते | 
सबेससरणानि हि प्रत्यक्षाबवगतेज्यें तदानुरूप्येणोपजायमानान्यर्थ समर्थयन्ति । 
तदिहाष्टकादीनां खगादिसाध्यसाधनभावं प्रत्यक्षादीनि तावन्न ग्रहनन्तीति साबितम । 
शब्दो5पि यथा+प्रिहोत्रादिषु प्रत्यक्षेणोपढूभ्यते नेबमत्र । 
प्रत्यक्षानुपलव्धे च शब्द सद्भावकरपना । 
धम स्तित्वप्रमाणाद्धि विप्रक्ृष्ठतरा भवेत्‌ | 
॥ भाषा ॥ 
हैं, क्योंकि धर्म वही कहलछाता है जो बेद से बिहित हो इस कारण उक्त स्मृति और शिष्टाचार धर्म 
में प्रमाण नहीं हैं ओर शाबरभाष्य, तन्‍्त्रबार्तिक, (जों कि ऊपर संस्कृतभाग में है) में हैं उन में 
इस सूत्र का जो तात्पय स्पष्ट कहा, अथवा सूचित किया गया है वह यह है कि उत्त सन्देद्द उन 
स्पृतियों के बिषय में है कि जिन का मूलभूत बेदवाक्य प्रत्यक्षपठित नहीं मिलता जैसे “अष्टका: 
कतेठया: ? (पितरों के छिये अष्टका नामक श्राद्धबिशेष करे) तथा ऐसे शिष्टाचारों के विषय में 
उक्त सन्देह है जिन का कि धर्मशाञ्रों में बिशेषरूप से विधान नहीं है। ओर सूत्रोक्त पूर्वपक्ष का 
बिवरण यह है कि स्मृति (स्मरण अथोत्‌ याद करना) उसी बिषय की होती है कि जिस का 
अनुभव, ( प्रथमश्ञान) प्रद्मक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों के द्वारा हुआ रहता है और यह बात पूब हीं 
सिद्ध हो चुका है कि भ्रष्टका आदि यागों की खर्ग आदि फछों के प्रति कारणता ( कारण होना) को 
प्रयक्ष आदि प्रमाण, कदापि विषय नहीं कर सकते । तथा बेद्रूपी शब्द भी अग्निद्योत्न आदि ही 
के बिषय मे प्रद्मक्षरूप से मिलता है न कि अष्टका आदि के बिषय में | निदान अष्टका भादि के 
बिषय में स्मृति (स्मरण) हो ही नहीं सकती क्‍योंकि वह बिषय किसी प्रमाण से ज्ञात ही नहीं हो सकता। 
समाधान-यद्यपि इन स्मृत्ियों का मूछभूत प्रत्यक्षपठित बेद नहीं मिछता तथापि उक्त 
स्मृति के बछ से ऐसे बेदबाक्य की कटपना द्वोती है कि जिस के अनुसार यह स्मृति है और इसी 
रीति सर वद्दी बेद उस स्मृति का सूछ है । 
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त० वा० शब्दस्य तावदेकमेव प्रत्यप्तं प्रमणम्‌ । स्चेत्तेनानवगस्यमानोः्प्यस्ती- 
त्यूच्यते ततो बरं धर्मास्तित्वमेव निष्प्रयाणकमभ्युपगतमिति । 
नचानुमानमप्यस्मिन्रएका श्वतिकरपने । 
न हि स्मृतिस्तया ब्याप्ता रष्टाउन्यद्वाउनुमापकम ॥ 
ययेव धर्मे सम्वन्पादशनानन किश्विल्लिइं क्रमते तथाउष्ठक्ादिश्रतावपि । 
नचागमेन तद्भोधों नित्येन कृतकेन वा | 
विस्रम्भः कृतके नास्ति नितल्यों नेवोपपथते | 
यद्प्येन्द्रियकत्वादए्कादिश्रुतीनां पोरुषेयागमगम्यत्व॑ सम्भवति तथापि बिप्रकु्ृम्भ- 
भूयिष्ठवादअद्धेयवचनेषु प्ृरुषेष्वनध्यवसानम्‌ । दृश्यन्ते झनागमिकानप्यथानागमिकत्वा- 
ध्यारोपेण केचिदद्यस्वेज््यभिदधाना। । तेन मन्वादिभिरपि किमष्ठकाश्नतीरुपलभ्य बेद- 
मृकत्व॑ खनिवन्धनानां प्रतिज्ञातमुतानु पक भ्येब्‌ थद्धेयवाक्यत्वाथमिति दुष्टपरुपाकुलित चेतसां 
॥ भाषा ॥ 


॥० हि कक] 


खं०--बेद, शब्दरूपी है भोर शब्द म॑ ओजेन्द्रिय मात्र श्रमाण है तो ऐसी दशा में यदि 
ऐसे बेद की भी कल्पना की भाय जो कि श्रोत्रेन्द्रिय क्षे ज्ञात नहीं हा सकता तो उस का यही अथ 
है कि अप्रामाणिक वस्तु की भी कल्पना होती है ओर यादि ऐसा ही खीकार करना है तो बिना 
बेंद के धर्म ही की कल्पना क्‍यों न कर छठी जाय ? बरुक यही कल्पना उचित होगी और उक्त बेद्‌ 
की कटपना का कुछ भी प्रयोजन नहीं है । 

समा०-जैसे धूम से अपक्‍्नि का अनुमान होता है वेसे ही उक्त स्वृतियों से बेदवाक्य 
का अनुमान द्वो सकता है | 

ख०-श्षप्ति का सम्बन्ध धूम में जब प्रथम से ज्ञात रहता है तब ही धूम से अग्नि का 
भनुमान होता है अथात्‌ पाकग्रृह में धूम, अभि भोर घूम में अग्नि का सम्बन्ध ये तीनों पूथ् हीं 
ज्ञात रहते हैं इसी से प्बेत में धूम से आप्ि का भनुमान होता है ओर थक्त स्मृतियों में बंद का 
तो सम्बन्ध प्रथम से नहीं ज्ञात है तो केसे उक्त स्मृतियों से बेदवाक्य का अनुमान हा। सकता है | 

समा०--“ अष्टका आदि की स्म्ृतियों का बेद मूछ है” इस, प्रामाणिक पुरुषों के वाक्य 
से अथवा मनु आदि ने अपनी स्मृतियों में यह कह्दा है कि “मेरी यह स्मृति बेदमूलक है” इसी से 
रक्त बेदवाक्य की सिद्धि (निश्चय ) द्वोती है । 

स्नं०--यद्यपि चक्त वाक्‍्यों से उक्त बेद की प्रवृत्ति (पता) चछ सकती है तथापि भ्रम, 
प्रमाद, प्रतारणा (ठगी ) आदि दोषों के कारण उक्त वाक्‍्यों पर विश्वास ही नहीं हो सकता क्‍योंकि 
बत॑मान समय में भी अबोदिक पदार्थों को बेदिक बनाने वाले बहुतेरें पुरुष देख जाते है ओर इस 
के अनुसार यह सन्देह अवश्य होता है कि क्या मनु आदि ने अष्टका आदि के बिषय की श्रुतियों 
को सुन और पढ़ कर अपने स्थृतिग्रन्थों के श्रुतिमूछक होने की श्रतिज्ञा की है ? अथवा रक्त 
श्रुतियों को बिना पढ़े और सुने केवल पाठकों के बिश्वासार्थ ही वक्त प्रतिज्ञा की है ? ओर जब 
मनु भादि का उक्त वाक्य इस सनन्‍्देंह से दूषित हो गया तब उस पर विश्वास की भाशा केसे की 
जा सकती है ! ओर नित्य (बेद्कि) वाक्य तो कोई ऐसा है नहीं कि जो यह प्रतिपादन करे कि 


अष्टकादि स्मातैयों का. कोई बेदवाक्य मूल है । 


न्‍ैँ 


5१८ सनातनधमोंद्धारे--- [ खण्द २ 


शा०किमसौ तमैव स्थान वा? इति।यथा अष्टका:कर्त व्या: ,युरुर नुगन्तव्य:,तटा ग: ख नि- 
तब्य,प्रपा प्रवर्तयितव्या,शिखाकर्म कतव्यमित्येबमादय;/तदुच्यते,पर्मस्य शब्द मूलत्वाद झब्द्‌- 
त०भवति सन्देहः | तावता च प्रामाण्यविघातः | निल्यस्य वचनस्यादिमत्स्सरणमृछ- 
प्रतिपादने ब्यापार एवं नास्ति। नच मन्त्रक्षिज्ञानि खय॑ मूरूत्वे प्रतिपथन्ते, विधिशुन्यत्वात्‌ । 
नच मूलान्तरं न्यायागर्त सचयन्ति, अन्यपरत्वातू। नच सर्वेषां स्मृतिप्रणायिनामपिगान 
येन पौरुषेयागमबरादुपलूब्धपूब श्रतिमूरत्व॑ स्यात्‌ । 
नच विज्ञायत्ञे बाक्यं कौहर्श तेन्निरूपितस्‌ । 
अधंवादादिरूपाद्ध पश्यामों श्राम्यतो बहन ॥ 
॥ भाषा ॥ 

समा०---धन्वन्निव प्रपा शसि” ( तुम धन्‍्व अर्थात्‌ निजलेदुश की प्रपा अर्थात्‌ पन- 
सला से हो) इत्यादि मन्त्रों में पनसकछा भादि की चर्चा के अनुसार यह कह सकते हें कि 
पनख्रल्ला भादि को विधान करने वाही स्पृतियों के मूछ ये मन्त्र हें ओर इसी से मनु भादि की. 
उक्त प्रतिज्ञा (मेरी स्टृति बेदमूछक है) पर अवश्य विश्वास हो सकता हे भोर दक्त प्रतिज्ञा के 
अनुसार अष्टका आदि स्पृतियों का मूलभूत इक्त बेद भी सिद्ध होता है । 

खं०--जब उक्त मनत्रों में बिधानरूप से यह नहीं कहा है कि “पनसत्ठा चछावे” किन्तु 
उपमा के किये पनसकछा का भनुवादमात्र है ओर स्मृतियों में तो पनसछा चछाने का विधान है तो 
ऐसी दशा में बह मन्त्र इस्र स्मृति का मूल ही नहीं हो सकता । 

समा०--यद्यपि उक्त मन्त्र में पनसक्ा का विधान नहीं हे तथापि बिधान की सूचना 
तो है इसी जे वह मन्त्र पनसला की स्मृति का मूढछ हो सकता है । | 

सं ०--सूचना, तात्पय ही का नाम है और मन्त्राधिकरण में यह लिद्ध हो चुका है कि 
'सन्‍्त्रों का किसी के विधान में तात्पय नहीं होता ह? तो केसे बिधान की सूचना मन्त्रों से हो सकती है ? 

स्मा०--घउक्त मन्त्र से प्रपा की प्रशंसा बोधित होती है उसी से इस विधि की कल्पना 
होगी कि श्रपा को चलांव'! । 

(खं० १) उक्त मन्त्र का देवता ही की प्रशंसा में तात्पय है न कि प्रपा की प्रशंस्रा में, 
ओर प्रपा के सवरूपमात्र का अनुबाद इस मन्त्र में है इसी से वक्त मन्त्र के अनुसार बक्त बिछि 
की कट्पना नहीं हो सकती हां यदि उक्त मन्त्र में प्रपा की कतंब्यता का अनुबाद (प्रपा को चढाता 
है) होता तो उक्त बिधि की कल्पना हो भी सकती, परन्तु वह भी उक्त मन्त्र में नहीं है। इसी 
से कोई मन्त्र, अष्टकादि स्मृति का मूल श्रुति को नहीं सिद्ध कर सकता | 

(खं० २) यदि कोई प्रदक्षपठित बेद, अष्टकादि स्मृतियों का मुछ होवा तो छस के 
तुल्यरुप होने से वक्त स्मृतियां भी तुल्यरूप ही होतीं परन्तु ऐसा नहीं हे किन्तु स्मृतियां परस्पर 
में बिरुद्ध भी होती हैं जस-यदुष्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसड्मह: । न तन्‍्मम मत यस्मात्त तत्रात्मा 
जायत खयन ॥ (स्मृतियों में त्रवणिकों के साथ शुद्रकन्या का भी बिवाह लो कहा है बह मेरा 
मत नहीं है क्योंकि अपनी विवाहिता स्त्री में पुरुष, पुत्ररूप से खर्य उत्पन्न होता है भर्थात्‌ श॒द्रा 
के गर्भ से जरेबणिक का पुअ्रूप से उत्पन्न होना अतिधृणित है) इस याज्षवस्क्यस्मृति में अन्य 
स्मृतियों की, उक्त विषय में निन्‍दा की हुई है। इस से यह निश्चित होता है कि बेद उक्त स्मृतियों 
का मूल नहीं है। 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्टर्य पूत्ाद्धें: ६१९ 


०मनपेक्ष्य स्थात इति।बब्दक क्षणो धर्म एत्यूक्तं चोदना छ क्षणो<र्थों धर्म इति.अतो नि- 
त०यदि बोेतदेकान्तेन गम्येत यथाविधिवाक्यान्येव मन्वादिभिरुपछब्धानीति। ततः 
काउपि कल्पना स्थादधर्वेथ्प्यन्यपराथवादादिवचनभ्योउपि श्राम्यन्तः पुरुषा दृश्यन्ते । 
तेन तेष्वप्याशड्ा भवति । मृतसाक्षिकब्यवहार् प्रढीनशाखामूरुत्वकस्पनायां यस्मे 
यद्रोचते स तत्ममाणीकृयांत्‌ तस्मास्नागमेनापि मूछोंपछाब्धिः । 
उपमानंत्वरृष्ठेड्थे सह चानिरूपिते 
नेवेष्टामेति तेनापि न मृछश्रुतिसाधनम्‌ ॥ 
भर्थापश्याउपि यर्किंविन्मूलामत्यवगम्यते । 
तन्चाप्रमाणपक्षेउपि श्रान्त्यादि न बिरुझ्यते ॥ 


याद ६ शुतकरपनन बना रमातनापपगश्त तत; सम्यश्यकढा स्यात्‌ ! सम्भवात तु 
॥ भाषा ॥ 


की 


स०-जेसे स्मृतियां परस्परबिरुद्ध होती हैं वैसे ही मूछभूत बेद भी परस्पर में बिरुद्ध ही होगा। 

सं ०--स्मृतियों में कर्मों का विधान है इस्रौ से वहीं बेदवाक्य उन का मूल हो सकता है 
जो कि बिधिरूपी ही हे न कि अथवाद (प्रशंसा) रूपी इसी से यह निश्चय करना भी बहुत ही 
सावश्यक है कि विभिरूपी दी बेदवाक्यों को प्रद्यक्ष से निश्चित कर मनु भादि ने छसस के अनुसार 
भ्रष्टका आदि स्पृतियों को बनाया” भोर इस निश्चय का होना बहुत ही दुधट है क्योंकि स यदि ह वा 
भ्पि सृषा वद॒ति सत्य है बाउस्योदित भवति य एवमेतत्सट्स्थ सद्यल बेद' (जो पुरुष पूर्षोक्त 
सत्य की सत्यता को जानता है बह यदि मिथ्या भी बोलता है तो वह भी उस का सत्य ही होता है) 
इत्यादि ्थवादों के दखने से भाज भी बहुतों को यह्‌ भ्रम होता है कि 'यह वाक्य मिथ्या बोछने 
में अपनी सम्मति देता है? तात्पय यह है कि बिधि ओर अथवाद का बिबेक (जो कि बेददुर्ग सज्जन 
के भथवादप्रकरण में पूरब हीं पूणरूप से दिखका दिया गया है) करना बडी बुद्धिमानी ओर 
सावधानी का काम है इस से सब स्मृतियों में शझ्ढा हो सकती है कि “कदाचित्‌ यह स्मृति भथवाद 
को देख कर उसी के अनुसार बनी हो” ओर ऐसी दशा में जो स्मृतियां परस्पर में बिरुद्ध नहीं हैं 
उन के बिषय में भी विधिवाक्यरूपी बेदिकमूछ की करपना जब नहीं हो सकती तब परस्पर में 
बिरुद्ध स्टृतियों के बिषय में उक्त मूठ की कल्पना का तो सम्भव भी नहीं हो ख़कता । इस रीति 
से प्र्यक्षपठित बेद, उक्त अष्टका आदि की स्पृतियों का मूछ नहीं हो सकता । 

स०-यदि ग्रत्मयक्षपठित बेद, उक्तस्प्नतियों का मृल नहीं हैं तो जो बेदशाख्राएं लुप्त हो 
चुकी हैं उन्हीं में उक्तस्मृतियों का मूढ रहा होगा जिस के अनुसार मनु आदि ने उक्तस्मृतियों 
को बनाया । 

खं०-यदि ऐसा है तो जिस को जो ही काम रोचक (पसंद्‌ ) होगा वह उस काम के 
लिये स्मृतिवाक्य की रचना कर लेगा ओर इस को लुप्त बेदिकशाखारूपी मूल से प्रमाणित कर देगा। 

स०- नहाभूछा प्रसिद्धि:' (मूछ के बिना कोई प्रसिद्धि नहीं होती ) और अष्टका आदि 
की स्मृतियां प्रसिद्ध ही हैं तब उन के बेदरूपी मूठ की कल्पना अवश्य ही हो सकती हे । 

ख०-प्रासिद्धि से यही कल्पना हो सकती हैं कि “इस का कोइ मूछ अवश्य है” परन्तु 
“अमुक ही पदार्थ इस का मूल है” यह निश्चय, प्रमाण के बिना नहीं हो सकता ओर उत्तस्वृतियों 


६२० सनातनपधर्मोद्धारे -- [ खण्ड २ 


शा०मूलत्वाझपेक्षितव्यमिति।नतु ये बिदुः इत्यम सो पदाथे। कतेब्य इति, कथमिव ते वादि- 
व्यन्ति, अकतेव्य एवायमिति १ । स्मरणानुपपत्त्या, न हि अनलुभूतोउ्श्ुतों बा5थें) स्मयेते | 
नच, अस्यावेदिकस्यालोकिकस्य च स्मरणप्रुपपद्यते । पृ बिज्ञानका रणाभावादिति, या हि 
बन्ध्या स्मरेत्‌, इ॒दं मे दोहित्रकृतमिति न में दृषह्विताउस्ति इृति मत्वा, न जातुचिदसो प्रतीयात्‌, 
त०खम्ममूलत्वेन तेनानेकान्त्यादर्थापश्ते: सामान्यतो दुष्टस्य वा नावकाश:। तस्मादलुप- 
रूब्धिगो चरापन्नायां श्रुतों सत्खपि मूलान्तरेष्वभिभेतमूला भावान्नियूलत्वा भिधानम। नजु ये 
बिद्रेवमितिकतेव्यताक एवंफरूकश्वासों पदा्ः कतेव्य इति | अथवा ये कतेश्योञ्सा 
वितीत्य॑ बिदुस्ते तथा विज्ञानन्तस्ताइशाः कथमिवास्मान्विप्रकब्धुं न कत्तेव्योड्साविति 
वदेयु। नन्‍्व॒न्य एवं वदन्ति करतंव्य इत्यन्ये नबा कतेव्य इत्याहुः। कथमन्यत्व॑ यदा तेषा- 
मप्येवमय्य स्मयंत इति कथित भवत्यवे प्रतिपत्ति; | अथवा ये. मन्बादयो बविदुरकतेव्योउ्य 
पदाथे इति ! कथमिव ते बिनाउ्पराधेन छोक॑ बश्चयितुं वद्ष्यन्ति कतेज्य एवायमिति | 
स्मरण।नुपपत्त्येति | ये तावन्मन्वादि भ्योज्वोश्वः पुरुषा स्तेषां यज्ज्ञानं तत्तावदनवगत- 
पूवायेत्वान्न स्मृति! | मन्‍्वादीनामपि यदि प्रथम किश्वित्ममाणं सम्भाव्यते ततः स्मरण 
भवेन्नान्यथा | कस्मात्पुनः पूर्त दृष्टितरं बाउतिक्रम्य बन्ध्यादोदित्रोदाहरणं कृतम्‌  स्थान- 
तुल्यत्वात्‌ । पुत्रादिस्थानीयं हि मन्वादेः पूवविज्ञानं दोहित्रस्थानीय स्तरणमतश् यथा: 
भाषा ॥ 
के विषय में जब कोई मूछबिशेष, प्रमाण से सिद्ध नहीं हैं तो प्रसिद्धि के अनुसार यही सिद्ध हो' 
सकता दे कि सप्त ही इस का मूल है अथात्‌ मनु भादि ने खप्न में जिन कामों को देखा उन केः 
स्मृतिवाक्यों को गढ़ मारा तो कया इस से उक्त स्मृतियां प्रमाण हो सकती हैं ? 
स्र०-जो छोग (मनु आदि) यह जानते हैं. कि “बमुक काम अमुक रीति से करने 
योग्य है और उस का यह फल है' वे क्‍यों जान बूझ्न कर हम को प्रतारने के छिये ऐसा कहेंगे ?' 
कि यह काम करने के योग्य नहीं है। अथवा जिस्त काम को वे समझते हैं कि ' अमुक काम नहीं 
करना चाहिये”? उस काम के विषय में यह कहेंगे कि “यह काम कतेव्य है ?। 
सत्र०-यहू सब तब ही ठीक हो सकता है कि जब स्मृतियों में बिघान किये हुए अर्थों 
को मनु आदि स्मरण कर सकते हों, क्योंकि स्मरण बा स्मृति उस ज्ञान को कहते हैँ कि जिस का 
विषय पूत्र हीं अनुभव में भा चुका हे अथात्‌ पूथज्ञान ही स्मरण का कारण है तो जब उत्तस्मृतियों 
में कहे हुए अथे, उक्तस्मृति बनाने से पूषे सु भादि के अनुभव में आ चुके हों तब ही उन का 
स्मरण मनु आदि का हो ख्कता है भोर जब पूर्वोक्त रीति से कोई बेदवाक्य रक्तस्मृतेयों का 
मूठ नहीं है तब किस के बछ से मनु आदि को ब्रष्टका आदि अर्थों का अनुभव हुआ ? जिस के 
अनुसार उन अर्थों को स्मरण कर उन्‍्हों ते उक्तस्मातियों को बनाया | इसी अवसर पर भाष्यकार 
शवरख्वामी ने बन्ध्या (बांझ स्त्री) दौहित्र (बेटी का बेटा) का दृष्टान्त दिया है जिस का यह 
आशय है कि जैसे बन्ध्या को यह स्मरण हो कि “यह गृह, मेरे दोहित्र का बनाथा है” तदनन्तर 
बन्ध्या यह बिचारे कि “बेटी तो मेरे उत्पन्न हीं नहीं हुई तो दोहित्र कहाँ से आया! ओर इस 
बिचार के अनन्तर उस को यही निम्।ित हो कि उक्त स्मरण, झूठा ही है, वेसे ही जब चक्त रीतिः 
से मनु आदि को, मूछ बेदवाक्य के न होने से यह अनुभव ही नहीं हो स्रकता कि “अष्टका 
भादि कर्म, खगांदिरूपी फछ के प्रति कारण हैं? तो इस अनुभव (जो कि बेटी के तुल्य है) के त्रिना 
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शा० सम्यगेतत्‌ ज्ञानमिति । एवमपि ययेव पास्म्पर्यणाबिछेदात्‌ अयय॑ बेदः इति 
अमाणमपषा स्वत एक्सू-- 
पृबच्चानाहना वस्या: म्रामाण्य नावधायते |। 
इयमपि प्रमाणं भविष्यति इति । नेतदवं, प्रत्यक्षणे। परूब्धत्वात्‌ ग्रन्थस्य- नानुपपन्न 
पूबविज्ञनमू, अष्ठकादिषु त्वदुष्टार्थेपु पूवबिज्ञानकारणाभावात्‌ ब्यामोइस्मृतिरेव गम्यते । 
तणदाहतुरभाव परामध्य दा हतस्मात अआान्त मनन्‍्यत तथा मन्वादाभः बलक्षाध्॒सम्मव- 
परामशादष्ठकादिस्मरण पमिथ्येति मन्तव्यम्‌ यथेव पारम्पर्येणाविच्छेदादयं बेद इति वाक्‍्या- 
भनुमानाभप्रायणाक्तम्‌  इतरस्त्वथस्थवाबच्छ् स्मरणमयमाहात म्त्वा इुनानसम्‌लखपमाह 
बेद। पुनः सबिशेषः प्रत्यक्षगम्यस्तत्र घटादिबदव पुरुषान्तरस्थम्रुपछतभ्य स्मरान्ति तेरपि 
स्मृतमुपतभ्यान्येउपि स्मरन्‍्तेउन्यस्यस्तथेव समपेयन्तीत्यनादिता । सवस्यचात्मीयस्परणा- 
त्पूबशुपलाब्धिः सम्भवतीति न निमृछता । शब्दसम्बन्धब्युत्पत्तिमात्रमेब चह बृद्धृब्यचहा- 
राधीनम्‌ । परागपि हि वेदशब्दादन्यवस्तुबिलिक्षणं बदान्तरबिक्तक्षणं बा5ध्येतृस्थमृर्बेदादि- 
रूप मन्त्रत्राह्मणादिरू्पाणे चान्यबिलक्षणान्युपलभ्यन्ते | सर्वेषां चानादयः संज्ञा इति 
तद्द्वारेणोत्तकाकहृमपि गम्यमानानां प्रत्यक्ष साबितम। नन्‍्वष्ठकादिषु पुरुषान्तरस्थेष्वपि 
॥ भाषा ॥ 
अष्टका आदि के खगांदि के प्रति कारण होने का स्मरण, (जो कि दौहिलन्न के तुल्य है) उन को 
कैसे हो सकता है । और खर्गादि के प्रति सष्टका भादि की कारणता (कारण होना ) प्रत्यक्ष 
आदि छोकिकप्रमाणों से ज्ञात ही नहीं हो सकता इस से यह भी नहीं कह ख्रकते कि प्रत्क्ष जादि 
छोकिकप्रमाणों के द्वारा मनु आदि को छक्त कारणता का अनुभव हुभा । किन्तु उक्त कारणता के 
शनुभव कराने की शक्ति, केवक बेदवाक्य ही में हो सकती है ओर बेदवाक्य तो पूर्बोक्त युक्तियों 
मजे उक्त कारणता के विषय में हो ही नहीं सकता। 
स॒०-भ्रष्टका आादि के स्मृतियों की परम्परा, अनादिकाकढ् से चढ़ी आती है भथात्‌ एक 
स्मरण का सु दूसरा स्परण ओर दूसरे का तीसरा इस क्रम से उत्तर २ स्मरण में पूर्व २ स्मरण 
कारण है निदान एक ऋषि ने दूसरे ओर दूसरे ने तीसरे ऋषि की बनायी स्वृति के भनुसार 
अपनी २ स्मृति को रचना किया | इस से यद्यपि सब से प्रथम अनुभव का ठीक पता नहीं चछता 
तथापि ये स्पृतियां निमूल नहीं हैं और प्रमाण भी हैं| जैसे मन्त्र और ब्राह्मण के समुदाय में 
अनादिकाल से बेद होन की स्मरणपरम्परा चढी जाती है इसी से बेदलत्ल का स्मरण निमूछ नहीं 
है मोर प्रमाण भी है । 
खे०-मन्त्र और जाह्यण का समुदाय श्रव्णन्द्रिय स्रे प्रत्यक्ष ही है केवछ “बेद! इस 
नाम के साथ झस के सम्बन्धमात्र का ज्ञान, बृद्धब्यवहार के अधीन है और ज्ञान भी अनुभव 
ही है न कि स्मरण, इस से बेद के दृष्टान्त से प्रकृत में कुछ उपयोग नहीं है ओर प्रकृत में अष्टका 
आदि कर्मों की खगांदि फछों के प्रति कारणता (जो कि ब्रष्टका भादि की स्मृतियों का अथे है) 
प्रयक्षादि प्रमाणों से शात नहीं हो सकती भोर बेदवाक्य भी कोई ऐसा नहीं हे कि जो उस्र 
कारणता का जनुभव कराता हो तो ऐसी दशा में स्मरणों की परम्परा, भनुभवरूपी सूढ के न होने 
से भनन्‍्धपरमस्परा ही हे क्योंकि रक्त कारणता का भनुभव किसी ने नहीं किया तथापि पूथ २ स्मरण 
ही के अनुसार स्मरण करते जाये । सैसे किसी जन्मान्ध ने कह्दा कि में जमुक पदाथे के शुकुरूप 
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शा तत्‌ यथा, कथित्‌ जाल्यन्धों वरदेत, स्मराम्यह्मस्य रूपविशेषस्य इति, कुतस्ते पूरे 
विज्ञानम  इति च पयनुयुक्तो जाल्यन्धभवापरं विनिद्शित्‌! तस्य कुतः * जालन्धान्तरात््‌, 
त० कछुम्भकाराक्रधारतव काश्वाद्धज्वानमृक्षमास्त यादाह कप्रखरुपमात्र स्सयत तत: 
पाकादि तदिन्द्रियरन्याननुतिष्ठती दृष्टा परे स्मरंयु।। यतरित्वह खगादिसाध्यसाधनसम्बन्ध; 
स्मयते नाता पुरुपान्तरपृत्पद्ममानः काश्रद्द्श्यत शत्यन्धपरस्परान्यायनाप्रमाणता | सबं- 
स्यथानादिज्यवहारापन्यासन बृदवत्पासद्धाभमाना भवत्यताउन्धपर स्परा/नद्शनभ्‌ | बंद (६३ 
प्रामाण्यस्यानादलामहाप्रामाण्यर्य । कथस्‌ 
यो यो ग्रहीता जालन्धः स स्वये नोपलछब्धवान्‌ । 
स्वातन्त्येणागृदीते च प्रामाण्यं नावतिष्ठते ॥ 
ताहश चाष्टकादिस्मरणम््‌ । नच चोदना मूलभूतोपलूभ्यते नचाननुभूतसम्बन्धा- 
इनुमातुं शक्यते | यदि च बेदादुपलूभ्य स्थृतयः भरवर्तिताः स्यु। ततोड्थेस्मरणवद्ति उप- 
लम्यायं बन्वादिभिःरणीत इत्यपि पारमस्पर्यण स्मर्येत | स्थादेतत्‌ । अथस्मरणेन कृता- 
यानां निष्पयोजन मूलस्मरणमनादरादुश्रष्टामाति ! तदयुक्तम्‌ | न हि यर्कृते प्रायाण्य॑ 
तदव बस्मतु युज्यत | अथक्ततः खत पाम्राण्याभावातू । सर्व पुरुषास्तावदतजाना[न्त 
॥ भाषा ॥ 
| स्मरण करता हूँ ओर अन्य पुरुष ने उस जन्मान्ध से पूछा कि आप को उस के शुक्करूप का 
ज्ञान प्रथम कैसे हुआ | ज० अमुक जन्मान्ध के वाक्य से | तदनन्तर उस अन्यपुरुष से उस 
द्वताय जन्मान्घध स भा उत्त अश्न ।कया आर उन्हा न तसर जनन्‍्मान्ध क वाक्य का प्रसाण [दया 
ऐसे ही जन्मान्धों के शुकुस्सरण की परम्परा यद्यपि अनादि है तथापि वष्द बहुत ही अप्रामाणिक 
है क्योंकि शुर्ररूप का प्रत्यक्ष अनुभव, किसी जन्मान्ध को नहीं हो सकता ऐसे ही जब अष्टका 
आदि कर्मों की स्वगादि के प्रात कारणता का अनुभव, उक्त रीति से मनु आदि को नहीं हो सकता 
तो मन्नु आदि के प्रति, वह कारणता, अन्धों के प्रति शुकृुरूप ही के तुल्य है ओर उस कारणता के 
बिषय में मनु आदि भी जन्सान्ध के समान हैं इत्ती से मनु आदि की स्मरणपरम्परा, अनादि 
होने पर भी अप्रमाण ही है | 
स०--यह्‌ क्‍यों नहीं हो सकता ? कि मनु आदि ने ग्रत्यक्ष से बेदवाक्यों को अनुभव 
कर उन के अनुसार स्मृतियों को बनाया क्योंकि उनन्‍्हों ने सहस्नों बेदशाखाओं को पढ़ा और देखा 
था तो ऐसी दशा में हम अल्पज्ञों को यदि वे बेदवाक्य प्रद्यक्ष नहीं हैं तो इतने मात्र से उन 
वाकयों का अभाव नहीं हो सकता । 
खें०--यदि ऐसा होता तो जैसे अष्टका आदि की स्मरणपरम्परा भाज तक चलौ आती 
है ऐसे ही 'अमुक २ बेदवाक्य को देख कर अमुक २ स्थृतिवाक्य को मनु आदि ने बनाया” ऐसे 
स्मरणों की परम्परा भी आज़ तक चढछी आती, जो कि नहीं है और उसी के न होने से उक्त- 
स्मृतियों के प्रमाण होने में इस समय बिचार हो रहा है | 
स०--उक्त स्वृतियों के मूठभूत बेदवाक्यों का अनन्तरोक्त स्मरण, जो अ्रष्ट हो गया 
उस्र का यह कारण हे कि मलु आदि के स्मृतिवाक्यों हीं से सब कारों के निर्वाह हो जाने से 
उन बेदिक मूंढवाक्यी का क्षांद्र नहीं हुआ । 
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शा०एवं जाल्यन्धपरम्परायामापे सत्यां नेव जातुचित्सम्पतीयुर्विद्रांसः सम्यग्दशनमेत- 
दिति। अतो न आदतेव्यमेबंनातीयकमनपेक्ष्य स्थादिति । 
त०्यथा वेदसू ज्ञान द्विना प्रामाण्यं न निश्चीयत इति ते कथमिव तत्रानादर कुयु ।आपि च॥ 
यन यत्नेन मन्वाद्रात्मवाक्य प्रपाठितम्‌ | 
कस्पात्तेनेव तन्मूछा चोदना न समर्पिता ॥ 
यादि हि तरप्यथमात्रमंवान्येभ्योडपिगर्त न वेदों दृष्ठ इति ततस्तत्पूषकेष्वप्ययमेव 
पयेनुयोग इति निमूछसम्पदायत्वप्रसज्ञान्निमृरुत्वान्न मुच्यते | यदि तु प्रछीनशाखामूछता 
कल्प्येत ततः सवासां बुद्धादिस्मृतीनामापि तद्द्वारं पामाण्य प्रसज्यते | यस्येव च यदमभिप्रेत॑ 
स एवं तत्मलीनशाखामस्तक नि्िप्य प्रमाणीकुयोत्‌ । अथ विद्यमानशाखागता एवते- 
उथोस्तथापि मन्वादय इव सर्वे पुरुषास्तत एवोपरूप्स्यन्ते युक्ततरा च स्वाध्यायाध्ययन बिधेः 
साक्षाद्वदादेव प्रतीतिरिति स्पृतिप्रणयनबेयथथ्य स्पात्‌ । नचेवद्धिज्ञायते | कीद्शाद्वाक्यादिद 
॥ भाषा ॥ 
खे०-(१) जब उन मूल बद्वाक्यों के बिना, उक्ततततियां प्रमाण ह्वी नहीं हो सकतीं 
तो ऐसे आवश्यक उन बेदवाक्यों के अनादर का सम्भव ही नहीं हो सकता । 
ख०-(२) यदि उक्त बेदवाक्य मनु भादि को श्रद्यक्ष दावा तो काई कारण नहीं था कि 
अपने रचित उक्त स्वृतिवाक्यों में उन के मूलबाक्यों का विशेषरूप स उछेख वे छोग न करते । 
ओर यह तो कह नहीं सकते कि मन्तु आदि को व वाक्य यद्यपि प्रयक्ष नहीं थ तथापि अपने २ 
पुबजा स उत्त वाकया के अथ ही सात्र का सुन २ कर मनु आद, अपना द्‌ स्एातया का बनात 
चल आय, कयाक एसा खाकार करन स यह भा स्लाकार करता पड़गा कु मनु आद के नाइ 
उत्त के पूषजा का खा व मूलवाक्य प्रद्यक्ष नही थ इंसा ख उन्हा न मनु आाद का उत्तर बाकया का 
उपदेश नहीं किया किन्तु उन का अथ मात्र पढ़ाया, तो ऐसी दशा में अन्घपरम्परा के दृष्टान्त से 
गढ़ा न॑ छूट्गा |! तथा यह भा नहां कह सकते [के ज्ञाबद का शाखाए ठुप्त ह उन्हां सम उक्त- 
स्वरृतियों के मूलबाक्य स्थित हैं, क्योंकि तब यह भी कहा जा सकता हू कि बुद्ध आदि को स्ृतियों 
क्र सूल्वाक्य भी उन्हा छप्तशाखाभा साखत है | भार इतना हा नहा कनन्‍्तु जसा का जा कास 
(उचित बां अनुचित ) इष्ट होगा वही डस के छिये स्पृतिवाक्य की कल्पना कर यह्‌ कद सकता 
है कि इस का मूल बेद की लुप शाखाओं में है। जार यदि बेद की बतमानशाखाओ में उक्त 
स्मृतियों क मूलवाकक्‍य सित ह तब ता उक्त सट्ततिया का रचना हा ब्यथह क्याक उन्होां सूछावाक्या 
से सब पुरुंषों को उपदेश हो सकता है | बरुक ऐसी दशा में स्पृतिवाक्यों से उपदेश नहीं होना 


का 


चाहिये क्‍योंकि ' स्वाध्यायो5०्येतव्य:ः (बंद को पढ़े ) इस उक्त शतपथवाक्य अनु सार उन 
मूलवाक्यों ही से उपदेश होना चाहिये । 

स०-“यः कश्वित्‌ कस्य चिद्ध्मों मनुना परिकीतितः। स सर्बोडभिह्ितों बेदे सबज्ञान- 
मयो हि सः” मनु ० अध्या० २ ज्को० ७ (मनु ने अपने धमंशाश्र में किसी बण बा आश्रम का जो 
कुछ धर्म कहा है वह सब, बेद में कहा है क्योंकि बेद सब के ज्ञानों से भरा है) इस वाक्य से 
यद्द स्पष्ट होता है कि स्मृतियां बेदमूलक हैं तब क्‍यों नहीं प्रमाण हो सकती है 

खं०-(१) जब उक्त रीति स्रे यह निम्चय नहीं है सकता कि “बिधिरूपी बेद्वाक्यों ही 

२९ 
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त० मन्वादिमि; पतिपन्न कि विधिपरादुताथेवादरूपादिति। 
पृश्य ॥ 
महता5पि प्रयत्नेन तमिस्रायां परामशन्‌ । 
ऊृष्णशुक्लविबेके हि न कश्रिदधिगचछति ॥ 
नच मन्वादिषचनाद्वेद्मू छल॑ निश्चिनुम। । ते हि विमेलमपि विप्रलूम्मादिदेषोरुक्त्वा 
होक॑ बश्चयितुम्द वदेयु। । तस्मादप्रमाणम्‌ । 
अन्र सिद्धान्त: । 
अपि वा कतृसामान्यात्पमाणमत्रुमानं स्थात्‌ अ० १ । पा० हे सू० ॥ २॥ 
अन्र ब्ात्ति; । 
सिद्धान्तमाह । आप वेति | दृहवेदिकप्रणयनान्यथाउनुपपत्तिख्पमनुपान स्मृतिमूल- 
भूतश्षातसत्त स्यात््‌ | तादत्थम्‌ । स्मात समूलभूतवददशनवत्तणाता, बदावरक्तगम्या 
धर्मो न भवतीतिानेश्रयवता परपां धमज्ञानाथ प्रणीतत्वातू, कल्पसूत्रादिवत्‌ । नान्वद 
प्रतारकवाक्यमित्येव कि नोच्यत इत्मत आह। कतेसामान्यात्‌ वेदिकालुष्ठानस्मृयोरेक- 
कतृकलात्‌ । नह बादक कम, धमवुद्धा अन्वातप्न प्रतारका भवादात भाव: इत । 
शा०भा० अपि वा इति पक्षों ब्यावल्येते | प्रमाणं स्मृति), बिज्ञानं हि तत्‌, किमिति 
त० बा० सबेथा तावन्मन्वादिप्रणीता। सबन्निबन्धनाः स्मृतथय; शेषाणि च बिद्या- 
॥ भाषा ॥ 
के अनुसार मनु आदि ने स्पृतियों की रचना की न कि अथवादवाक्यों में बिधि होने के भ्रम से 
अथवादों के अनुसार” तब उक्त मनुस्मति के वाक्य से क्‍या हो सकता है ? क्‍योंकि वह साधारण 
ही रूप से बतलाता है कि स्मृतियों बेदमूलक हैं । 
खं०-(२) उक्त, मनुस्मृति के वाक्य पर भी क्‍या विश्वास है ! क्‍योंकि यह भी हो 
सकता है कि मनु आदि ने अपनी स्थ्वतियों में निमूठ अर्थों को भी कह कर छोकवश्चना के लिये 
उन को बेदमूछक भी कह दिया हो । 
तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया कि अट्टका आदि स्मृतियां धर्म के बिषय सें कदाउपि प्रमाण 
नहीं हो सकतीं । मर 
सिद्धान्त | 
यह है कि ' अपि बा कठेसामान्यात्ममाणमनुमान स्थात्‌! ॥ सू० २॥ उत्त स्मृतियां उन के 
मूलभूत बेदवाक्यों के प्रद्मक्ष अनुभव वाले पुरुषों की रचित हैँ क्‍योंकि वे जिन की रचित हैं उन 
(मनु आदि , को यह निश्चय था कि धर्म, बेद ही से ज्ञात हो सकता है? और घममम ही के उप- 
देशाथ उन्हों ने इन स्मृतियों की रचना की है। भोर ये स्थ॒तियां बच्चकवाक्य नहीं हैं क्योंकि 
बेदिक कर्मों के जो कता है वे ही इन स्मृतियों के कर्ता हँ अथात्‌ जो केवछ धमबुद्धि स कम करता 
है वह बच्चक नहीं होता | इस सूत्र का जो तात्पय शावरभाष्य ओर तनन्‍्त्रवातिक में बर्णित है 
वह यह है कि मनु आदि की राचित स्मृततियों में जनस्मृतियों की नाई अपभ्रंश शब्द कोई नहीं है 
किन्तु सब ही शब्द संस्कृत ओर शुद्ध हैं तथा वाक्यों की सद्भति भी उन में उचित ही है और 
रचचा भी उन की ऐसी प्रोढ (गेंढी) है कि जैसी अस्मदादि की रचनाएं नहीं हो सकती और 
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शा? अन्यथा भविष्यति ?| पूवविज्ञानस्थ नास्ति,का रणाभावादिति चेत्‌ | अस्या एव स्पृतेड- 
दिन्नः कारणमनुमास्य।महे | तत्तु न अनुभवनम्‌ अनुपपत्त्या, न हि मलुष्या इहेव जन्मनि एवं- 

त० स्थानानि खार्थ प्रतिपादयन्त्युपकभ्यन्त । मन्वादीनां चाग्रल्मक्षत्वात्तद्धिज्ञानसूलम- 
हुईं किख्विदवश्यं कस्पनीयम । तत्र च-- 


श्रान्तेरनु भवाद्वाउपि पुंवाक्‍्याद्विपरूम्भनात्‌ । 
हष्ठानुगुण्यसाध्यत्वाद्चोदनव लूघीयसी ॥ 


सर्वत्रव चाहष्टकरपनायां ताह्श कल्पयितव्य यद दृ्ट न विरुणद्धि न वाडहृष्ठान्तर- 
मासज्ञयति । तत्र भ्रान्तों तावत्‌। सम्यह्ानिवद्धशास्रदशनावरोधापाततेः सर्वलोकाम्युप- 


॥ भाषा ॥ 


थोड़े २ शब्दों में इतने विषय स्पष्टरूप से उन में कहे है जैसा कि आधुनिक पण्डितों की रचना 


में दुलम हू ओर यह खभाव केवल धमशाख्रों ही का नहीं ह किन्तु पू्वोक्त पुराणादि सब बिद्याओं 
का है तथा शब्दों का यह खाभाविक शक्ति है कि वे श्रेताओं म॑ अपने अर्थ के बोघ को उत्पन्न 
करते हैं वही खभाव उत्त स्पृतियों का भी है क्‍योंकि ये भी शब्द ही हैं। अब ध्यान देना चाहिये 
कि सनु आदि इस समय यदि हम को प्रद्मक्ष होते तब हम उन के हृदयस्थित, उक्त स्मृतियों के 
मूलभूत बेद्वाक्यों को प्रत्यक्ष निश्चित कर सकते परन्तु मनु भादि तो हम को प्रयक्ष ही नहीं 
हैँ इस से उन को स्मरृतियों का मूल जो मनु आदि का अनुभव है उस के सूल कारणरूपी भदृष्ट 
( ग्रद्मक्ष नहीं ) पढाथ को करपना हम को अनन्यगांते ह| कर अवश्य करना पड़ेगा आर ऐसी 


दशा में इन अरृष्ट पांच पदार्थों की करपना हो सकती है १ म्रम २ अछोकिक अनुभव ३ पुरुष- 
वाक्य ४ बच्चना ५ चोदना ( बेदिक विधिवाक्य ) । ओर अदृष्ट ( अप्रयक्ष ) की कल्पना की 
यह रीति है कि जहां तक हो सके ऐसे ही अदृृष्ठ की कल्पना करनी चाहिये कि जिस में दृष्ट 
( प्रगक्ष ) का बिरोध न पड़े तथा जिप्त अहृष्ट के कल्पना के कारण अन्य अदृष्ट की कस्पना न 
करनी पड़े । अब ध्यान देना चाहिये कि प्रकृत भें यद्‌ उक्त प्रथम कारण की कल्पना की जाय 


(थू । 


अथात्‌ यह कहा जाय कि मनु आदि को प्रथम २ यह अम हुआ कि “ अष्टका आदि कम, स्व 
आदि फढछो के प्रति कारण है? और उसी अ्रम के अनुसार उन को स्मरण भी वेसा ही हुआ जिस 
के अनुसार उन्‍्हों ने उक्त स्मृतियों की रचना की, तो इस कल्पना में दृष्ट का बिरोध पड़ता है क्योंकि 
[का कप हे रे हि 
अनन्तरोक्त रीति से उन के निर्मत स्मृतिशात्ष अत्यन्त महानुभाव ओर निर्दोष देखे जाते हैं तो 


वे केसे अ्ममूलक हो सकते है तथा असल्ृथ महाशयगण इन स्पातेशाश्रों को रचनासमय से 
छे कर आज तक इन्हीं के अनुसार कायक्ेश ओर द्व॒व्यों के व्यय से अतित्रिश्वासपूवषंक कर्मों को 
करते आते हैं जिस से कि इन स्मृतिशाद्ों का प्रमाण होना अलन्त दृढ देखा जाता है इस का 


भी बिरोध पड़ेगा क्योकि भ्रमसूलक शाझ्ल में ऐसा दृढ प्रामाण्य नहीं देखा जाता अथात्‌ थोड़े ही 
दिनों. में भ्रममूलक शास्त्रों का भ्रमरूपी पोछ खुल ह्वी जाती है ओर उक्त करपता में अनेक अरृष्टों 
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शा०जातीयकमथमनुभवितु शवलुवन्तिजन्मान्तरानुभूत च न स्मयते | प्रन्थस्तु अनुमीयेत, 

त०गतदृढप्रामाण्यवाधश्र' तदानान्तनेथ पुरुषेराप भ्रान्तमन्वादानामनुबाचता | तत्पार ह- 
रोपन्यासभ मन्वादीनामित्यनेकाइए कल्पना । अनुभवेडपि स एवं तावदनुभवः कल्पयितव्य+ 
पुनश्रेदानीन्तनसर्व पुरुषजातिविपरीतसामथ्येकर्पना मन्वादेः तब्चेतत्‌ स्वज्ञवादे निराकृतम्‌ | 
पुरुषवाक्यपरम्पराउपि अन्धपरम्परया निराकृता । न हि निष्पतिष्ठप्माणात्मलाभो: 
दृश्यते । तथा विप्रलूम्भेडपि तत्कल्पना विभ्रद्चिप्साप्रयोजन छोकस्य च तत्र श्रान्तिः तस्‍्या- 
अयन्त कालमनुवृत्तिरित्याद्याभयणीयम्‌ । उत्पन्नस्थ च हृठस्य प्रत्ययस्य प्रामाण्यानिराकर- 
णादू दृष्बिरोधः । तस्मात्‌ सर्वेभ्यश्रोदनाकस्पनंव ज्यायसी। तत्र हि तन्मात्राहष्टाभ्युप- 
गमः । शेषारतु महाजनपारिग्रहादयः सर्वेड्लुविधीयन्ते | सभाव्यत च मन्वादीनां चोदना, 

ह ॥ भाषा ॥ 

की कल्पता भी करनी पड़ेगी अथात्‌ यह भी करुपना करनी पड़ेगी कि मनु आदि के समकाछिक 
महाशदायों ने भी उन के चक्त श्रम को नहीं समझा बरुक उसी भ्रम को यथाथ समझ कर उसी के 
अनुसार स्वयं भी कर्मा को किया ओर यदि किसी को यह भी शर्ढा हुई कि मनु आदि का उक्त 
ज्ञान क्या भ्रम है? तो मनु आदि ने उस श्भा का निवारण भी उपायों से क्रिया, इस रीति से, 
स्नेक अद्ृष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी । और यदि द्वितीय अद्ृष्ट की कल्पना की जाय भथात्‌ 
यूह कहा जाय कि मनु आदि का दक्त मूलज्ञानु यथाथ अछोकिक अनुभवरूपी था उस के अलु- 
सार उन का स्मरण भी यथाथे ही था जिसे के अनुसार उन्हों ने उक्त स्मृतियों की स्चना की, तो भी 
एक तो उक्त यथाथ: अनुभवरूपी अद्ृष्ट की कल्पना की गयी दूसरे यह भ्री कल्पना अवश्य करनी 
पड़ेगी कि मनु आदि को ऐसी अछोकिक अनुभवश्वक्ति थी कि जैसी किसी आधुनिक. मद्दाशय 
में नहीं देखी जाती क्योंकि इस समय का कोई महाशय, उक्त स्मृतिवाक््यों के बिना, केवढ 
अपने अनुभव से यह नहीं जान सकता कि अष्टका. आदि कर्म, स्वगोदि फछ के कारण, हैं | इस, 
रीति से अनेक अद्ृष्टों की कल्पना करमी पड़ेगी । ओर पुरुषवाक्यरूपी तीसरे अदृष्ट-की 
कुल्पना तो अन्धपरम्परान्याय से पृत्रपक्ष ही में खण्डित हों चुकी है | तथा बश्अनारूपी, चतुर्थ 
अद्ृष्ट की कठप्रना में भी बच्चना का प्रग्मोजन, ( इस अथ के लिये. बच्चना क्रिया ) तथा उस 
बच्चना को तब से आज तक असझ्डथ महाशयों में से किसी ने नहीं समझा, वरुक- अपने, भ्रम से 
उसी बच्चना को यथाथ समझते आये ओर किसी को यदि बच्चना की शक्ल हुई तो महाशय 
छोग उचित, उपायों से उस का बारण भी करते आये, इन अनेक अदृष्टों की कल्पना करनी 
पड़ेगी । तथा उक्त स्मातैयों के अनन्तरोक्त दृढ प्रामाण्यरूपी दृष्ट ( प्रद्यक्ष ) का बिरोध भी इस 
कल्पना में पड़ेगा | इस रीति से आदि के चारो अद्ृष्टों की कल्पनाएं नहीं हो सकतीं इस लिये. 
बेदिक विधिवाक्यरूपी पांचवें अदृष्ट ही की कल्पना उचित है अथात्‌ मनु आदि. को बेदिक. बिधि- 
वाक्यों ही स यह अनुभव प्रथम हुआ कि “ अष्टका आदि कम, स्रगोदि फल के. कारण है ?. ओर 
इसी अनुभव के अनुसार स्मरण भी ऐसा ही हुआ जिस के अनुसार उक्त स्मृतियों को मन आदि ने 
बनाया । यह करपना इस, कारण से ठीक है कि. बैदिक बिधिवाक्यों से. अनभव का, होना 
प्रत्यक्ष ही है उस. में किसी, अदृष्ट की कहपना नहीं करनी प्रझत़ी ओर किसी दृष्ट- का बिरोध. भी 
इस करपना में नहीं पड़ता तथा मनु आदि त्रबर्णिक्‌ थे इस. से यह बहुत ही सम्भव है कि उन, के 


न | सामान्यकाण्डस्य पूरा! ६२७ 
*कद्सामान्यात्स्पाववीदकपदार्थया: | तेन उपपन्ना बदसयोगसख्राणकाना मन नु नी प* 
त“पूवावज्ञनकारणलन | तदथमेत्राह तेनोपपन्नों बेदसंयागस्रतणिकानामि! ति। यानि 
पुनरनुपपत्रबदसम्भावनानों म्लच्छादीनामतीद्धयाथस्मरणाने तेषां मूठकरपनावेल्ायामव 
चादना, सम्भावनापद नारूदाते मथ्यालहतुमूल्चतुष्टयपपार शध्यादश्माणलम | सम्भाव- 
तायां पुनथादनायाों कारणान्तरानपघ कृत नमूछलासम्मवात्पारशपसद्ध चादनामूललमस्‌ [ 
यत्तु किम चोदना नोपलम्यन्त इति | तत्र केचिदाहु | नित्यानुमेयास्ता न कदाचिदु- 
औआाय्यनत। यथा लकज्ञादकातवपता। । कथमनुबारतानां मूलत्वापपात्तारात चत्‌ | नेंष्‌ 
दोषः | प्राठाविच्छदवत्पारम्पय्येण स्मरणात्तस्सिद्धे! ययैव हि ग्रन्थः सम्पदायादविच्छिनो- 
॥ भाषा ॥ 
प्रथम उक्त अनुभव का मूछ, बेदिक बिधिवाक्य ही हैं क्‍योंकि त्रेवणिकों हीं को बेदाध्ययन में 
अधिकार है और बेदबिराधी बुद्धवेव अथवा म्छेच्छ आदि की राचित स्मृतियों के बिषय में तो 
बेदिक बिधिवाक्यरूपी मूल को सम्भावना ही नहीं है सकती तथा ग्रल्नक्षादिर्पी लोकिकप्रमाण 
भी उन के मूल नहीं हूं! सकते क्योकि धमरूपी बिषय ऐसा ही है कि उस का प्रथम अनुभव, केवल 
लोकिक प्रमाणों से दो ही नहों सकता जसा कि पूष में भठी भाँति कहा जा चुका है इस सीति से 
अनन्यगति हो कर सब को यही स्वीकार करना पडता है, कि भ्रम प्रमाद और बच्चना आदि रूपी 
अद्ृष्ट पदाथ द्वी उन स्मृतियों के मूल हैं इसी छिये बुद्ध, जिन और स्छेच्छ आदि की निर्मित सब 
स्मृतियां भग्नामाणिक ही हैं. | इस रीति से जब भष्टकादि स्वृतियों के बिषय में बैदिक बिधि- 
वाक्यरूपी मूल का सम्भव हृढतर है और भ्रम आदि अन्य मूछों का पूवरोक्तयुक्तियों से पूण खण्डन 
हो जाता है तथा पूर्बाक्तरीति के अनुसार यह भी सिद्ध हो चुह्ा है कि अष्टकादि स्मातैयों सबधा 
निमूछ नहीं ईं तो इस में अब कुछ सन्देह नहीं रहा कि इन स्ववतिया के मूल, बंद्क बिधिवाक्य 
ही हैँ ओर बेदमूलक ही होने से अष्टकादि स्मृतियाँ धर्म के बिषय में अठल प्रमाण हैं । 
प्र--दक्त अष्टकादि स्मृतियों के मूलभूत बेदवाकय क्‍यों प्रलक्ष महीं हैं ! 
स०--इस समय उक्त बेदिक बिधिवाक्य नहीं प्रत्यक्ष है तो कया ? क्योंकि अष्टकादि 
स्मृतियों ही के अनुसार उन विधिवाक्यों का अनन्तरोक्त रीति से अनुमान होता है । 
प्र०--घक्त बिथिवाक्य, क्‍या कदाचित्‌ प्रद्यक्ष भी थे ! अथवा सदा उन का अनुमान 
ही होता है ! 
स०--उन का सदा अनुमान ही हो तो भी क्‍या दोष है. ? क्या. अनुमान प्रमाण ही 
नहीं है जिस से कि उक्त बिधिवराक्यों का निश्चय ही न हो सके ? बहुत से पदाथे ऐसे हैं जो कि 
अनुमान ही से सिद्ध होते हैं जैसे न्‍्यायमत में प्रथिवी आदि के परमाणु, साह्न्थ के म॒त में मूल- 
प्रकृति, योगमत में स्फोट, इत्यादि ह 
प्र०--उक्त मूलबदवाक्य, यदि कदा5पि प्रत्यक्ष न थे- तो उन का उच्चारण भी कभी नहीं 
हुआ क़याकि यदि उच्चारण. हुआ होता तब: तो अन्य पुरुष बा उच्चारण करने वाछे को वे प्रतनक्ष 
ही होते, ओर जब कदाउपि उच्चारित नहीं हैं तो वे किसी के मूछ नहीं हो सकते । 
०--जैसे वे उक्त बेंदिकवाक्य हम को प्रत्यक्ष नहीं हैं परन्तु मनु आदि की स्थृति के 
| 


0 ७ 
अनुसार हम उन को जानते हू एसे ही मनु आदि को भी वे प्रयक्षन थ किन्तु अपने पूजा का 
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त०३स्तिर्तत भजते तयेव प्रतिज्ञया निद्यालुमेयश्रुतिसंप्रदायाविच्छेदासादि! | तच्वयुक्तम । 

अन्पपरम्परान्यायादेव | या हि चोदना न कदाचिदुच्चाय्यते तस्याः सबेपुरुषप्रलक्षादि- 

प्रसरभावाद्‌ दुल्मतरमस्तित्वम्‌ | तथाच स्मृतेरपि सेव बन्ध्यादोहित्रतुल्थता | लिज्ञादीरनां 

तु निद्यत्वात्िलमनुच्चरितशु्यनचुमानकारणत्वमाविरुद्धम्‌ । तेन बरं परलीनश्रत्यतुमानमेव । 

नच प्रतयो न सम्भाव्यते । दृश्यते हि प्रमादाल्सादिभिः पुरुषक्षयाचाल्पविषयत्वम । 
हे भाषा ॥ 

स्मृति के अनुसार वे उन वाक्यों को जानते थे ओर उन के पूषेज भी अपने पूब॑ज की स्वृति के 


समुसार, इस रीति से कनादिपरम्परा जब चली भाती है तब क्‍यों वे वाक्य, उत्तस्मवीतयों के 
मूल नहीं हो सकते ! । हे ु 

खें०--उक्त बदवाक्य, जब शब्दरूपी हैँ तब उन का निश्चय, प्रत्यक्ष के बिना नहीं हो' 
सकता क्योंकि शब्द की सिद्धि श्रवण इन्द्रिय ही से होती है तो जब वे ग्रयक्ष द्वी नहीं हैं ओर 
पूर्बोक्त युक्ति से इन का अनुमान भी नहीं हो सकता तब यही कद्दना उचित है कि वे बेदवाक्य हे 
नहीं हैं ओर उक्त स्मृतियाँ स्वप्नादिमूछक ही हैं तथा इस रीति. से यह भी कह सकते हैं कि पूर्बोक्त 
अन्धपरस्परा के दृष्टान्त से ये स्मातियों अग्रामाणिक ही हैं । 

स०-जेसे “ फ्रति ह वा तिप्ठान्ति य एता राज्री रुपयन्ति ” (रात्रिसत्र नामक यज्ञ को जो 
करते हैं वे प्रतिष्ठित होते हैं) इस अथवाद के असुसार “प्रातैष्ठाकामा राजिसत्रमासीरन! (प्तिश्ना 
के चाहन वाले, रातज्िसतन्न को करें) इस विधिवाक्‍्य का सदा अनुमान ही होता है अथोत्‌ यह 
विधिवाक्य बंद मं कद्ाउपि प्रत्यक्षपठित नदीं है परन्तु प्रमाण है ओर इसी के अनुसार राजिसऋ 
किया जाता है वैसे ही उक्त. स्मृतियों के अनुसार मूलबेदवाक्यों का सदा अनुमान ही होता है 
ओर उन के अनुसार अष्टका आदि कर्म किये जाते हैं तो इस में कया हानि है ! 

खं०--उक्त अथवाद, अनादि निर्दोष बेद्वाक्य है इसी से सदा ही उस के अनुसार 
उक्त बिधिवाक्य का अनुमान होना ठीक ही है और अष्टकादि स्मृतियाँ तो पुरुषबुद्धि से रचितः 
तथा भ्रम आदि अनेक दोष रूपी मूलों की शह्टओं से कलछक्कित हैं इस कारण इन स्मृतियों के: 
अनुसार उक्त बेदवाक्यों का अनुमान कदाडपि नहीं हो. सकता निदान उत्त अथवाद के दृष्टान्त, 
से प्रकृत में कोइ छाभ नहीं है । 

स्०--अष्टकादि स्ट्ृतियों के बेद्किवाक्थरूपी मूछ, उन बेदशाखाओं में हैं कि जो 
अब छुप्त हो गयीं और अष्दकादि स्मृतियों, के अनुसार उन्हीं मूछों की करपना, बा अनुमान उक्त 


(ति से होता है । 
प्र०-उक्त, बेदशाखाओं का छोप केसे हो गया ? 


स०--पुरुषों के, प्रमाद, आल्स्य, अशक्ति और नाश! आदि कारणों से उक्त शाखाओं: 
का स्येप होना कुछ आश्रय नहीं है। 
प्र०--यदि ऐसा, है तो लुप्शाखाओं, में बुद्ध आदि की स्वृतियों के मूह का अनुमान 
होता ! 
स०--बुद्ध आदि जब बत्तेमानशास्यओं के बिरोधी हैं और स्लेच्छाण बेदाध्ययन के: 


(का & ७ औ शक. कप हा] 5. 4 २ 
अधिकारी दी वहीं हैं तब बेदिक बिधिवाकयों के: अनुसार उन की स्मृतिरचना. का सम्भव ही. नहीं 
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की 
कया नह 


क्ृण्ड २] सामक्‍यकाण्टंस्य पृशेर्दध | ९२९ 


जा०्लभन्ते एवं जातीयक ग्रन्थम| अनु पल भमाना अध्यनुमिमी रन विस्म रणमप्युपपद्म ते इति, 
त०नचेव सति यर्किश्वित्ममा णमापत्म्यते शिष्टत्रव णि कह समर णानुपपत्तिलस्य ला च्छूत्यचु- 
सानस्य | यद्धा | विद्यमानशाखागतश्रुतिमू छत्वमवास्तु । कथमनुपछब्धिरिति चत्‌।डच्यता। 
शाखानां विप्रकीणत्वात्पुरुषा्णा प्रमादतः । 
नानाप्रररणस्थलात स्पतमूर्ू न हृश्यते ॥ 
यत्तु किम वेदवाक्यान्येव नोपसंग्रहीतानीति। सम्प्रदायविनाशभीतेः । विशिष्ठानु- 
पूब्या ब्यवस्थितो हि खाध्यायोउध्येतव्यः श्रृयते | स्मात्तोथाचाराः केचित्‌ कचित्‌ कस्या 
खिच्छाखायाम्‌ । तत्रापि तु केचित्‌ पुरुषममवाधिकृत्याम्नायस्ते ये न क्रतुप्रकरणाज्नाताः 
॥ भाषा ॥ 
है इसी से उन स्पृतियों में मूछबेद्‌ का अनुमान नहीं हो सकता । 
, प्र०--तब भी कोइ जेबाणिक अपनी मनसानौ स्मृति बना कर लुप्रशाखाओं में उस का 
मूछ बतढा उस्र को क्‍यों नहीं प्रमाण कर सकता ! 
स०--यदि कोई असभ्य पुरुष ऐसा करे भी तो यह बिश्वास ही नहीं हो सकता ककि “उस 
ने लुप्शाखाओं में अपनी स्मृति का मूठ अवश्य देखा हूँ! तथा उस्र के साथ की पोल भी बे 
खुले न रहेगी । 
प्र०--जिन स्पृतिवाक्यों के मूछ विधिवाक्य, इस समय के बत्तेमान बेदशाखाओं में 
मिल सकते हैं उन स्ट्ृतियों के बनाने का क्‍या प्रयोजन है ? क्योंकि उन मूलवाक्यों ही से सब 
काम चल सकता है । 
स०-बत्तमानशाखाएं भी सब एकत्रित नहीं मिलतीं अथात्‌ जहां तहां अनेक देशों में 
कहीं किसी ओर कहीं किसी शाखा का प्रचार है और पुरुषों के अमाद से उन शाखाओं का 
एकत्रित होना बहुत कठिन है और यदि कथचज्वित्‌ ये शाखाएं एकत्रित भी की जायें तो उन में 
उन सूछभूत बविधिवाक्यों का, अथवादों के परिहारपुबंक बिबेक करना बहुत ही कठिन है इस 
ढिये उन स्मृतियों की रचना बहुत ही सप्रयोजन है । ह 
प्र०-यदि ऐसा है तो मनु आदि ने उन सूल बेद्किबिधिवाक्यों ही को एकत्रित कर 
प्रन्थरूप से क्‍यों नहीं बना दिया ! क्‍यों नवीन स्घृतियों की रचना की ? 
स०-यदि ऐसा करते तो बेद्सम्प्रदाय ही का मूलछेच्छद हो जाता इसी से ऐसा 
या। 
प्र०--कैसे मूछोच्छेद होता ! 
स०--ऐसे-बेद्‌ में बणे, पद, वाक्य और वाक्यसमूह रूपी महावाक्य जिस विशेष 
क्रम के अनुसार अनादिकाछ से ब्यवस्थित चछे आते हैं उसी क्रम से उन के पढ़ने का विधान 
* खाध्यायो5ध्येतव्य; ? इस उक्त शतपथ श्रुति से किया जाता है ओर स्मात्ते (स्म्रृतियों में कहे हुए ) 
आचार कोई २ किसी २ शाखा में कहीं २ हैँ उन में भी कोई आचार ऐसे हैँ कि जो यद्यपि यज्ञों 
के प्रकरण में पठित हैं तथापि यज्ञों के उपयोगी नहीं हैं. किन्तु पुरुषों के साक्षात्‌ उपयोगी हैं इस 
लिये मीमांसादशल के बिचारानुसार, उन आचारों को यज्ञ के प्रकरण से निकार कर उन का 
पुरुषोपयोगी होना सिद्ध है जैसे यर्थ ब्र्मपहइन्‌ पत्न्यनारुम्भुका स्थात्तामवरुध्य यजेत! (यज्ञ 
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त०्केनचिस्निमित्तेनोत्कृष्यंमाणाः पुरुषधर्मतां भजन्ते। यथा 'मलवद्रांससा सह न संवदेत' 
४ तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरेदि ” त्येवमादयः । तत्र यदि तावत्तान्येव वाक्यान्युझुत्या- 
ध्यापययुस्ततः क्रमान्यत्वात्स्वाध्यायविधिविरोध: स्थात्‌ । अनेन च निर्देशेन अन्येडप्यथेवा- 
दोद्धारेण विधिमात्रमधीयीरन्‌ कर्मोपयिकमात्र वा । तत्र बेदप्ररय. प्रसज्येत | नचावरुय॑ 
मन्‍्वादयः सर्वेशाखाउंध्यांयिनः । ते हि प्रयत्ेन शाखान्तराध्यायिभ्यः श्रत्वाव्थमात्र 
स्ववाक्येर॑विस्मरणार्थ निब्लीयु)। नच वाक्यविश्वेषों न ज्ञायते | यथेव हि स्मृत्तदेडत्वा- 
द्वान्तिमूलत्व॑ नास्त्येवमथेवादमूलत्वमपि । शक्लुवन्ति हि ते विध्यथवादों विवेक्तुम्‌ | तत्र 
स्मृतेविंध्यात्मकलवातपकृतितादात्म्यानुभानलब्धास्पदेड्थेवादपूबकत्व॑ निष्प्रमाणकम््‌ । अपि 
च । 'बेदो5खिलो धमममूछं ” “स स्वो5मिह्वितों बेद्‌” इति च स्वयमेव स्मतृभिरात्मा बद्धा- 
॥ भाषा || 

के दिन यंदि थंज॑मांन की पत्नी रजखला हो जाय तो उंस को अन्य गृह में स्थापित कर यज्ञ फरे ) 
इस बेदवाक्य से जब पत्नी यजमान के गृह स निकाछ दी गयी तब उस के साथ उस्र समय बात 
करने का कोई सम्भव नहीं है ओर दशपूर्णमास यज्ञ के प्रकरण में “न मलवद्वाससा संह संवदेत्‌' 
( रजखला स्त्री के साथ बात न करे) यह निषेध पठित है तो जब पूष बिधि क अनुसार रजखढा 
के साथ वात न करने का सम्भव ही नही है तो दशपूर्णभास यज्ञ में यह निषेध ब्यथ ही है इस 
छिये इस निषंध को दृशपूणमास के प्रकरण से निकार कर केवछ पुरुषोषयागी माना जाता है 
अथात्‌ उक्त निषेध का यही तात्पय है कि पुरुष, यज्ञ से अन्य समय में भी रजखछा के साथ 
बात न करे ओर यह निणय मीमांसादशन में हैं इसी स मनु ने भी सामान्यरूप से ' नोदक्ययाउमि 
भाषेत ! (रजखछा से सम्मुख भाषण न करें) यह निषेध कहा है । ऐस ही भनेक उदाहरण 
हैं। अब ध्यान देना चाहिये कि यदि बेद से मूछभूत उन विधिवाक्यों हीं को उद्धत कर ग्रन्थ 
बनाते ओर उसी के अध्ययन का प्रचार करते तो अनन्तरोक्त अध्ययनाबिधि का बिरोध भ्रवश्य 
पड़ता क्‍योंकि बेदिक क्रम टूट जाता, ओर उसी भ्रन्थ के दृष्टान्त से अथवादों को छोड़ कर केवल 
बिधिवाक्यों ही को छोग पढ़ने पढ़ने छगते यहां तक कि जिस को जिस कम के करने की इच्छा 
होती वह उसी कम के विधिवाक्य मात्र को पढ़ कर कृताथ हो जाता इस रीति से बेद के अध्ययन 
अध्यापन के सम्प्रदाय का प्र6य ही हा जाता | 

प्र--मनु आदि ने जब यह समझा था कि धर्म के बिषय में बेद के बिना कोई वाक्य 
प्रमाण नहीं हो सकता तो अपने प्रत्येक स्थृतिवाक्य से उस २ के मूलभूत बेदिक विधिवाक्यों का 
निर्देश क्‍यों नहीं किया ! और विशेषरूप से अष्टकादि स्पृतिवाक्यों (जिन का मूल भ्रत्यक्षपठित 
नहीं मिलता ) के मूछ बेदिकबिधिवाक्यों का निर्देश उन में क्‍यों नहीं किया ? 

स०--( १) मनु आदि भी बेद्‌ के सब शाखाओं को अवश्य पढे थे यह निश्चय नहीं 
हो सकता ओर यह हो सकता है के अपनी अपठित शाखाओं के पढ़नेबाढों से अर्थंमात्र सुन 
कर बिस्मरण न हो जाने के छिये अपने वाक्यों में उन अर्थों को बांघ दिया हो । तो ऐसी दशा 
में अष्टकादि स्मृतियां में मनु आदि, उन्न के मृलवाक्यों का निर्देश केसे कर सकते थे । 

स०--(२) यद्यपि प्र्येक स्मृतिवाक्‍्य में बिशेषरूप से मूलवाक्य का निर्देश नहीं है 
तथापि “बदो5खि्लों धर्ममूलम्‌! (समस्त बेदू, धम का मूल है) “स सर्बोमिहितो बेदे ! ( अपनी 


खण्ट २] सापान्यकाण्टस्य पृज्राद्धे: ६३१ 


झा०्तदुपपन्नलातूब विज्ञानस्य त्रेवर्णिकानां स्मरताम, विस्मरणस्य च उपपत्नत्वात्‌ ग्रन्था- 
लुमानमुपपद्मते इति प्रमाण स्मृतिः | अष्टकालिज्ञाश्व मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते, यां जनाः प्रति- 
नन्‍्दन्ति? इत्यवमादयः । तथा प्त्युपस्थितनियमानामाचाराणां दृष्टाथत्वादेव प्रामाण्य गुरो- 
रजुगमात मीतो गुरु: अध्यापयिष्यति, ग्रन्थग्रन्थिभादिनश्र न्यायान्‌ परितुष्टो वक्ष्यति इते। 

त०समर्पितस्तच्चेतन्नियोगतस्तत्काले:कतृ भिबुद्धि का रि त्वादुषछब्धमतः सिद्ध बेदद्वारं प्रमा- 
ण्यम्‌ । यस्तु कत्तेसामान्यात्‌ स्वतन्त्रमेव परामाण्यं वेदमूलूत्व बाउनुम नेन साधयाति तस्याथ- 
कामानुसारिभिरदष्येंराचारेरनकान्त 3 श्रूयमाणश्रत्यपीनप्रामाण्यापत्तेश्व ब्रुद्धता । तस्पा- 


दयापत्तिरेवात्राब्याभिचारादुपचारात्पश्रान्पानादलुपानलवेनोक्ता अस्या एव स्मृतेद्रढिज्न इते। 
हृहत्वात्कारणानुमानमथवा हृहत्वस्थ | न हि मनुष्या इहबेति निःशेषसंस्कारच्छिदा 
मरणनान्तरितत्वात्कमफलूसम्बन्धानुसन्धानासम्भवेनोच्यत । स्मृतिबेदिकपदाथेयोः क॒त्ते 
सामान्यादुपपन्‍नों वेद्संयोगस्चेवाणिकानामिति चोदनामूलसम्भावनापदकाभाथ विस्मरणम- 
प्युपपद्मते इति । दृश्यते हद्रत्वेज्प्यथस्मरणं ग्रन्थनाशश्र । यदा तु शाखान्तरेषु बिय्यन्त 
एव ता; श्रुतयस्तदापि कस्यां शाखायां काः पठ्यन्त इति अस्यांशस्य जिस्मरणम्‌। बेदिकत्व- 
मात्रं तु भरामाण्यसिद्धयये परिपाछयन्ति । तद्विशेषज्ञानं पुनरनोपयिकत्वादनादत्तेंव्यमेव । 
तथा पत्युपस्थितनियमानामित्यागतमागत 'निमित्त प्रति ये नियम्यन्ते बृद्धवय।प्रत्युत्था- 

नादयस्तेषां दृष्टाथेत्वादेव प्रामाण्यामति | एतदयुक्तम । कुतः ॥ 

धर्म प्रति यतोउचत्रेदं प्रामाण्य॑ प्रस्तुर्त स्मृतेः 
म तस्मादष्यादिवत्तेषामुपन्यासो न युज्यत । 

न हि यावत्किश्विदाचरणं तस्य सबेस्‍्य मूलमिह प्रमाणीक्रियते। धमजिज्ञासाअपि- 
कागत्‌ । यदि च गुबेनुगमनादीनां केवर दृष्लाथेत्वमेव स्थात्तत ऋष्यादिवदधमेप्रत्यप्रामाण्य- 
मेबेति नोपन्यसितव्या; | स्यादेतदप्रमाणत्वेनेषामुपन्यास इति । न । तथा साति इंतु 
दशनाचेत्यत्रोदाहत्तव्या भवेयु: । तस्माच्छेयांसामति च दशेन निष्फलम ' न च नियोगत+ 
शाखत्रारते प्राप्त: | शकक्‍यते आपायान्तरणापि सामदानादिना गुरुरध्यापनादीनि कार- 
यितुम्‌ । तन्नास्ति नियमादिविधरवकाश; । सबंत्र च यथा कथश्विद्लोकपडमक्तिसहायोपादा- 
नात्मरक्षणभी त्युत्पदादिका दृष्ठाथता भाष्यकारोक्ता शक्या वकछप् । नधावधातादीनां बृष्टि- 
कामयाजादीनां च दृष्टाथोनामबदिकत्वम्‌ | तस्मात्‌ सत्यापि दृष्टाथत्वे सम्भाव्यते बेदसूल- 
त्वम् नियमाहष्टसिद्धेरनन्यप्रमाणकत्वादतश्व ग्वेनुगमनादेनेंमित्तिकत्वादक्रियायां प्रत्यवायः 
करणे च न भवति । हृष्ट च प्रीतो गुरुरध्यापायेष्यतीत्येवपादि निष्पद्मते । नियमाचा- 


विप्नसमाप्त्यथोज्पूषेसिद्धि! । एवंचाचारादू ग्रह्ममाणेषु तथा स्यादित्यत्र सकृदसकृद्धा- 
॥ भाषा ॥ 
स्मृति में मनु ने जो कुछ धम कहा है वह सब बेद में कहा हुआ है) इत्यादि वाक्‍्यों से मनु आदि 


ने अपनी स्मृतियों के मूलभूत बेद का सामान्यरूप से निर्देश किया ही है और उक्त अपन बाक्‍्यों 
से खय“अपने को बांध कर बेद के द्वाथ में समपण कर दिया है । 
प्र०--मन्तु आदि को बेद के बिधि ओर अथवाद का बिबेक केसे हुआ होगा १ 
स०--जब भीमांसादंशन के अनुसार हस छोगों को भी बिध्यि झार अर्थबाद का विवेक 
३० ह 


६३२ सनावनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


शा०्तथाच दर्शयति, तस्मात्‌ श्रेयांस पूर्व यन्त पापीयान्‌ पश्चादन्वेति इति + प्रपास्तडागाश् 
परोपकाराय, न धर्माय, इत्येवावगम्यते तथा च दशेन “पन्वन्षिव प्रपा असि इति, तथा 
श्थल्योदर्क परिग्ृहान्ति इति च | गोत्रचिई शिखाकम, दशनश्व, यत्र बाणा; सम्पतन्ति 
इति । तेन ये दृष्ठाथो), ते तत एवं प्रमाणं, येत्वदृष्ठाथों:, तेषु बेदिकशब्दानुमानमिति । 

त०4नुष्ठानमिति विचारों युक्तः | इतरथा तु दृष्टाथत्ववशेनवोदकपानादिवदवधधारणणं स्यात्‌ । 
यत्तु भाष्यकारेण दृष्ठाथंत्वादेव प्रामाण्यमित्युक्तं तत्पूबंपक्षवाद्यतिशयाथग्र्‌ एतदुक्त भवति | 


| ॥% मी 


यास्तावदरष्टाथीं: स्पृतयस्ताः कथश्िदप्रमार्ण।कुयोद़वान इमाःपुनशुवंनुगमनादोबिषया: 
कथाम्रेवाप्रमाणंभाविष्यन्तीति । सभाप्रपादीना यद्यपि वेशेषश्रातेनेंव कल्प्यत तथापि 
परापकार श्रुट्येव समस्तानामुपादानात्मामाण्यम्‌ । तस्माच्छेयांसामेत्यथे गदंभेनातुगन्तव्ये 
सिद्धवच्छुयसामू नरनुगपन दशेयति । यथा धन्वनि निरुदके कृताः प्रपाः परेषामुपकुवे- 
तत्व त्वामेति देवतापरे स्तुतिवाक्ये सिद्धवत्मपासद्ध।वः तस्याश्र पाराथ्य दृश्यते । गात्र- 
चिहई शिखाकमोति । तत्राप्याचारानेयमस्यादष्टा थत्वान्नतावन्पात्रमेव प्रयोजनम । शकय 
झ्ुपायान्तरंणापि गोत्र स्मतुम् तेनायमेवामिप्राय/ः । कमोझ्भूतं तावचतुरवत्तपञ्चावत्तादि 


बिभागासध्यथमवश्य स्मत्तव्य गात्रम। अत ताबद्वायमाप तावाच्छखाकरपरूत; मामाण्य 


म्स्तु । तातज्नयमाहएर्यल्वकान्तववानन्यगातकलातू युरुषाथता सत्स्यतात्त । तन सबे 
॥ भाषा ॥ 
हो सकता है तव मनु आदि ऐसे महानुभावों के बिषय में उक्त प्रश्न ही अनुचित है । तथा बिधान 


करते वाले स्मृतिवाक्यों के मूछ भी वे ही बेदवाक्य हो सकते हैँ जो कि बिधान करने वाले हे 
क्याके छोक में मूल और मूछी ( मूलचालछा ) प्रायः तुल्य ही देख जात हूँ । 


प्र०- अपा कतेव्या” (पनसला खोले ) इत्यादि स्तृतियों का तो लोकोपकाररूप रृष्ट 


( प्रतक्ष ) ही प्रयोजन से उपपत्ति हो सकती हूँ तो ऐसी स्मृतिया के बिषय से मूलबंद के अनुमान 
से क्‍या अयोजन है ! 
०-(१) ऐसी स्मृतिया के बिषय में यदि सूलबेद का अनुमान न भी हो तो कुछ 
हानि नहीं है क्योंकि ऐसी स्मृतियो " छोकानुभव ही के अनुसार प्रमाण हैं | 
स०-(२) इन स्मृतियों का भी परापकार का विधान करने वाला बेद, मूल हो ही सकता 
है क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि जिस कम से दृष्ट प्रयोजन न सिद्ध हो वही कम, बेदमूलक 
होता है, क्योकि अवधात (कूटना ) आदि बंदिक कर्मा का धान्य का भुस छुटजाना आदि दृष्ट 
भी प्रयोजन हैँ तो क्या अवधात आदि कम बेदिक नहीं हैं ? किन्तु यहा नियम है कि जिस कम 


का कुछ अरृष्ट प्रयोजन अवश्य हो (दृष्टठ प्रयांजन हा बा न हा ) वही कर्म, बदमूछक हैं जसे 
यज्ञोपका ररूप अदृष्ट प्रयोजन वाढे अवधात औदि कम, है बेदमूलक हैं इसी रोति से “पा कतेठ्या? 


आाद स्ट्वातया भरा बदमूलक है क्योंकि प्रपा आदि का यद्यपि छढोकोपकाररूपी दृष्ट प्रयोजन हे 


तथापि उन के कताआ का खगाद्रूपां अहृष्ट प्रयांजन भां हैँ । 
तस्मात्‌ जूस पराक्षा करने स (जस पुरुष के ९९ वाक्य सत्य हांत है उस के दो एक 


वाक्य (जिन में कि उस पुरुष का खाथ न हो) बिना परीक्षा के भी सत्य ही माने जाते ऑर 
वास्तविक में सत्य ही होते भी हैं वेख ही जब मनु आदि के सहस्रों स्मृतिवाक्यों के मूलवाक्य 
प्रद्यक्षपठित बेढों में मिछते है तो अष्टका आदि के बिषय सें उन्हीं मनु आदि के रचित कतिपयं॑ 
स्मृतिवाक्यों को, बिना परीक्षा के भी बेदमूलक ओर प्रमाण मान लेना ही उचित है.। ओर यहां 
तो जब चक्त रीति खरे पूर्ण परीक्षा के अनुसार उन का बेद्सूठक होना भछीभांति सिद्ध हों चुकीं 
सब उन के बेढुमूंलंक ओर भ्रमाणं होने में सन्देहं ही क्‍या है ? इस' रीति से मन्वोदि स्थ॒तियों का 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्दस्य पूर्वाद/ ६३३ 


त०स्पृतीनां प्रयोजनवती प्रामाण्यसिद्धिः। तत्र तु यावद्धममोप्तसम्बन्धि तद्भेदपरभवस। 
य्तथ्रसुखबिषय तल्लोकब्यवहारपृवकामिति विवेक्तव्यम्‌ | एपेवेतिहासपुराणयोरप्युपदेश- 
वाक्यानां गाते | उपाख्यानान लथवादषु ब्याख्यातान। यतक्त पृथवावागकथन 
तद्धमाधमसाधनफलापभागप्रदशाववकाय काशथ्वदशनपूषव क काञ्चह्दपम्‌ लग बशानुक्रगण- 
माप ब्राह्मणक्षात्रयजातमातन्रज्ञानाथ दशनस्मरणसूछस्‌ | देशकालपारमाणमाप लाक- 
ज्यातःश्स्रब्यवहारासस्थथ दशनगाणतसम्पदायानुमानपूष कम | भावकथनमाप त्वना|द- 
॥ भाषा ॥ 
प्रामाण्य सिद्ध हो गया । परन्तु इस बिषय में इतना ही बिबेक हैं कि जो स्मृतिवाक्य, धर्म ओर 
सोक्ष के सम्बन्ध में हैं वे बेदमूलक हैं ओर जो स्मृतिवाक्य, केवछ अथ और सुख के बिपय में हैं 
वे छोकब्यवह्ास्मूलक हैं । ओर जो प्रामाण्य सिद्ध करने की रीति. धर्शासत्र के विषय में यहां 
तक कही गई है यही रीति, इतिहास ओर पुराण के उपदेशवाक्यों में भी प्रामाण्यसिद्धि के लिये है। 
, प्र०--इतिहास ओर पुराण के उपाख्यान भागों का प्रामाण्य, केसे सिद्ध द्वोगा ? 
ओर वे उपाख्यान, वेदमूलक केसे हो सकते हैं ? क्‍योंकि उन के बनाने बालों की सत्मवादिता पर 
बिश्वास करने का कोई कारण नहीं है तथा उन उपाख्यानों में कही हुई घटनाएं प्रायः छोकानुभव 
से बिरुद्ध हैं । 
स०--पूब ही अथंवादाधिकरण में इस प्रश्न का समाधान हो चुका हैं अथात्‌ जैसे बेब्‌ 
के अथवाद भाग का प्रयोजन और प्रामराण्य सिद्ध होता है वेसे द्वी उक्त उपाख्यानों का भी । 
प्र०--इतिहास ओर पुराण में जो प्रूथिवी के द्वीपों का ओर भारतादिबषों का बिभाग 
कहा हुआ है उस में क्या मूल ओर उस का क्या प्रयोजन है * 
स०--बणाश्रमधम, जम्बूद्वीप के भारतबष ही सें यदि किया जाय तो उस से फलछाभ 
होता है न कि अन्य देश में | ओर भारतबष से अतिरिक्त जितने देश अथोत्‌ द्वीपान्तर आदि 
प्रथिवीदेश तथा खर्गादिोक ओर नरकादिस्थान हैं सब, धरम और अधम के फलभोग ह्वी के छिये 
हैं,तिदान भारतबषे ही बिशष और धरम अधर्म की भूमि है ओर सव, फलभूमि हैं यह निश्चय ही, 
उक्त बिभाग के कथन का प्रयोजन है ओर मन्वादिस्मृतियों के नाई इस कथन का भी बेद ही मूल है। 
प्र०-पुराणादि में देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के बंशबणेन का क्या प्रयोजन ओर मृल है ? 
'. स०--जाति और गोत्र का बिबेक ही बंशबणन का प्रयोजन है और मूछ भी प्रलक्ष 
अनुभव ओर स्मरण है । 
प्र०--पुराण आदि में अंगुल, बिछस्त, हाथ, छट्टा, क्रोश, आदि देशपरिमाणों (नाप) 
तथा निर्मेष, काष्ठा, क्षण, पलछा,, दण्ड, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, आदि काछपरिमाणों के बणेन का 
क्या प्रयोजन ओर मूल है ! । 
०--देशपरिमाण, छोकव्यवहार के लिय और कालपरिमाण, ज्योतिषशास्त्रीय व्यवहार 
के .लिय है तथा खगोल (चन्द्र सूय आदि ग्रहों का अन्तराल) का बणन भी ज्योतिषशास्त्रीय 
व्यवह्दार के लिये है। ओर इन बणनों का मूल भी गणितबिद्यामूठक दृढतर अनुमान ही है । 
प्र०--पुराणादि में भविष्यत्‌ बाणी ( कढियुग में अधम की बूद्धि होगी ओर थोड़े धर्म ' 
से भी अधिक सुख होगा इत्यादि ) का क्या प्रयोजन ओर मूल है ! 


६१४ सनातन पर्मो द्धारे-- [ ख़ण्ह २ 


त०कालप्रबृत्तमुमरवभावधमभाषभमानुष्ठानफछावपाकबा चत्यज्ञानद्वारण बदसूलपमव | अज्ञ- 
बिद्यानामाप क्रत्वथपुरुषाथपआतपादन छाकबदप्धकत न बबक्तव्यम्‌ | तत्राशक्षायों तावचद्‌ 
बणकरणस्वरकालादिप्रविभागकरथन तत्मत्यक्षप्बकम्‌। यत्तु तथाविज्ञानात्ययोंग फछूविशेष- 
स्मरणम्‌ मनन्‍्त्रों हीनः स्व॒रतों बणतो बेति च भ्रत्यवायस्मृतिस्तद्धदमूलस । एवं कल्पमृत्रे- 
व्वथवादादिमिश्रज्ञाखान्तरविषकीणन्यायछूभ्यविध्युपसंहारफलमथनिरूपणं. तत्तत्पमाण- 
मड़ीकृतम | छोकव्यवहारपृवकाथ केचिदू ऋत्िगादिव्यवहाराः सुखायहेतुल्वेनाश्रिताः। 
व्याकरण5पि शब्दापशब्दविभागज्ञानं साक्षाइक्षादिविभागवत्यल्क्षानामत्तम्‌ | साधुशब्द- 
प्रयोगात्फलसिद्धि', अपशब्देन तु फलबशुण्यं भवतीति बंदिकम्‌ | छन्दोबिचित्यामपि 
गायत्यादिबिवेकों लोकबेदयोः पूबबदेव प्रत्यक्षः | तज्ज्ञानपूबकप्रयोगातु फछामिति श्रोतम्‌। 
ती भाषा ॥ 
स०--युगों के खभावालुसार घमं और अधर्म तथा सुख और दुःख को बिचित्रता का 
ज्ञान ही उक्त भविष्यत्‌ बाणो का प्रयोजन है तथा “आधाता गच्छान्‌ उत्तरा युगानि यत्र जामय: 
फृणवन्नजासि? ) ऋ० से० १० अध्या० १ सू० १० सं० १० (जिन समयबिशेषों में भगिनियाँ 
भाइयों स अन्य पति करेंगी वे समयविशेष आग आवेंग) भाव यह है कि यम अपनी भगित्ती 
थमी से यह कहते हैं कि इस समय यद्यपि कलिकारू का अन्तिम भाग है जिस में कि भागिनी 
भाई के और पिता, पुत्री के तथा पुत्र, मावा के साथ गमन कर रहे हैं. तथापि वे सत्य आदि युग 
आने वाले हैं जिन में कि भगिनी आदि भाई आदि से अन्य ही को पति करेंगी इति । इल्मादि 
बेदवाक्‍्य, उस के मूल हैं । 
शिक्षा करप आदि पूर्बाक्त अद्विद्याओं में भी किसी का यज्ञोपकार ओर किसी का 
पुरुषापकार फल है तथा यथासम्भव किसी का बेद और किसी का छोकानुभव मूल है। जैसे 
'शिक्षा में अकारादि बण, सम्बत आदि प्रयत्न, (जिस ब्यापार से बण उत्पन्न होते है) उदात्त , 
आदि खर, हस्र दीघ आदि काल और कण्ठताछु आदि स्थानों का कथन, प्रद्मक्षमूलक है तथा 
उत्त बणांदि के ज्ञानपूबंक, शब्दों के प्रयोग का ण्ज्ञोपकार ओर पुरुषोपकाररूपी फल का कथन 
ओर मन्त्रों के बणद्वीन ओर खरद्दीन होने से पाप होने का बणन, बेदमूछक है । 
ऐसे ही कल्पसूत्रों में बेदार्थ के निरख्पण का, अनेकशाखा के अनेक स्थानों पर अथवादों 
से मिले जुले बिधिवाक्यों का एकत्रित होना और अथवादों से प्रथक्‌ उन का बिबेक तथा न्याय- 
पूबक उन के तात्पयों का निणय, ये फल हैं और यथासस्भव न्याय, (युक्ति ) छोकानुभव और 
बेदवाक्य उस के मूछ हैं तथा ऋतिक्‌ आदि के “को यज्ञ: (यज्ञ कौन है) इत्यादि प्रश्नोत्तर का, 
यज्ञक्रिया की सुगमता फछ है ओर दक्षिणा के प्रश्नोत्तरों का भर्थ, (घन) फछ है। और इन दोनों 
प्रकार के प्रश्नोत्तरों का, लोकब्यवहार, मूल है । क्‍ 
व्याकरण का भी साधु और असाधु शब्द का बिदेकज्ञान प्रयोजन है और उस का मूल 
प्रयक्ष है । तथा यह अंश कि यज्ञों में साधुशब्द के प्रयोग से 'फलसिद्धि और असाधुशब्दः्के 
प्रयोग से उछटा फल होना, बेदमूलक है । ऐसे ,ही निरुक्त का, बैदिकप्रदों के अर्थ का ज्ञान,“फर/ 
है और प्रत्यक्षमनुभव उस का .मूल है । 


कै 


उन्द:शासत्र का भी लछो|कैक़.ओर बेदिक मन्त्ररूपी वाक्‍्यों ,में ग्राशरन्नी आपिकन्दों का; 
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त०्तथाचानिष्ठं श्रूयते| यो ह वाजविददितापेयदन्दोदेव॒तब्राह्मणेन मन्त्रेण यजति याजयति 
बेल्यादि | ज्योतिःशास्रेडपे युगपरिवत्तपरिमाणद्वारेण चन्द्रादिद्यादिगातिविभागेन तिथि- 
नश्षत्रज्ञानमाबाच्छबसस्यदायगाणतानुमानमूल ग्रहसस्थ्यद स्थ्यानामत्तपूथकृतशु भाहशु भ- 
कमफलाबपाकम्तचन तहतशान्द्ादावधानद्वारण वदमूलस्‌ । एतन साम्ुद्रवास्तावबाद 
ब्याख्यातम् | इहशा बा विधयः सबत्रानुमातव्या: | इंदश हि ग्रहणरीगादिसन्निबेश सत्यत- 
देतच शतिपत्तव्यमिति | मीमांसा तु छोकादेव प्रतमक्षातुमानादिभिरविच्छिन्नसम्पदाय- 
| भाषा ॥ 
बिवेक फल है ओर मूछ भी उस का छोकानुभव तथा बेद यथासम्भव है ओर इस अंश का कि 
“गायत्री आदि हन्दों के विवेकपूत्रक ही मन्त्रपाठ से फलसिद्धि होती है? बेद मूल है क्योंकि 
गायत्री आदि के बिवेक बिना, यज्ञ करने कराने से पाप होना “यो ह बाइबिदितार्षयछन्दोदवत- 
ब्रा्मणन सन्त्रेण यजति याजयति बा स स्थाणुं बछति प्रवा मीयते स पापीयान्भवति ? (जो पुरुष 
सन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता, ओर त्राह्मणभाग के वाक्य को, बिना जाने, मन्त्रों से यज्ञ करता बा 
कराता है वह पापी हाता है) इत्यादि बेद में कहा है । 
ज्योतिषशाश्र में भी तिथि आदि के कथन का छोकानुभवासिद्ध गणितमूलक अलुमान ही 
मूल है क्योंकि करप (ब्रह्मा का दिन) के आदि में सूर्य आदि ग्रह एक ही नक्षत्र पर स्थित रहते 
हैं, तदनन्तर अपनी २ झीघ और मन्द गतियों के अनुसार अन्यान्य नक्षत्रों पर भ्रमण करते हैं 
ओर रक्त गतिबिशेष के अनुसार उन ग्रहों में अनन्त प्रकारों की बिलक्षणता होती है तथा उन 
गतिबिशेषों से संयुक्त ओर उन्हीं के अनुसार कल्पित, काछभागों को तिथि? “नक्षत्र” आदि 
शब्दों से कहते.हैं इस रीति से ग्रहों के गतिबिभाग ही के अनुसार तिथि नक्षत्र आदि का बिबेक 
होता हैं। ओर “एक युग में सूय चन्द्रमा के गतिबिशेषों की इतनी बार आबृतियां होती हैं? इस 
ज्ञान के अनुसार मास बषे आदि बिभाग का बिबेक होता है । ओर इन सब बिबेकों का मूल भी 
अनादि गणितसम्प्रदाय ही है तथा जीवों के प्रारब्धकर्मों के अनुसार उन के सुख दुःख॑ ओर शरीर 
आदि सब बिषयों का परिबतंन भी काल ही के द्वारा होता है और काछ, निरवयव अनादि अनन्त 
पदाथ है जिस का सम्बन्ध सब पदार्थों (ग्रहों की गति ओर शरीर आदि बिषय) के साथ है 
तथा काछ में असछूख्य प्रकार की अनन्त शक्तियां हैँ जिन के अनन्त प्रकार के फछ सब बिषयों पर 
छोक में प्र्मक्ष ही हैं और उन शक्तियों का विबक, बिना काल में अवयवकस्पना के नहीं हो सकती 
इस लिये ज्योतिषशाब्ल में श्रह् आदि की गति आदिरिपी क्रियाओं के अनुसार बिष्रघटी से ले कर 
महाकल्प (ब्रह्मा का जीवनकाल ). पर्यनत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े असहखू्य अवयवों की 
कल्पनामात्र कर उस के अनुसार काछशक्तियों के बिबेकद्वारा जीवों के सुख दुःख ओर शरीरादि- 
बिषयों के अवस्थाबविशेषरूपी फलों के ज्ञान करने के उपाय कहे हुए हैं परन्तु अमुक ग्रह के अमुक 
गतिबिशेष से अमुक फल होना है तथा अमुक ग्रह की शान्ति से अमुक फछ द्ोता है इत्यादि अशों 
में ज्योतिषशासत्र का, बेद ही मूल है । 
ज्योतिषशासत्र के मूल ओर फल के बणन ही से सामुद्रक (शरीररेखा आदि का बणेन ) 
तथा बास्तुबिया (भहाद्रिच्नना का प्रकार )' आदि (जो कि अथशास्र में अन्तगत हूँ ) बिद्याओं का 
भी मूछ और फल बर्णित॒प्रात्य है।. ०१ 
- “« “सीमांखा का ती/घुसेविवेकरूपी फूछ प्रथमसूत्र ही पर कहा गया है और अत्यक्ष,अनुमान' 
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त०पृण्ठितव्यवहारेः प्रवृत्ता। नहि कथ्रिदपि प्रथममेतावन्त युक्तिकछापसुपसंहतु क्षमः | 
एतेन न्यायाबिस्तरं ब्याचक्षीत ॥ 
विषयो बेदवाक्यानां पदार्थ! प्रतिपाग्ते । 
ते च जात्यादिभेदेन सड्ढडीणां छोकबत्मेनि ॥ 
खलक्षणविविक्तेस्तेः प्रत्यक्षादिभि रझसा । 
परीक्षकापितेः शक्‍याः प्रविवेक्तुं नतु खतः ॥ 
बेदो5पि विप्रकीणोत्मा प्रल्यक्षायवधारितः । 
खार्थ साधयतीलबवं ज्ञेयास्ते न्यायविस्तरात्‌ ॥ 
तथाच मानवे5प्यमिहितस | 
प्रत्यक्षमनुमान च शा च विविधागमस | 
त्रय॑ सुबिदित कार्य धमशुद्धिमभीप्सता ॥ इति 
तथा -- है पे मय 
यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म बेद नत्तरः ।॥ 
इत्यादिभिस्तकबिशुद्धिरा श्रिता | प्ायेण च मसुंष्याणामधम्मभूयिष्ठत्वात्तज्ानप्रति- 
बद्धाः प्रतिभास्तेषु तेषु कुमागेंघु प्रवत्तन्ते | तत्र छोकाथवादोपनिषत्पसूतेस्त्कभ्ञा्ेंः सब 


| भाषा ४ 
आदि प्रमाणों के अनुसार अनादकाल स॒ नरन्तर चलता हुआ आया है बड़ २ पांण्उता का| 


छोकब्यवहार ही इस का मूल हे क्योंकि किसी का यह सामथ्ये नहीं हो सकता कि एकाएकी इतनी 
युक्तियों का सह कर के । ही 
मीमांसा का जो मूलछ आर फल है वही न्‍्यायशात्र का भी मूल ओर फल हू । 
प्र०--न्यायशाख्र में प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों का निरूपण ही है तब ऐसे शास्र 
का घमेज्ञान केस प्रयोजन हो सकता है ? 
स०--प्रमाणों के निणय बिना, पदार्थों का ठीक निणय नहीं हो सकता और उस के 
ना बेद्किपदों के अथ का निश्चय नहीं होता तथा तकेशासत्र से शून्य मनुष्यों का यह काम नहीं 
कि वे अम्ाणों का ओर पदार्थों का ठाक बिवेकपृबषक निणय कर छें | ओर बेद भी ऐसा नहीं हैं 
एकाएकी प्रमाणों के बिना कोइ उस के स्वरूप का निणय ठोक कर छे। इसी से मनु अध्या० १२ 
'प्र्यक्षमनुमानथ्व ० ? ॥ १०५ ॥ “यस्तर्केणानुसन्धत्ते ! वाक्यों में यह स्पष्ट ही कहा है कि धमे- 
तक्त्व के निश्चयाथ, प्रत्यक्ष, अनुमान ओर सब बिद्याओं के सहित बेद को भी भांति जानना 
चाहिये । तथा बेद ओर बेदमूलक स्मृत्यादि अन्थों के तात्पयों को जो पुरुष बेद और शात््र के 
अबिरोधी तक से अनुसन्धान करता है वही धर्म को जानता है न कि दूसरा इति । 
प्र०--यदि तकशासत्र भी धर्मोपयोगी है तो बोद्धादि के रचित तकंशासत्र भी क्यों नहीं " 
धर्मापयोगी है ? 
: सं०--वे भी इस रीति से धर्मोपयोगी हैं. कि प्रायः मलुष्यों के अन्त:करण के, .अर्थमे- 
वापना से वासित होने के कारण उन की ग्रतिभाशक्ति, कुमार्गों हीं के :ओर अ्रवृत्त होती हे और 
उन के निर्मित तकशाश्चष"्मी छोक ओर. अंथवाद के अनुसार धमेबिरद्धंपज्षों को उंठा कर उन की" 


/3]/2 है 


अं) 
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त०बविप्तिपत्तिमुखप्रदशनम्|तदुपपत्त सस्तद्धछावलूपूबक च निश्चयद्वारं कथ्यते।अन्यथा पुन 
प्रतिभान्त्यः स्वयं पुंसामपूर्वां हपपत्तयः । 
अआ्रान्ति बहुमताः सत्यः कुयु रक्नानवोधनात ॥ 
सबासु तु पदाशतासु स्वातन्ज्यण विशाधयन्तः काथहुत्तज्यान्या। प्रमाणाकार* 
प्यान्त | यदांप च निद्यानतलपृथक्तकत्वसामान्य विशेषब्यतिरकाधेकान्तप्रतिपादन तदपि 
पक्षपातादत अन्यतरांश्ानेरूपणाशक्तें: | अबश्यं च संबत्मकवस्तुयुगपद्ध हणासम्भवात्‌ 
तद्भागापानपातंपद।बषयाबबक, थम्ककान रूपण मा द रण कत्तव्यम । अन्यथा यउनवास्- 
सामान्यविशिषादुपपत्तय; प्रुरुषास्ते पदम्रतिपायं निष्कृष्ट वस्तुभाग  लछोकपात्रालोचनेन 
नैवाध्यवस्येयु:। मन्त्राथवादोपात्ताथ स्तुतिनिन्दास्तत्तन्ित्यानित्यकपृथत्कैकान्तमा श्रित्य तत्र 
तत्र विधिप्रतिषेधाइत्वेन प्रवत्तमानाः पक्षपातप्रतिपादितवस्तुधमबचित्र्यादते निरारूम्बना; 
संघु;। याश्रेताः प्रधानपुरुषेश्वरपरमाणुकारणादिपक्रिया। सष्टिपछयादिरुपेण प्रतीतास्ताः 
| भाषा ॥ 
उपपत्ति करते हैं जिस से कि अनेकपक्षों के बिचार का अवसर मिलता है कि जिस के अनुसार 
बिचार करने से सिद्धान्तरूपी पक्ष का निणय होता है | यदि उन के तकशाञ् न हों तो बिचार 
फरने का श्रयोजन न होने से सिद्धान्तपक्ष का केवल स्वरूप ही कहा जायगा ओर उपपत्ति न कहने 
सिद्धान्तपक्षों पर छोगों की श्रद्धा कम हो जायगी जिस से कि स्वतन्त्र हो कर अपने मनमानी 
युक्तियों से लोग अनेक प्रकार के पक्षों: को प्रमाणित करने लगेंगे । तात्पय यह है कि बोद्ध आदि 
के तकशास्त्र भी पूंपक्ष उठाने के द्वारा धमबिचार के उपयोगी होते हैं और छोकानुभव तथा 
अथेवाद आदि कुछ न कुछ मूल भी उन शास्रों का होता ही है । परन्तु तकंशासत्र के अनुसार 
बौद्धादित्कों की दुबछता का निणय होता है । 

प्र०--न्याय, बेशेषिक, साइ्थ, आदि दशन सबी न्यायशाल्ल ही हैं क्योंकि प्रमाण- 
निरूपण सब में किया है तो ऐसी दशा में उन में कहे हुए जितने तक, धर्म के प्रमाण से सम्बन्ध 
रखते हैं वे धर्म में उपयोगी हों परन्तु साह्लय में जो सब जगत्‌ के नित्यल का आर बोद्धशात्र में 
सब जगत्‌ के अनित्यत्व का तथा बदान्तद्शन ( अद्वतवाद ) में सब के एकत्व का भोर बशाषिकमत 

में जधतू के अनेकत्व का एकान्तरूप से भ्रतिपादन है वह कैसे धर्मज्ञान का उपयोगी दे ? 
... ,, स०--उक्त प्रदिपादन भी पक्षपात के कारण से नहीं है किन्तु सब वस्तुओं के तात्विक- 


॥ 


स्वरूप का ज्ञान एक दी बार किसी को नहीं होता किन्तु दशाबिशेष में अपने २ बिचारानुसार 
सब महाशय किसी २ तत्त्व का निणय किया करते हूँ और पदाथानिर्णय के द्वारा वे सब निणय 
बेदार्थनिणेय में उपयोगी होते हैं । ओर यदि वक्त प्रातिपादन, वक्त शास्त्रों में न किये जाये तो 
सामान्यपुरुष, बिचारक्क्ति की न्‍्यूनता से छोकानुसृवमात्र के अनुसार पदाथभाग के तत्त्व का ठीक 
निणेय नहीं कर सकते ओर मन्त्र तथा अथवाद में कही हुईं अत्यन्तगूढ़ स्तुतिया आर नन्‍्दाए भी 
ठीक निश्चित नहीं हो सकतीं यदि पुरुष में बिचारशक्ति न्‍्यून हो, इस लिय बिचारशाक्ति की वृद्धि 
के द्वारा उक्त बिषयों का प्रदिपादत भी अवश्य धर्मोपयोगी है । 

प्र--साइल्यमत में मूलप्रकृति से, बेदान्तद्शन में ब्रह्म से, योगद्शन में इंश्वर से 


बेशपिकद्शन में परमाणुओं स्रे, जगत्सृष्टि की प्राक्षियाएं कद्दी हैं इन प्रक्रियाओं का क्या मूल है 
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त०्सवों मन्त्राथवादज्ञानादेव दृ्यमानसह्मस्थृूरद्रव्यप्रक्रंति विकारभाषदशनन च॒ द्रष्टव्या:। 
प्रयोजन व खगयागादुत्पाद्योत्पादकाबिभागज्ञानम्‌ । सगेमछयोपवर्णनमप्ति देवधुरुषकार- 
प्रभावप्रविभागदशनाथंस । सबत्र हि तद्धलेन प्रवत्तेते तदुपरमे चोपरमतीति बिज्ञानमात्र- 
प्रणभइनेरात्म्यादिवाद।नामप्युपनिषत्प भवत्व॑ विपय्रेष्वात्यस्तिक राग॑ निवत्तयितुमित्युपपन्ने 
सबेंपां प्रामाण्यम्‌। सवेत्र च यत्र कालान्तरफछत्वादिदानीमनुभवासम्भवस्तत्र श्रुतिमूछता | 
सान्दष्टिकफले तु बृथ्चिकविद्यादों पुरुषान्तरे ब्यवहारदशन।दंव प्रामाण्यामेति विबेकसिद्धिः ॥ 
इति | इतिस्मृतिप्रामाण्यम्‌ । 
भ्रतिबिराधे दृष्टलो भादिमूलकत्वे वा स्मृतेरप्रामाण्यमेव | तथा च सत्रे-- 
विरोधेत्वनपेक्ष्य स्थादसति हानुमानम्‌ ॥ हे ॥ हेतुदशेनाच ॥ ४॥ इति (मी० 
दू० अध्या० १ पा० ३) 
तण्बा० यान्येताने त्रयीबिद्धि न परिग्रहीतानि किश्ित्तन्मिश्रपमकश्चुकच्छायों- 
पतितानि लछोकोपसडडुहलाभपूजाख्यातिप्रयोजनपराणि त्रयीविपरीतासम्बद्धदहशोंभा- 
दिप्रत्यक्षानुमानोपमानाथोपत्तिप्राययुक्तिमूलोपनिबद्धानि साडख्ययोगपाश्चरात्रपाशुपत- 
॥ भाषा ॥ 


स० -मभन्त्र ओर अथवाद ही इन सब ग्रक्रियाओं के मूल हैं और तात्पय भी इन 
प्रक्रियाओं का जगत्‌ के उपादान ओर निमित्त कारण के निश्चय में है और प्रयोजन भी इन का 


यह निश्चय द्वी है कि अदृष्ट स भी दृष्ट उत्पन्न होता है जेस घम की अपूबशाक्ति स स्वगादि फछ | 


अर०--जगत्‌ की सष्टे ओर संह्वार का बणन जो कि शाश्र और पुराण आदि में हे 
उस का क्‍या फल ओर क्‍या मूछ है ! 
स०--प्रछूय के पूबेसमय में जगत्‌ की स्थिति और उन्नति के छिये देवता और मनुष्य 
आंद सहानुभाव छाग उद्याग ही करत रहत हूँ तथाप देव (पृषन्‍तकंस ) के बढ स्त जगत्‌ का 
अछय हो ही जाता हू तथा र॒ृष्टि क पूबंसमय से जीवगण जगत्‌ के छिये उद्योग करने के योग्य भी 
नहीं रहते तथापि जगत्‌ की सृष्टि हो ही जाती है इस छिय यह निश्चय है कि उद्योग की अपेक्षा 
देव, बहुत ही प्रबढू ह यही निश्चय सृष्टि और प्रढय के बणन का फछ है और मन्त्र ही अथंबाद 
इस बर्णन के मूल हैँ. । ऐसे ही नास्तिकदशनों के विज्ञानवाद, (क्षुणिकज्ञान के आतिरिक्त सब 
मिथ्या है) क्षणभज्गवाद (सब जगत क्षणिकर है) और नेरात्म्यवाद (आत्मा भी मिथ्या है अथांत्त्‌ 
शूत्य ही तत्त्व है) का भी असंद्रा इदमअजासीत्‌ इत्यादि उपनिषद्‌ ही मूछ है और जगत्‌ की 
तुच्छता के द्वारा बेराग्य ही, इन वादों का फल है इस रीति स्रे बेद से अतिरिक्त, स्मृतिनामक 
पूत्रोक्त दश बिद्याओं तथा अन्यान्यविद्याओं का मूठ, फछ ओर श्रामाण्य सिद्ध हो चुका ओर सब 
बिद्याओं के बिषय में यही बिबंक है कि बृश्चिकबिया, आयुर्गद्‌ आदि उपबेद, नीतिशाखश्र, 
'कामशाख्र, सूपशाख्र, आदि विद्याओं में भी जिस अंश का फल छोकिक है उस अंश का मूछ 
छोकानुभव और जिस अंश का फल अछोकिक है उस अंश का मूल, बेद ही है । इति 
बेद से बिरुद्ध अथवा छोभादिमूछक स्मांत, प्रमाण नहीं होती क्योंकि बेदबिरोध अथवा 
छोंभ आदि दृष्टमूछ मिलन से उस्र स्प्रति क्‌ बिषय में बादिकबिधिवाक्यरूपी मूछ की कल्पना ही 
नहीं हो सकती जैसा कि बिरोधे त्वनपक्ष स्थादसातिहानुमानम्‌! ॥सू० ३॥ “देतुदशनाश्व०? ॥सू० ४॥ 
(पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० ३) इन सूत्रों से जेमिनिमहर्षि न स्पष्ट ही कहा है । इन सूत्रों का 
तात्पयं, बातिककार ने यहेँ कहा है कि साहख्य, योग, पाअ्वरात्र, झ्राक्य, (जन्न) त्लिग्नन्थ झादि 


के असाधारण घमाधमे के प्रतिपादक तथा मिश्रकभोजन (एक काछ ओर एक पात्र में अनेक मनुष्यों 
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त० शाक्यनिग्रन्थप रिगृहीतथम  धमानिवन्धना ने विषचिक्रित्सावशीकरणोचाटनोस्मादना- 
द्समथकातमपयन्त्रापाधकादा। चत्का साहा नद शना | हसा सत्यवच न दर मद। नद्‌या $ डा द क्षात- 
॥ भाषा ॥ 

का भोजन ) भादि म्लच्छाचःरों के प्रतिपादक तथा बेद से अलन्तवाह्मय जो स्मृतिवाक्य है उन्हीं 
की अप्रमाणता का, बद्विराध भार दतु (छोमादि कारण) देखने के अनुसार इन दो सूत्रों से 
खण्डन किया जाता है । 

प्र०-यदि स्मृतिवाक्य भी अप्रमाण होने रूग तो मनु आदि की स्मृतियां कैसे प्रमाण होंगी ? 

स०-वैदिक त्रवर्णिक छाग बहुत काल से मन्ठु जादि की स्मृतियों का भादर ओर उन 
के अनुसार घमं का अनुष्ठान तथा अधर्म का बन करते आते है इसी से व स्मृतियां प्रमाण हैं 
और एसा न द्वोने से उक्त श'्यादिस्मृतियों अप्रमाण हैं । 

प्र--जब इन स्मृतिया मे सल्य, दया, भादि ऐसे धर्मों का उपदेश है जो कि बेद में भी 
प्र्यक्षरुप से कह हुए हैँ ओर उस के अनुसार सत्य आदि के बिपग्र में शञाक्य आदि के वाक्य 
बेदमूलक हैं तो उसी दृष्टान्त से उन के अन्यान्यवाक्यों में भी बेदमूलक होने का अनुमान होता 
है ता एसी दशा में बद्कित्रेवर्णिकों के खीकार न करने मात्न से केस शाक्यादिस्मृतियों अग्रमाण 
हो सकती हैं ! 

स०-जैसे कोई पुरुष वास्तविक भपन भक्तविकार को वल्लादि स भच्छादित रखता है 
वैसे ही “चेतट्यं बन्देत! (जनद्वालय को नमस्कार फरे) इत्यादि वेद्‌वेरुद्धवाक्यों के मिथ्यात्व को 
आच्छादन करने के लिये छोकबच्चनाथ ही कही २ सत्य भादि वेदिकधर्मो का शाकक्‍्यादिस्मृतियों 
में उपदेश हू तो इतन मात्र से वेद्कविधिवाक्परूपी सूछ का अनुमान उन के विषय में नही हैं। लकता। 

प्रः--छोकबच्चना स शाक्यादि को क्‍या प्रयोजन था ! 

स०-छोकसल् ह, अर्थ.भ, पूजाछाभ भोर कीर्ति ही प्रयोजन थे । 

प्रः-तब भी सत्य आदि के स्मृतिवाक्यों को दृष्टान्त बना कर बेदिऋविघियाक्यरूपी 
मूछ का अनुमान, उन में क्‍यों नहीं दोता ! 

स०-प्रदक्षादि छोकिकप्रमाणों ही के द्वारा उन स्मृतियों मे धर्मोपदेश है और प्रयक्ष- 
सूत्र (सत्सम्प्रयोग पुरुषस्वन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तस्रल्यक्षमनिमित्त बविद्यम्रानोपलम्भनल्वानू पू० मी० 
अ० १ पा० १ सू० ४) पर पूबे मे यह सिद्ध कर दिया गया है कि घम, प्रल्मक्षादिप्रमाणो से 
गम्य नहीं है तथा इन स्मृतियों में बहुत काम ऐस कह्दे हुए हे जोकि बेद स अत्यन्त बिरुद्ध है और 
बहुत से ऐसे हैं जो शोभा आदि दृष्टफठ ही के छिय हैं तथा बेदिकछाग एकमुख हूं। कर इन 


स्मृतियो का अनादर करते ६ इन्हीं कारणों स बेदिकबिधिवाक्यरूपी मूठ का अनुमान, इन के 
बिषय में कदाउपि नहीं हो सकता । 

प्र०--उक्त रीति से जब शाक्यादिस्मृतियों के प्रमाण होने का सम्भव ही नहीं है तो 
उप्त का खण्डन क्‍यों किया जाता है ! 

स० -शाक्यादिस्मृतिया में थान २ पर विषचिकित्सा, वशीकरण, उदच्चाटन, मारण 
भझादि के उपयोगी कतिपयमन्त्र ओर ओपध भी छोकरखतार्थ ढछिखे हूँ जिन का फल भी कदाचित्त्‌ 
प्रद्यक्ष होता है तथा छोकविश्वासाथ, श्रुतिस्म्ृति में कहे हुए अहिंसा, सत्य, दम, दान, दया आदि 

३१ 


ह 
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स्पृतिर्सवादिस्तोकार्थगन्धवासितनीविकापरायाथोन्तरापदेशीनि यानि च वाह्म॑तराणि स्ले- 
रुछाचारमिश्रकभोजनाचरणानिबवन्धनानि तेषामेवैतच्छृतिविरोधहेतुदशना भय मनपेक्षणी यत्व 
प्रतिपाथते | नवैतत्क चिद्धिकरणान्तरे निरूपितम। नचावक्तव्यमेव गाव्यादिशब्दवाचकत्व- 


बुद्धिवद्तियसिख लात । 
याद हनादरणपा ने कंल्प्यताममाणता । 
अशक्यंवीते मत्वाउन्य मवेशुः समहएय, |॥ 
शोभासोकय्यहेतुक्तिकलिकालवशेन बा । 
यज्ञोक्तपशुहिंसादित्याग भ्रा न्तिमवा प्लुयु। ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियप्रणीतत्वाविशेषेण वा मानवादिवदेव श्रुतियूलस्वमाश्रित्य सचेतसो5पि 
भतिबिहिते! सह विकत्पभेव प्रतिपश्चेरन्‌ || 
॥ भाषा ॥ 
भी इन में कहीं २ कहे ह ओर छोकसह्वह ह्वी के छिये जीविका के उपयोगी अन्याभ्य कम भी 
इन में कहे हैं इन कारणों से साधारण मतुष्यों को यह सम्भावना हो सकती है कि शाक्यादि- 
स्वृतियां घम में प्रमाण है ओर यही सम्भाववा, पूबपक्ष का बीज है इसी से इन स्मृतियों के 
प्रामाण्य का खण्डन किया जाता है । 
प्र०--जब्र पूत हीं पत्यक्षसूत्र ही पर प्रत्यक्षादिप्रमाणों की धममूठता का खण्डन हो 
घुका है ओर उसी खण्डन से शाक्यादिस्मृतियों के प्रामाण्य का भी खण्डन ऋृतप्राय हैं क्‍योंकि 
प्रत्यक्षदिप्रमाण हीं इन स्मृतियों के मूल हैं. तो इन स्थृतियों के प्रामाण्य का खण्डन पुनः क्‍यों 
किया जाता है ? 
स०--शक्यादि की स्थतियों के बेद्सूडक होने का साक्षात्‌ खण्डन पूर्ब ही नहीं हुआ 
था इसी से वह अब किया जाता है । 
प्र०--जब शाक्यादि, अपनी स्मृतियों का बेदमूछक होना खर्य नहीं खीकार करते और 
इसी से उन का बेद्सूलक न होना प्रसिद्ध ही है तब उन के ग्रामाण्य का खण्डन किस प्रयोजन 
से है ! 
स०--उक्त खण्डन के अनेक प्रयोजन हैं। जैसे 
(प्रयो १) यदि शाक्यादिस्टृतियों को तुचछछ समझ कर उन का खण्डन न किया जाय 
तो छलोकिक छोग यह समझ कर कि 'उन्त का खण्डन होई नहीं सकता”, मन्वादिस्मृतियों और 
शक्थादिस्मृतियों के बिषय में समहृष्टे हो जायेंगे । 
प्रयो०--(२) अथवा कलछिक्ाछ के अनुसार अधमम के प्रवकछ होने बा शोभा और 
आनन्द आदि के छोभ से बेद्वाह्म शाक्यादिस्प्ृतियों द्वी पर श्रद्धा कर श्रोत (बेद में कहा हुआ ) 
और स्माते ( मन्वादिस्मृतियों में कहा हुआ ) कर्मों को छोड़ बैठेंगे । 
प्रयो०--(३) छोकिकों को कोन कहे परीक्षक (सुशिक्षित बा अन्यशास्ज्ञ ) छोग भी 
शाक्यादिस्मृतियों को त्रेबरणिकराचित होने के कारण बेदमूछक समझ कर इन स्मृतियों पर भी 
मनु आदि की स्मृतियों के तुल्य श्रद्धा कर बेठगे ओर कदाचित्‌ यह भी हो जायगा कि इन स्मृतियों 
के अनुसार ऐसे कर्मों को भी करने छगेंगे कि जिन कर्मों का मनु आादि की स्मृत्तियों में निषेध 
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तन यत्रपि लभ्येत स्मृतिः काचिद्विरोधिनी । 
मन्वाद्यक्ता तथाप्यस्मिन्नतदवोपयुद्यन || 
त्रयीमागस्य सिद्धस्थ ये शत्यन्तविराधिन! । 
अनिराकृत्य तान्‌ू सवान्‌ धमशझुदिन छम्यते ॥ 
पहाजनग्रहीतत्व पित्रा बनुगमादि च | 
तठपि द्वीपान्तरापक्ष॑ बदन्त्येव खदशन ॥ 
तत्र भ्रद्धामात्रमबेक ब्यवस्थानिमित्तम्‌ सर्वेपां खपितृपितामहादिचार तानुया यिल्वात्‌ | 
यैश्व मानवादिस्मृतीनामप्युत्सबवेदशाखामूललवमभ्युपगते तान्मति छुतरां शाक्यादिभिग्पि 
शक्य॑ तन्मूलस्वमेव वक्तुम्‌ | को हि शकक्‍्लुयादुत्सन्नानां वाक्यविषयेयत्तानियमं कच्ुम्‌ । 
ततथ यावात्काशवाकयन्तमाप काल काथदादुबमाण मासाह गत तत्पत्यक्षशखावि मंवादे 
3प्युत्सन्नशाखामूठत्वावस्थान पचुभवतुल्यकक्षतया प्रतिभायात्‌ अत आह “विरोधे स्वनपे- 
प्षेस्था' दिति। पारतन्त्यं तावदपां स्मयेमाणपुरुपविशेषप्रणीतत्वात्तरव प्रातिप्नम शब्द- 
कृतकत्वादप्रातपदनादराच पाखचस्थराप वनल्लायते | बदमृल्त्व पनस्त तृत्यकश्षत्वाक्षरयव्‌ 
रुज़या च मातापितृद्वेषिदुष्पृत्रवन्ना स्युपगच्छन्ति। अन्यज्च स्मृतिवाक्यमकम फैन श्रुतिवचनेन 
॥ भाषा ॥ 
किया हुआ है | इस रीति से, बेदिकमाग के अत्यन्त विराधी जितने मत हैं उन को, बिना खण्डन 
किध धमतत्त्व की शुद्धि कदापि नहीं हा। सकती इस लिये उक्तखण्डन बहुत ही आवश्यक है | 
प्र०--जब बहुत से छोग, शाक्यादि के कह्दे हुए वाक्यों के अतठुसार कम करते हैं 
ओर उन के स्मृतियां में भी सत्य आदि धम कह हैं तब आग्रह से यह कहना कि वे स्मपृतियां बेद- 
मूलक नहीं हैं, केसे उचित है ? ओर मान छिया गया कि उन स्म्वृतियों में मनु आदि स्मृति से 
विरुद्ध भी बहुत सी ब्॒तें हैं, तथापि उन के अनुसार उन के मूल बेद की कल्पना क्‍यों नहीं हो 
सकती ? क्योंकि जैसे “अतिरांत्रे पोडशिन गृह्माति ” (अतिरात्रयज्ञ में पोडशी नामक पात्र का प्रहण 
करे) नातिरात्रे षोडाशिन गृहाति” (अतिरात्रयज्ञ में घोडशी नामक पात्र का ग्रहण न करे) ये 
दोनों बेदवाक्य यद्यपि परस्पर में विरुद्ध हैं तथापि यह व्यवस्था की जाती है कि अतिरा्रयज्ञ में 
पोडशी पात्र के महण का बिकरप है अथोत्‌ यजमान अपनी इच्छा से प्रहण करे बा न करे। 
एसे ही मनु आदि ओर शाक्य आदि की स्मृतियां के अन्योन्य में बिरोध होने पर भी उन में 
बिहित कर्मों का, कतो की श्रद्धानुसार बिकल्प हो सकता है। और जब मनु आदि की भी 
अ्ष्टकादिस्मृतियों का मूल्वाक्य, बेद्‌ की लुप्शाखाओं में स्थित माना जाता है तब शाक्य आदि 
की स्मृतियों का मूल भी यदि लुप्रशाखाओं में माना जाय तो क्‍या अनुचित है 
स०-शाक्यादिस्मृतियों का पोरुषेय होना सब के सम्मत ही है ओर ऐसी दक्षा में 
यदि वे बेदमूछक हों तब ही धमम भ॑ मनु आदि की स्थृतियों के तुल्य प्रमाण हो सकती हैं । परन्तु 
जैसे माता पिता का परमद्ठेषी पुत्र अपने को यह नहीं कहता कि में अम्रुक ओर अमुकी का पुत्र 
हूं वेसे ही देष ओर छज्जा वश, शाक्य आदि खय्य यह नहीं कह सकते कि उन की स्मृति बेद्‌- 
मूछक दे इस से वे स्ट्ृतियां अग्रमाण हैं हैं । 
प्र०--यदि शाक्य आदि का मतानुयायी कोई पुरुष श्ाक्याद्स्मृतियों को बेदमूछक 
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विरुध्येत | शाक्यादिवचनानि तु कतिफ्यदमदानादिवचनवर्ज स्वाप्येव समस्तचतुदेश- 
विद्यास्थानविरुद्धानि त्रयीमागेव्युत्यिवविरुद्धाचर्णश्च बुद्धादिभिः पणीतानि ! त्रयी वाल्बे 
श्यश्वतुशवणानरवासततायब्य ब्य श्द्भ्य समाप्पृ्तानात न बद शूदत्वन सम्भाव्यन्त । 
सखपधपातत्रणण च यन क्षत्रियण सता परवक्ततवपारप्रह। प्रातपन्ना त घमभादवप्टुतघुपद त्यत 
ते के झम्माशखाप्त। 
उक्तच । 
प्रद्धाऊआवरुद्ान कुंवाण दरतरलयजत । 
आत्मानं योउतिप्रन्धत्त साउन्यस्में स्थात्कर्थ हित इति । 
बुद्धाद।पृनरयभ्वब्यात्तक्रम।उलझ्वारदुद्धा [स्थत। यनवमाह | 
कलिकलुपकृतानि यानि छोके 
मयि निपतन्तु बिप्नुच्यतां तु छोके इति । 
स किह छोकहिदाथ क्षत्रियधममतिक्रस्य ब्राह्मणबृत्त प्रव्तल्व॑ प्रतिपद्य प्रतिषेधा- 
॥ भाषा ॥ 
मान के तो उस में क्‍या बाधक है ' 
स०--इसी प्रश्न के समाधान के लिये 'बिरोघे त्वनपेक्ष ! इस पूबोक्त प्रथमसूत्र सर 
शाक्य आदि स्मृतियों के बेदमूठक होने में बाधक दिखढाये जात हैं । 
वाधघ०- (१) मनु आदि की स्मृतियों म॑ं कहीं किसी एक वाक्य पर बेदविरुद्ध होने की 
शक्का यदि हो सकती है तो भी उस का बारण तुरित ही हो जाता हैँ और शाक््य आदि की 
स्मृतियों में तो सत्य, दया, आदि कतिपय विषयों को छोड़, एक ओर से सब ही वाक्य, पूबोक्त 
बेद आदि चोदहों धर्मबिद्याओं से विरुद्ध ही हैं तब केसे वे स्थृतियां वेदमूछक हो सकती है ? 
वा०--(२) बेद्बिरुद्ध आचार के करने बालू शाक्य आदि पुरुष ही जब उन के, कता 
हैं तब वे फैसे बेद० ? 
बा०-(३) जब शाक्य आदि ने बना कर उन स्मृतियों को बेदव.ह्म शुद्र आदि के छिये 
समपण किया तब वे कैसे बंद० ? 
वा०-(४) जब बेदवाह्य शुद्रादि ओर बणोश्रम के आचार से रहित ही पुरुष, शाक्य 
भादि की स्घृतियों के पढ़ने ओर धारण करने वाले हैं तब केसे वे स्मृतियां बेद० ? 
वा०-(५) जब बुद्ध आदि ने क्षत्रिय हो कर अपने बोदिकधर् के बिरुद्ध, उपदेश 
, करने ओर दान लेने का काम खयय उठा छिया अथात्‌ परलोकबिरुद्ध काम अपने हीं करने छग्े 
तब उन के धर्मोपदेश पर कया बिश्वास हो सकता है ? ओर इसी से पूबरोचार्यों (भद्टपाद से भी 
पूर्व के आचायोँ) ने भी कह्दा हे कि 'परछो०! परछोक के बिरुद्ध कम करनेवाले को दूर ही 
त्यागना चाहिये क्‍्याकि जो अपना ही शत्रु हो रहा हू वह दूसरे का कया हित होगा ? और बुद्ध 
आदि का परछोक से विरुद्ध काम करना “अछज्जारबुद्धि” नामक उन्हीं के ग्रन्थ में स्थित है उस 
में उन्हों ने कद्दा है कि 'कलिकछुषक्ृतानि० ! (बेद्कनिषेधों के उलझन से कलिकाछ के अनुसारी 
पाप को भरत अपन भस्तक्र पर या तुम छांग, छाक के अनुसार का छोड़ो ) तथा उन्त के मता- 
छुयायी छोग उन के गुर्णो को या कद्दत हैं कि “वे ऐसे छोकद्वितेषी ओर दयादु थे कि छोकद्वित 
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तिक्रमासमर्येत्राह्मणेरननुशिष्ट धर्म वराह्मगनाननुशासद्धमंपीदामप्यात्मनो5ड्रीकृत्य पराजुग्स्‍ई 
कृतवानिति, एवंबियैरेव गुणें: स्तूयते तदनुशिष्टानुमारिणथ सवएवं श्रुतिस्मृतिबिद्दितधर्मा- 
तिक्रमेण ब्यवहरन्तों विरुद्धाचारत्ंवन ज्ञायन्त ।॥। 
तेन मत्यक्षया श्रत्या विरोध ग्रन्थकारिणाम | 
ग्रहीत्राचरित्णां च ग्रन्थप्रामाण्यवाधनम्‌ ॥ 
नहप पूवराक्तन न्‍्यायन श्रातिप्रातवद्धानां खमृकश्षत्यचुमानसामथ्यमास्त | 
नच शाखान्तरोच्छद कदाचिद्रपि विद्वते । 
प्रागुक्ताद्वददनित्यस्वाशनचेपां दृष्मूलता ॥ 
नहि यथोपनयनादिस्पृतीनां शाखान्तरदृए्श्नातिमवाद। । एवं चेत्यकरणतद्न्दनशूदर- 
सम्प्रदानकदानादीनां संवाद: सम्भवति मूलान्तरकर्पन च प्रागव प्रत्याख्यातम्‌ ॥| 
छोभादि कारणं चात्र बहवान्यत्रतीयत | 
यस्मिन्‌ सन्निहिते दृष्ट नास्ति मूलान्तरानुमा ॥ 
शाक्यादयश्र सबेत्र कुवाणा ध्देशनास्‌ । 
हतुजारूविनिमृुक्तां न कदाचन छुबते ॥ 
नच तेबेंदमूलत्व -पुच्यत गोतमादिवत्‌ । 


हंतवभामिवीयन्ते ये धमाद दरतः स्थिताः ॥ 
3 भाषा ॥ 

के लिये अपने क्षात्रिययर्म को द्याग कर अपने पर पाप भोर परलोकबाधा को भी खीकार कर 
उपदेशरूपी त्र्षणधर्म (जो कि उन के छिये बेद से निपषिद्ध ओर पाप है) के द्वारा छोक पर 
अनुग्रद्द किया ? इत्यादि, तो ऐसों की रचित स्मृतियां केसे बद० ? मनु यद्यपि क्षत्रेय हैं तथा 
 मनुर्जे यदवदत्‌ तद्भेषजम्‌? (मनु जो कहता है वह हित है) इस बेदवाक्य से उन को उपदेश 
करन का अधिकार है | 

वा०-(६) जिन के माननेवाले छोग प्राय: बेद्बिरद्ध ही कार्मों को कर स्मृतियां 
कैसे बेदं० 

प्र०--शाक्य आदि स्थृतियों का यद्यपि बेद, मूल नहीं हो सकता तथापि अन्यान्य 
प्रमाण, क्‍यों नदीं इन स्टृतियों के सूल हैं. ! 

स०--इस प्रश्न का समाधान, 'हेतुद०” इस पूर्बोक्त ह्वितीयसूत्र से किया गया है 
एस का तःत्पय यह है कि जब छोभादिरूपी छोकिक ही मूछ, उन स्मृतियों का देखा जाता है 
तब उन के बिषय में किसी सत्य प्रमाण के मूल होने का सम्भव नहीं है और शाक्य आदि का 
कोई उपदेश ऐसा नहीं होता कि जिस में युक्तिजाठ कारण न हो तथा उन की युक्तियां (हेतु ) 
ऐसी होती हैँ जो कि धम से बहुत ही दूर रहती हैँ क्‍्यांकि प्रल्नक्षसृत्र पर यह सिद्ध हो चुका है 
कि धम, केवल लछोकिक प्रमाण आर युक्त का विषय नहा हूं | आर यह भी हे कि जसे गोतम 

दि महर्ष अपनी स्मथृतियों को बेदमूछक कहते हूं वेसे शाक््य आदि यह नहीं कहत कि हमारी 

स्मृति बेदमूलक है । 

ओर इस द्वितीयसुत्र का यद्द भी अभिश्राय है कि 'पास्ण्डिनों बिकरमं्थार बेडाल- 
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एतएव च ते येषां वाद्मात्रेणापि नाचेनम | 
पाखाण्टनों विकमस्था देतुकाअत एवं हि॥ 
एतदीया ग्रन्थाएवं च मन्‍्वादिभि३ परिहायेलेनोक्ताः 
या वेदबालह्याः स्मृतयों याश्र काशथ्रिल्कुदएये । 
सबोस्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता; स्मृताः ॥ 
(म० अ० १२ छो० ९५) ३ति। 
तस्माद्धमेप्रति त्रयीवाब्मेबेनातीयक प्रामाण्येनानपेक्ष्य स्थादिति सिद्धस्‌ | 
एवम्‌ वेदवाह्नबुद्धादिस्मृतिस्थानां श्रुतिस्मृत्यविरुद्धानामहिंसादिवाक्यानामपरि ऋ॑ 
धर्म प्रामाण्यम्‌ तथाच-- 
बार्तिककृत्समतम्‌ अधिकरणम्‌ (मी० द० अध्या० १ पा० ३) 
शिष्टाकापेडबिरुद्धमिति चेत्‌ । छू० ५ 
न शास्रपरिमाणत्वात्‌ | सू० ६ 
वा० यत्तहिं बेदबिहित न बाधते शिष्टान्या बेदाविदो न कोपयति बिहारारामप्रण्डछू- 
करणवेराग्यध्याना्यासाहिंसासत्यवचनदमदानदयादि तदूबुद्धादिभाषित प्रमाणेनाविरुद्ध- 
| भाषा ॥ 
ब्नतिकावछठान्‌ | हेतुकान्‌ बकबृतींश्व वाहमान्रेणापि नाचेयेत्‌” सम्रु अ० ४ ज्छो० ३० (बेदवाह्यः 
त्रत ओर चिह्न के घारण करने वाले बोद्धमिन्ठु आदि, बेदनिषिद्ध जीविका करे बिलरंभगत 
अथान्‌ हिंसक छली घमध्वजी, बेद्‌ के विषय में श्रद्धारहित, बेदबिरोधी तकोँ का बकने वाछा 
ओर बकुछुंभगत अथात्‌ जो अपने विनय दिखाने मात्र के छिये नीची दृष्टि रक्खे तथा अपने 
अथे में तत्पर और निदंव हो, ऐसे छोग यदि अतिथि हो कर भी उपस्थित हों तो वचनमात्र से 
भी इन की पूजा न करे) इस वाक्य में पाखण्डी, बिकमेस्थ ओर हैतुक (बेंद्विरुद्ध तकोँ के बकने 
बाल) जो कह हैं वे शाक्य आदि ही हैं। तथा उक्त द्वितीयसूत्र का यह भी भाव है कि “या 
बद्वाह्मा:०? जो स्मृतियां बेद्मूलक नहीं हैँ वा जिन में बेदबिरुद्ध युक्तियाँ कही हुई हैं वे सब- 
परछाक में निष्फछ ही हैं क्योंकि मनु आदि ने ऐसी २ स्थृतियो को परछोक में नरकभोग कराने 
वाली स्मरण किया है) इस वाक्य में मनु न शाक्य आदि की स्मृतियों की निन्‍्दा की है। तस्मात्‌ 
बोद्ध, जेन, म्लेच्छ आदि की स्मृतियाँ धमे के बिषय में प्रमाण नहीं. है । 
ऐसे ही बेदबाह्य बुद्भधादि की स्वृतियों में सत्य, अहिंसा, आदि के जो वाक्य हैं के 
यद्यपि श्रुति ओर स्मृति से बिरुद्ध नहीं हैं तथापि धर्म के बिषय में प्रमाण नहीं द्वो सकते इस 
बात को प्रश्न और समाधान के रूप से, मीं० दृ० अध्याय १ पा० ६ शिष्टाकोपे बिरद्धमिति चेत्‌ |सू० ५ 
न शाख्रपरिमाणलात ॥ सू०६। इन सूत्रों से जेमिनिमहषि ने कहा हे जिल का क्रम से यह तात्पये 
है (जो कि बारतिक में कहे हैं) कि--- 
प्र०--सत्य, भाहिसा, भादि धर्म बेद्‌ में कहे हैं तथा रुसी के अनुसार मनु आदि की: 
स्मृतियों में भी, और बेदवाझ्य बुद्भादि की स्म्ृतियों में भी अहिंसा सत्य आदि के वाक्य हैं तथा 
बेदिक जनों में ओर बेदवाह्य जनों में भी अहिंसा आदि धमं का साधारणरूप से प्रचार होना 
प्रसिद्ध ही है इसी से उन को स्रामान्यधर्म कद्दतें हैं । इस रीति से जैसे भाईसा भादि धर्म के. 


असर 


कं 
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मिति चेन्न | शाखरपरिमाणत्वात्‌ | परिगरतान्येत्र हि चतुदशाष्टादश वा विद्यास्थानानि धर्म- 
प्रमाणत्वेन भिऐः परिगरहीतानि वेदोपवदाह्षोपाज्ाप्टादशधर्मसंहितापुराणशास्रशिक्षादण्ड- 
नीतिसब्जकानि। नच तेपां मध्ये बौद्धाहंतादिय्रन्था। स्मृता गरहीता वा) 
प्रतिकब्चुकरूपेण पूर्वश्ाख्राथगो चरम । 
यदन्यत्क्रियते तस्य धर्म प्रत्यम्रमाणता ॥ 
तथाच प्रायश्रित्ादिदानकाले यो वाक्यमात्मीयमन्यकविकृत बा शोक सत्र बोचाये 
$ भाषा ॥ 


विषय में मनु आदि के स्मृतिवाक्य प्रमाण हैं वेसे ही बुद्धादि के स्मृतिवाक्य क्‍यों नहीं प्रमाण हैं? 

क्योंकि वक्त विषय में बुद्धादि के स्वृतिवाक्यो की अपक्षा मनु आदि के स्मृतिवाक्यों में काई ऐसा 

विशेष नहीं कहा जा सकता कि जिस के अनुसार मनु आदि के वाक्य उत्तविषय में प्रमाण हों 
और बुद्धादि के नहीं | 

उ०--धम में प्रमाण होने के योग्य अठारह १८ बिद्यार्य (जो कि पूरब में दिखला दी गई 

) गिनी हुई हैं जिन को कि अनादिकाल से सब वेदिक शिष्टजन वड़े आदर से ग्रहण कर उन 

के अनुसार धम का अनुष्ठान करते चले आते हैं| उन के मध्य में बुद्ध जैन आदि बेदवाह्यों के 


कप 


अन्धों की गणना कदापि न थी भोर न अब है इस से दक्त बुद्धादिवाक्य घस भे प्रमाण नहीं हैं । 
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प्र-उक्त विद्याओं मे बुद्धादि के ग्रन्थों की गणना न हो तथापि जो बुद्धादिवाक्य, श्रुति 
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ध्् 
शक 


भोर स्मृति में कहे हुए अहिंसा आदि धम का प्रतिपादइन करते हूँ उन के प्रमाण होने से 
बाधक क्या है ! 

उ०-यही बाधक है कि पूबर में यह कहा जा चुका है कि धम्र किसी छोकिकप्रमाण का 
विषय नहीं है किन्तु किसी कसे का धमरूपी होना केबल बेद ही से ज्ञात हो सकता है “खाध्या- 
यो5ध्येतव्य: ” (बेद अवश्य पढ़े) इस वाक्य (जिस के अर्थ का पूर्ण बिस्तार, बेददुगेसल्ञन के 
क्षथवादप्रकरण में कहा जा चुका है) से जेसे यह सिद्ध हैं कि व्याकरण, निरुक्त आदि में ब्युसपन्न 
हो कर आप से आप बेदपुसतकों से भथ समझ कर उस के अनुसार किये बा कराये हुए यज्ञादि- 
कर्म, धर्म नहीं हैं. अथात्‌ ऐसे कर्मों से खगोदिफल का छाभ नहीं हो सकता किन्तु ऋह्मचर्य 
आदि नियमों के साथ गुरुमुख से पढ़े हुए और मीमांसादशन से निणय किये हुए बेदार्थ के 
ज्ञानानुसार ही किये बा कराये हुए यज्ञादिकर्म ही धम हैँ वेसे ही इसी बेद्वाक्य से यह बिषय 
आप ही। आप सिद्ध है कि बुद्धादिवाक्यों से अथे समझ कर उस के अनुमार किये हुए सत्य 
बोलना आदि कम भी धर्म नहीं हैं भथात्‌ निष्फल ही हैं। ओर प्रसिद्ध ही है कि अपने रचित 
था अन्यकविराचित गद्य बा पद्म रूपी वाक्य को पढ़ कर यदि कोई पुरुष उन्हीं प्रायश्वित्तों को 
(जो कि मनुस्मृति आदि में कहे हुए हैँ) उपदेश करे तो उस पर कोई पुरुष बिश्वास नहीं करता 
अथात्‌ उस वाक्य को धर्म में प्रमाण न मान कर उस का अनादर कर देता है और ऐसा ही एक 
इृष्टान्त यह भी है कि जारज (व्यभिचार से उत्पन्न) मनुष्य का यद्यपि आकार सत्पुत्र ही के 
ऐसा होता है और छोकिक काये भी उस से बेस ही होते हैं जैसा कि सत्पुत्न से, तथापि बैदिक- 
विधि से जो अलछोकिकबिशेष, पुत्रों में उत्पन्न होते हैं वे जारज में नहीं होते हैं इसी से जारज के 


बी के के. बात 


किये हुए बेदिककस, धरम नहीं अथात्‌ फछदाता नहीं होते, ऐस ही बुद्धादिवाक्यों का खरूप भनु 
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मानवादिप्रायथ्ित दद्यान्नकर्श्रिंदपि घममार्थ प्रतिपत्यत । 
बेदेनेव| भ्यनुज्ञता येषामेव प्रवक्तता । 
नत्यानांग्राभधयाना मन्वन्तरयुगांदषु ॥ 
तंपा बपरबत्तषु कुबता धमसाहइता: । 
बच॑नानि प्रमाणानि नान्येषामिति निश्रय! ॥ 
तथा चे मनोऋणच;सामिधेन्यों भवन्ती” त्यस्य विधेवोक्यशेषे भ्रृयतें। 
भ्नुर्षे यत्किखिद्वदत्तद्भेष्ण भेषज्ताया ' इति प्रायश्रिचादुपदेशवचन पापब्यापेभेपजम | 
बैतच्छृतिसामान्यमात्र नित्येडपि संभवात्‌ । 
यज्ञेडध्वयुरिव श्ास्सि मनुमन्वन्तरे सदा । 
| भाषा ॥ 
आदि के वाक्यों के ऐसा होता हैं ओर अथबोधरूपी छौोकिककार्य भी उन का वैसां हीं होता है 
जैसा कि मनु आदि के वाक्यो का तथापि उन के अनुसार किय हुए कम, धर्म नहीं होते भथात्‌ उन 
से खग।दिफल का लाभ नहीं होता क्योंकि वे वाक्य, गिनी हुई अष्टाद्श बिद्याओं से बहिमूत हैं। 
प्र०-इस में क्‍या प्रमाण है. कि इन्हीं भ्रष्टादशविद्याओं के घाक्य धर्म में प्रमाण हैं 
ने कि अन्यवाक्य ! 
उ०-उक्त अष्ट्रादशबिद्याओं में चार बिद्याएं अथान्‌ ऋग्वेद आदि चार बेद अपोरुषेय 
और सदा निर्दोष होने के कारण धर्म में आप स आप प्रमाण हैं जैसा कि बेददुर्गसजन में दृढ़तर- 
युक्तियों सें पूष ही सिद्ध हो चुका है और अन्य चतुद्शविद्याओं का धम्म में प्रमाण होना भी 
बेद ही से सिद्ध है । तात्पय यह्‌ हैं कि जिन महाशयों का उपाधि (मनु भ्ादि) बा नाम धर्मो- 
पदेशकों में बद ने कहा है अथवा जिन का धर्मेपदशक होना बेद्‌ स्र निकलता है उन्हीं के वाक्य 
धर्म में प्रमाण हैं और वक्त चतुदेशबिद्याओं के आचार्यों हीं के उपाधि और नाम बेद में कहे हुए 
हैं तथा उन्हीं का धम।पदेशक होना बंद स निकछता भी हैं इसी स केवछ उक्त अ्रष्टाद्शबिद्याएं 
धर्म भे प्रमाण हैं नाकि उस से बहिभूत बुद्धादिवाक्य भी । 
प्रमा०-(१) जैसे “मनोऋच: सामिधेन्यों भवनति” (मनु की ऋचाओं से अप्रि में 
समिध्‌ (काष्ट डाढे ) इस विधि के वाक्यशेष (अथे करने वाह वःक्य ) “ मलुर्बे यर्किल्चिदवद्‌- 
'तद्भेपर्ज भषजताया, ” (मनु जो कुछ अथात्‌ प्रायश्वित्तादि का उपदेश करता है वह, पापरूपी 
व्याधि का औषध है) इस बद्वाक्य से यह सिद्ध है कि “मनु” उपाधि वाछा महाशय अपने २ 
समय पर धर्मोपदेशक दवोता हे । 
प्र०--मनु एक अनिद्य पुरुषबिशेष है ओर जब उस की चर्चा बेद में है तब बेद 
अनिद्य क्यों न हो ! 
४०--जैसे प्रत्मकयज्ञ में अध्वयु आदि सोलह ऋत्िज्ञ (कर्मकारी) होते हैं ओर उन 
के अध्वयु आदि नाम तथा काम बेद में कद्दे हुए हूँ परन्तु इतने मात्र स बेद अनित्य नहीं हो 
सकता क्योंकि “अध्वयु” आदि शब्द, किसी एक पुरुष का नाम नहीं है किन्तु उन २ काम के 
करने वालों की उपाधि है जैसे 'प्राइबिवाक ” (जज) आदि, ऐसे ही मनु” शब्द भी किसी 
पुरुषबिशेष का नाम नहीं हू किन्तु अन्तर (७१ चतुयुग ) तक थर्म के प्रचार भोर प्रआापादन 
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प्रतिमन्व स्तर चेत श्रुतिरन्या विधीयते | 
स्थिताथ मनवो नित्य कल्प कल्प चतुदश 
तेन तद्दाक्यचष्टानां सवेदवाध्ति सम्भव | 
तदुक्तिज्ञापनाहुदों नानित्योड्तों भविष्यति || 
प्रतियज्व भवन्त्यन्य सवंदा पाइशाल्वनः | 
ु आदिमत् च वेदस्य न तब्चारितवन्तनानू ॥ 
उक्त च-- 
यथत्तोद्वतालिश्ञानि नानारूपाणि पयये । 
हृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भाति युगाद्ि 
इतिहासः पुराणं च कृत्रिमत्वन निश्चित । 
तथाप्यक्ृत्रिम बदे ताह्िद्रात्वेन सम्पनप्त । 
एवं हपनिपत्मृक्तम । ऋगेद भगवोड्ध्यमि यजुयदं सामवदमथबबेद चतुथमिति 
हासपुराणं पश्चमापे ” ति तेन प्रतिकल्पमन्वन्तरबुगनियतानेलकापगनासामियेयकुतिमधिया- 


स्थानकारा ये वेदेडपि मन्त्राथवादेपु श्रयन्ते तत्मणीतान्यव विद्यास्थानानि पमंज्ञानाइत्वेन 
| भाषा | 


आदि कर्मों के अधिकारी पुरुष का उपाधि है ओर प्रातिक्ृल्प भधांत्‌ ब्रह्मदेव के दिन में चोवह २ 
अन्तर होते हैं तथा प्राति अन्तर में एक २ मनु होता है । 

प्रमा०--(२) “ ऋग्वद भगवोडध्येमि यजु्ंद सामद्ेदमथववेद चतुथमितविहासपुराणं 
पञ्चमम्‌ ” छा० उ० प्रपा० ७ ( हे भगवन्‌ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, झामबेद, अवयवेद चतुथ 
इतिहास, पुराण पांचवां पढ़ चुरा हूं) इस वाक्य से इतिहास ओर पुराण के कर्चा (ब्यास ) का 
धर्मोपदेश होना सिद्ध है। और “मनु” उपाधि की नाई “व्यास” अं बद के बिभायऊर्ता की 
उपाधि है अथोत्‌ किसी समर्याबेशप में कोई ब्यास होता है जैसे इल समय झः्णप्रेपयनमहूर्षि 
ज्यास दें निदान “व्यास” भी किसी एक पुरुषबिशप का नाम नहीं हे । ओर इतिहास, पुराण 
भी उश्ची के रचित होते हैं जो कि ब्यास होता है। वात्पय यह है कि इदिहःख और पुराण के 
प्रन्थ प्र्मेक ब्यास के अन्यान्य ही होते है परन्तु इतिहास भोर पुराण की परस्परा, मनुओं तथा 
अध्वयु आदि ऋत्िजों ओर ब्यासों की परम्परा के समान भनादि ही है। झोए इक बेद्वाक्यों 
का तत्पर यही है कि मनु ओर ब्यास्त जो कुछ धर्मापदेश करते हूँ बह बेदबाक्यों हैं, के अनुसार 
करते हैं इस से यदि किसी समय में कतिपय बेदशाखाएं छुप हो जब और मनु तथा व्यास के 
बाक्यों का मूल, बत्तमान बेदशाखाओं में न सिर तब सी यही निश्वव करना चाडहये कि उन 
का मूल, बेद की छुप्शाखाओं में अवश्य है ओर इसी निश्चय से मनु! ओर व्यास! के डपदेश- 
वाक्यों के अनुसार कर्मों का अनुछ्ठात करना चाहिये और ऐस अनुष्ठितकर्तां से सवगगादिफिल 
का छाभ अवश्य होता है। ऐसे ही बेदिकअरथवादों ओर उपनिषदों में ब्रह्म, अक्ञिरा, मारद, 
सुहस्पति, याज्षबलक्य आदि नाम और ऋषिबंशों की परस्परा सैकड़ों स्थानों पर बेढ में कही हुई 
हैं ब भी सामान्‍य से भूत, सविष्यत, बतेम्ान अनेक ऋषियों के एक २ नाम हैं नकि किसी एक ही 
ब्यक्ति के, अथात्‌ एक नाम के अनेकऋषि मिन्न २ काछ में उत्पन्न हुआ करते हैँ और एक प्रकार 
के नाम के अनेक बंश भी भिन्न २ काक में उत्पन्न हुआ करते है ओर उन नाम भर चंशों के 

डर मे 


नि । 
| 
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सम्मताने | तथाव, प्रा्येदादिविदितयज्ञाज्ञश्रेषप्रायथित्तविशेषानभिधाय “यद्विज्ञात' 
इृदि प्र।यद्ित्ताग्वरं विदषत्‌ जेविध्वृद्धस्थतिविश्विवद्दिनष्टोदेशेनेद विदधातीति गम्यते। 
अन्यथा हि मत्यक्षवेद्विद्वित सब विज्ञादमूलविशेषत्वादविज्ञातमूललेनानभिधेयमेव स्यात्‌। 
यदि च स्मयंपराणवेदयूग्रग्थनिवन्धनानाम बिज्ञातवेदविशेषपूष कत्वेनापि स्थितानां प्रामाण्प॑ 
नाभरीयेत तथाश्नति नेवाविश्ञातमूर्ल किश्वियश्ले क्रियत इपि ताद्विनएपा यश्रित्तविधिनेंवो पपथ्चेत। 

तञ्माथान्येव शास्घाणि बेदबूलछानतिक्रपात्‌ । 

अपखिितानि तेरेव ज्ञातों धमेंः फुलप्रद। ॥ 

ययेवान्यायविज्ञाताद्वेदाल्ेख्यादिपूषकात । 

शूद्रेणाधिगताद्वाउपि ध्मज्ञानं न सम्मतम्‌ ॥। 

तथाउतिक्रान्तवेदोक्तमयादाब्यवहारिणाम्‌ । 

संवादिष्वपि बाक्येषु नेष्यते धर्महेतुता ॥ 

॥ भाषा ॥ 
ऋषि, अपने २ सम्रय में धर्मापदेश किया करते है इस से उन की रचित स्मृतियां धर्म में प्रमाण 
होती दें परन्तु वेद्वाह्बुद्ध आदि के नाम का उद्धेख बेद में कहीं नहीं पाया जाता इसी से इन के 
कोई वाक्य धर्म में प्रमाण नहीं हैं । 
प्रमा०--(३) बेद्कियज्ञों के अद्भवस्तुओं के बिगड़ जानें पर उस का प्रायश्वित्तरुपी 

अनेक प्रकार कर्मों के बिघान के अनन्तर एक दूसरे प्रायश्रित्त का बिधान बेद में है उस का यह 
बाक्य है “यद्यजिज्ञाते ” (यज्ञ के जिस भह्ढ का बेद में पठित भथात्‌ प्रत्यक्ष बिधान करने 
'बाके वाक्य न 'मेढे वे भज्ञ यदि बिगड़ जाये) इल्ादि | अब ध्यान देने की बात है कि प्रशक्ष- 
पठित बेद्वाक्य से जिन वस्तुओं का यज्ञ में बिधान है उन के बिगड़ने के निमित्त से तो पृ में 
प्रायश्वित्त सब कह्दे जा चुके हैं ओर इस वाक्य में “अविज्ञात ” शब्द कहा हुआ है जिस का वह 
वस्तु, अथे है कि जो विशेषरूप से (प्रत्यक्षपठित बेदवाक्य के द्वारा) बिज्ञात नहीं है तो ऐसा 
वस्तु किस प्रमाण के अनुसार यज्ञों में भ्रहण किया जाता है ? कि जिस के बिगड़ने के निमित्त 
से इस प्रायश्वित्त का बिघान बेद में है अथात्‌ यदि ऐसे स्मृतिबाक्य (जिन का मूल प्रत्यक्ष बेद्‌- 
शाखाओं में नहीं निलते किन्तु बेद दी ठुत्शाखाओं में उन के मूठ का अनुमान होता है) धर्म 
में प्रमाण न माने जायें तो यज्ञ में कोई वस्तु ऐसा अड्ग नहीं हो सकता जो कि अजिज्ञात कहा 
जा सकै, क्योंकि घृत, तण्डुछ, आदि तथा सत्य, दया, दान, आदि यश्नाद्ञ तो बेद में प्रलक्ष ही 
बिहित होने से बिज्ञात ही हैँ ओर उन के बविगड़ने के निमित्त से प्रायश्रित्त भी पूषे में कहे ही 
गये हैं इस से दक्त प्रायश्रित्तबिधान ब्ययथ ही हो जायगा | भोर जब वक्त श्रकार के स्मृतिवाक्य 
: भ्रम में प्रमाण हैं तब उन के अनुसार जो वस्तु थज्ञों में छगाये जाते हैं. वे ही उक्त बेदवाक्य के 
*अ्रविज्ञात ' शब्द स्रे लिये जायेंगे क्‍योंकि वे ही प्रशेषरूप अथातू्‌ प्रद्यक्षपाठेत बेदवाक्य से ज्ञात 
नह हैं किन्तु उक्त स्मृतिवाक्यों से अनुमान किये हुए उन बेद्वाक्यों से ज्ञात हैं जो कि बेद की 
छुप्शाखाओं में हैं। भोर उन्हीं वस्तुओं के बिगड़ने के तिमित्त से इस प्रायाश्रत्त का बिधान सफर 
है । इस रीति से यह भविज्ञात के बिगड़ने के निमित्त से प्रायश्वित्त का बिधान करने वाला बेद- 
मान्य, स्पष्टरूप से इस विषय को सिद्ध करता है |कि मनु आदि के स्मृतिवाक्य धम्म में प्रमाण हैं. 
दथा जब बुद्ध भादि के बहुत स्रे ब्यवहर, पूर्बोक्तरीति से बेद्बिरुद्ध हें तब उन के वाक्य, किस्री 
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स्मय्यन्ते च पगाणपु धमविष्छुतिदेतवः | 
कला आाक्यादयस्तेपां को वाक्य शोतुपहोनि |) 
यथा कुतककपृएसुवणादिषु दीयते । 
तद्ीम तदपि ब्यक्तमग्रातच/त्परकीयते ॥ 
तेन कमोतिसारूप्यसामान्यतोह्श्ाथापति/्छाचदशिप्रयक्ल्पितपरमोभा समध्यपतितं 
सन्पूल्मप्यहिंपादि खदविनिःश्िप्नश्नीपदलुप वायदा दर्णीय च तन्मात्रापकब्ध भव- 
तील्यवश्य यावत्पारिगणितथम्शाखभ्या नोपछभ्यत दावदग्ा्य भवाति । 
यदा शाखान्तरणव साउ्घः स्पृष्ठोज्वधाय्येते । 
तदा तनव सिद्धत्वादितर सस्थादनधकय ॥ 
तस्मायावत्‌ परिगाणेतवेदादिशासब्यतिरिक्तानिवन्धनं तद्धमप्रमाणखेन नापेश्टितब्यमिति । 
ननु शाक्याद्ागमानां बेदमूलऋझत्वासावात्स्यतितयाप्राम एयाभावेडपि वेदस्वेन स्वतन्त्र 
तत्पामाण्य कुतों न स्थात्‌ वेदे कठादीनामिव तत्तदागमेष्वपि शाक्यादीनामपि प्रवक्तताया 


हलक. हुआ. 


एवोपेयल्वात्‌ इति चेन्न | अस्याक्षपस्थ भगवता जम्रिनिनव परिहृतत्वात्‌ । तथाच्‌-- 
मांसादशनस्य १ अध्याय ३ पाद ७ आधिकरणस्थ | 


स््त्र 
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प्रयागशास्रामाते चंद्र ॥ ११ । 
नासा न्नियमात्‌ ॥ १२ ॥ शते । 
भाषा ॥ 
धर्म में कैसे प्रमाण हो सकते हैं ? और पुराणों में बुद्ध आदि, कलिकाल में धमंलोपक लिखे हुए 
हैं तो धम के बिषय में उन के वाक्य कैसे सुनने योग्य हैं? और यह भी है कि जब अनादि 
बेदवाक्यों से अहिंसा भादि धर्म का निश्चय पूव में हो ही चुका है तो बेदवाह्म बुद्ध आदि के 
वाक्यों से उस्र का निश्चय करना व्यथ ओर अज्ुचित ही है तथा बेदवाह्य छोग, जिन अनुमानों 
के अनुसार धम और अधमसे की व्यवस्था करते हैं उन अनुमानों का पूणरूप से खण्डन, 'ओत्पत्तिक ? 
सुत्न ही पर हो चुका है (जो कि इस भन्थ के वेददुगसज्जनप्रकरण में भी कहा जा चुका है) 
इस छिये अब यह सिद्ध हो चुका कि उत्त १८ विद्याओं से बाहिमूत कोई वाक्य धर्म सें प्रमाण नहों है । 
प्रः--यह मान छिया गया कि बुद्धादि के वाक्य, बेदमूछक न होने से स्थातिएपों हो 
कर घमम में प्रमाण नहीं हो सकते तथापि बद्रूपी हो कर वे धरम में खतन्त्रप्रभाण करों नहीं हाते ? 
तात्पर्य यह है कि जिन चाक्‍्यों को सामान्य छोग बुद्ध आदि के रचित बदछान हैँ व वाक्य किसी 
के रचित नहीं हैं किन्तु अनादि ओर अपोरुषय अथात्‌ बेद ही हैं ओर जोसे वद्‌ की श्ष व्व'एं कठ 
आदि ऋषियों की राचित नहीं है किन्तु कठ आदि के पढ़ाने के कारण उन का काठक ऊदे नाम 
कहा जाता है वेसे ही बुद्ध आदि उन के पाठक है इसी से बुद्धवाक्य, जनवाक्य, स्छेच्छवाक्य, 
इत्यादि ब्यवहार उन के बिषय में छोगों के द्वोते हैं । 
उ०--इस प्रश्न का समाधान पू० मी० द० अध्या० १, पा० ३, आधि० ७, “ प्रयोग- 
शासत्रमिति चेत्‌ ११, नासबन्रियमात्‌ १२” इन प्रश्नोत्तररूपी सूत्रों से जेम्रिनिमहर्षि से किया है ओर 
इन सूत्रों के, कम से बारतिकोक्त ये अर्थ हैं जो छिखे जाते हैं कि-- 


६५० समातनधपोंद्धारे-- [ खण्ड २ 


अन्र बातिकम्‌ 

शाक्यादिनिर्भित परममशास्राभासे निराकृते । 

धमप्रयोगशास्रत्व॑ तस्य बेदमिहोच्यते ॥ 

येनेबाकृतकर्व हि वेदस्य प्रतिपाथते । 

न्यायेन तेन शाक्यादिग्रन्थस्थापि भविष्यति |॥ 

बोधकत्वात्‌ प्रमाणत्व॑ खतस्तस्यापि रूश्यते । 

नच सन्दिद्वते बराद्धि ने बिपययते कचित ॥ 

अकत्तेकतया झापि कक्तेदोपेण दुष्यति । 

बेदबदूबुद्धधाक्यादि कतेस्मरणबजनात्‌ ॥ 

बुद्धवक्यसमाख्याउपि प्रवक्तत्वनिवन्धना । 

तहृएत्वनिमिद्या वा काठकाह्निसादिवत्‌ ॥। 

यावदेवोदित फिघ्विल्नेदप्रामाण्यसिद्धये । 

तत्सवे बुद्धवाक्यानामतिदेशेन गम्यते ॥ 

तेन प्रयोगशास्रत्व॑ यथा बेदसय सम्मतस । 

तथेव बुद्धशास्रादेवक्तुं मीमांसकोब्हेति || इति ॥ ११ ४ 

एवं पाप्त बदामोउच्र तन्नासब्रिययमादिति । 

असरिनवन्धन हेतस्पूर्वोक्त सबेर्म:क्ष्यते ॥ 

हहेका परमार्थेन बुद्धिरथेंषु जायते । 

अन्या भ्रान्तिरजाताडपि तन्या जाता5पि दुष्यत्ि ॥ 

परेण सह कषाश्िद्राकोवाक्‍्यानि जर्पताम | 

उक्तयः प्रातिभासिक्यों जायन्ते परवाक्यतः ॥ 

॥ भाषा ॥ 
प्र०-जिन २ थधुक्तियों से बेद की अपीरुषयता पूर्व में सिद्ध की गई है उन्हीं युक्तियों से 
बुद्धादि के भ्रन्थों में भी अपोरषेयता सिद्ध हो सकती है ओर पूर्बोक्तरीति से जब सब ही ज्ञान 
आप से आप प्रमाण होते हैं. तब बुद्ध आदि के अन्धों से जो ज्ञान होता है बह भी आप से आप 
प्रमाण हैं इस्र स वे प्रन्थ भी खदःप्रमाण हैं और उन ग्रन्थों का भी कोई करता नहीं है इसी से 
कतो के दोषानुसार उन ग्रन्थों को काई अप्रमाण नहीं कह सकता तथा उन ग्रन्थों के बिषय में 
बुद्धबाक्य आदि व्यवहार बुद्ध आदि के पढ़ाने से हे न कि रचना करने से | इस ढछिये घुद्ध आदि 
के प्रन्थ भी बेद के तुल्य प्रयोगशासत्र (धम के खतन्‍्त्रउपदेश ) क्‍यों नहीं हैं । यही तात्पय उक्त 
प्रथमसूत्र का है । 
उ०-(१) वक्त द्वितीयसूत्र के चार तात्पय हैं इस से ३ उत्तर निकछते हैं जैसे कि चुद्ध 

थादि के ग्रन्थों में बेद की जो २ तुल्यता दिखछायी गई है उप्त में कोइ प्रमाण बा तर्करूपी नियम , 
नहीं है इस लिये वह नि्मूल ही है क्‍योंकि प्रमाणों के ओर से भांखें मीच कर उत्त रीति से जो 
जिस ग्रन्थ को चाहे वद्‌ कह सकता है क्‍योंकि बेद का स्वरूप सिद्ध ही है उस में बेदत्व और 
अपोरुषेयता की घुद्धि होती है तथा' बाधक न होने से वह बुद्धि यथाथ ही है तथा बेद से- 


(रे 
ख़ण्ह २ ] सामान्यकाण्डस्थ पूवाड़ ६५१ 


खसंबेद्ं व सिद्धान्त मात्मीयमपि जानताम््‌ 

छाया तथाएं रक्षन्ता जत्पान्त परतिशब्दकः ॥| 

यथा भीमांसकत्रस्ता: शाक््यवशेपषिकादय; 

नितल्यमवागमो स्पाक पिल्याहु: शून्यचेतनस्‌ ॥ 

प्रद्वेपाद्वेदपवत्वमनिच्छन्तः कथंचन । 

तन्मात्रेडपि च भ्ूयिष्टापिच्छन्तः सत्यवादिताम ॥| 

भूयर्सा वेदवाह्मत्वाद बुद्धांदिवचसाममी । 

अहिसागप्यतत्पूव मिल्याहुस्तकेमा निनः ॥| 

ततथ्व पारुपेयलवादप्रामाण्यमतीन्द्रिये । 

प्रयुक्तेवेदनित्यत्व-वागाभासेविोद्वते ॥ 

यादशतादशमीमां सकेरप्यतीनिियविषय पुरुषव चनप्र माण्यानि राक रणाद पा रुषे यत्वा - 

ध्यवसायनिराकृतका रणदोपाशइुनि रपवादपरामाण्य सिद्धि. प्रतिहन्तुमशक्यां मन्यभाना 
निरुत्तरी मृता वालानुकरणवाक्यसदशः खबाक्यैब्येबलिख्यमानहुद॒याः स्न्तोडपि प्रक्षीण- 
कुहेतुत॒चनजाछा; कन्यावरणाथागतमूखंबरगोत्रप्रश्नोत्तरवत्‌ । 

यदेव भवतां गोत्र तदस्माकमपीतिवत । 

आहुः स्वागमनिल्यल् परवाक्यानुकारिणः ॥ 

अस्पदीयमिदं वाक्य भवतामिति चोदिता' । 

जस्पन्ल्यस्माकमेवेतच्छत्वामी मां सकेहेतस्‌ ॥ 

लक्तलज्ज ब्रबाणों हि वाचोयुक्तिमनर्थिकाम | 

कुबेन्‌ परातिसन्धानमश्रास्तः कोजबसीदति ॥ 

तन्न शाक्येः प्रसिद्धाईपि सबक्षणिकवादिता । 

ल्ज्यते बेदसिद्वन्ताज्तस्पद्धि्नित्यमागमम्‌ । 

| भाषा ॥ 

अन्य चतुदश बिद्याओं में वेदत्व ओर अपोरुषेयता की बुद्धि यदि किसी को होती दो तो वह यथार्थ 
नहीं है क्योंके मनु आदि कतोओं की दृढ प्रसिद्धि ओर “ मन्त्रत्नाह्मणयोर्बेदनामघेयम्‌ !” इज्यादि 
महूर्षवाक्यों का बिरोध, उस बुद्धि का बाधक है ओर बोढ्ादि के ग्रन्थों में तो बेदत्व और 
अप्रौरुषयता की बुद्धि यदि किसी को हो भी तो बोद्धादि के पिद्धान्त ही उस बुद्धि के बाधक हैं 
क्योंकि वे खय्य॑ अपने ग्रन्थ को बेद नहीं कहते ओर यह भी कहते हैँ कि यह अन्थ बुद्धादि के 
रचित हैं । वास्तविक बात यह है कि जब बेद की अपारुषेयता ओर खतःप्रमाणता का खण्डन 
बोद्ध आदि कर नहीं सके तो उन्हीं मीमांसा की युक्तियों को (जो कि बेद की अपोरुषेयता ओर खत:- 
प्रमाणता के बिषय में कही हुई हैं) अपने ग्रन्थों के बिषय में छगा कर और अपने सिद्धान्तों को जान 
चूझ कर भा भला सा बता कर उक्त ब्रश्न कर सकत हू आर यद्याप अपन भनन्‍न्थ का बद्सूछलक कह 
कर भा व प्रमाण बना सकत ह तथाप छष आर छज्ञा क कैरण वसा सहा करत आर जब घसम 
को छाकिकप्रमाण से अगम्य सिद्ध कर बुद्धादिवाक्यों के प्रमाण होने का खण्डन मीरमांसक ने किया 
झौर बोद्ध आदि उस का समाधान न कर सके तभी अपने सिद्धान्तों को भूल कर मीमांसक ही। 


६५२ सनातनधमोंद्धारे-- [ खण्ड २ 


धमस्तेनोपदिष्टोयमानितल्यंसवसंस्कृतम । 
क्षणिकाः सबंसंस्कारा अश्थिराणां कुतः क्रिया ॥ 
े बुद्धिवोध्य त्रयादन्यत्संस्क्ृते क्षणिकर च तत्‌ । ५ 
तथा शब्दे5पि बुद्धनियमान्नाभिव्याक्तिदपं घाउपिदो पादि येवमादिमिः सबदा पदाथे सम्बन्धा 
निद्यललप्रतिपादनात्तद्विपरीतमागर्मान्यत्वमभ्युपगस्यमानं छोकोपहास|स्पदमात्रमेव भवेत्‌ ॥ 
तथा हिं-- 
यस्तन्तूननुपादाय तुरीमात्रपरिग्रहात ! 
पर्ट कतुं समीहेत स हन्याद्‌ ब्योम मुष्टिमिः ॥ 
यावदागमनित्यत्व -बेश्मदारूपकरिपते ! 
हेत्वाभास गिनिदग्धे तस्समिंस्तद्वेश्म दुष्करम॥ 
ब्यवहारनितद्यताशब्दश क्रियानितद्यत्वपयोय। तथ्चस्य शब्दाथेसम्बन्धानामनित्यत्के 
तरय तदाभ्रयब्यवहारनित्यत्व॑ किमाघार भविष्यतीत्यतिदुःसम्पादम । 
नच शब्दाथेसम्बन्ध-कूटस्थत्वमनिच्छता मर । 
नित्यता ब्यवहारस्य निराधाराउवकस्पते ॥ 
शब्दादिषु विनव्यत्सु ब्यवद्ारः क बतेतास । 
स्थितेषा धमतेल्येतदर्यशून्यमतो वबचः ॥ 
एपेत्यपि न निर्देष्टू शक्या क्षणबिनाशिनी । 
किम्नुत स्थितया साक-मेपेत्यस्येकवाक्यता ।| 
तेनानित्यशब्दवादिनामागमानि द्यत्वातुपपत्तेः अनित्यस्य च वाक्यस्य प्रयोगशास्तर- 
त्वाभावात्‌ नासन्नियमादित्युच्यते ॥ 
असाधुशब्दभूयिष्ठाः शाक्य जनागमादयः | 
असन्निवन्धनत्वाच् शा्रत्वन्न प्रतीयते ॥ 
मागधदाक्षिणातद्यतद्पश्चंशप्रायासाधुशब्दनिबन्धना हि ते | ममवि ही मिक्‍्खवे कम्पवच्च 
इसीसवे | तथा उक्खित्ते छोटम्मि उब्बे अत्यि कारण पढणे णत्यि कारणम्‌ | अणुभवे 
॥ भाषा॥ 


कस 8२ ५ 


के सिद्धान्त को अपना सिद्धान्त बना कर वे ऐसा प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि जब बुद्ध, सब पदाथे 
को क्षणिक मानते हैं तो अपने भ्रन्थ को निद्य कैसे मानेंगे और हारने पर भी प्रतिवादी के सिद्धान्त 
को अपना बना कर यदि कोई यह कहे कि मेरे ही सिद्धान्त को तुम चुरा कर छे गये हो तो क्‍या 
कोई इतने से बिजय पा सकता है ? ओर जब घटादि शब्द और घड़ा आदि अर्थ और उन के 
परस्पर में सम्बन्ध को बोद्धादि, अनितद्य कहते हैं तब अपने ग्रन्थ को वे नित्य केसे कद्द सकते हैं १ 
क्योंकि उन के ग्रन्थ भी तो शब्दरूपी ही हैं | यह द्वितीय सू० का प्रथम तात्पय है । 

उ०--(२) बुद्ध जैन आदि,के भ्रन्थों में जितने शब्द हैं वे प्राय: ब्याकरण के नियम 
से शून्य हैं अथोत्‌ असाधु ओर भशुद्ध हैं जैसे “ ममवि ही भिक्‍खवे कम्मवच्चसीसवे ? (हे भिश्लु- 
गण मेरे भी शरीरधारण करने तक कर्म होते ही हैं) इस की छाया संस्कृत “ममापि हि सभिक्षव: 
कर्म बतेत एवं आ शरीरपातातू ” 


ख़ण्द २ | सापास्यकाण्डस्य पूर्वा्द ६५३ 


कारण इसे सहुदा धर्मों: सम्भवन्ति सकारणा अकारणा विणसन्ति॥ अणुप्पक्तिकारणमि- 
त्येबमादयः । 
ततब्ासत्यवब्रेषु कुतस्तेष्वर्थंसल्यता | 
दहृष्ठापश्रएरूपपु कर्थ वा स्थादनादिता ॥ 
बेदे हि तावदव पदवाक्यसड्भतात्मकत्यादिदेलवाभासेः कृतकत्व श्रान्तिभवति । 
यावद्वहिरवस्थानाहृदरूप न दच्यते । 
ऋक्‍्सामादिस्वरूप तु दृष्ठे भ्रान्तिनिवत्तेते ॥ 
आदियमात्रगपि श्रत्वा बेदानां पोरुषेयता । 
न शक्या उध्यवसातुं हि मनागपि सचेतनेः ॥ 
हृष्ठाथेब्यवहारपु वाक्य कानुसारिभेः । 
पदेश्व तद्धिधेरेव नराः काव्यानि छुबते ॥ 
प्रपाठकचत्तु।षष्टि-नियतस्व रक्ेः पे: । 
छोकेष्वप्यश्नतप्रायेऋेवेद कः करिष्यति ॥ 
आग्नेमीले पुरोहित यज्ञस्य देवशूत्विजम्‌ । 
होतारं रत्रधातमामित्येतन्द्वचः कथम्‌ ॥ 
॥ भाषा ॥ 

“४ उक्खित्ते छोडम्मि उच्बचे जत्थि कारणं पड़णे णत्थि कारणम्‌ अणुभवे कारणं इसमे 
सहूुडा धो: सम्भवन्ति सकारणा अकारणा बिणसान्ति अणुप्पक्ति कारणं” (छोट्ट अथात्‌ ऊपर 
फेक हुए ढेले के, ऊपर जाने में कारण है गिरन में कारण नहीं है ओर छोष्ट के उत्पत्ति में भी 
कारण है ये सब काम कारण से द्वो सकते हूँ । वस्तु के नाश में कोई कारण नहीं है किन्तु उत्पात्ति 
में कारण की अपेक्षा है) छाया सं० “डास्श्षिप्त छोष्ट उत्क्षेपे अस्ति कारणम पतने नास्ति कारणम्‌ 
अर्ति उद्धेवे च कारणम्‌ इम च सस्कृता धर्मो: सम्भवान्िति सकारणा अकारणा बिनश्यन्ति | 
उत्पत्तिमू अनु कारणम्‌ अपेक्षन्त ” । इबद्यादि बुद्धादि के ग्रन्धों में मागधी और दाक्षिणात्य भाषा के 
शब्द प्राय: रहते हैं जो कि अपभश्रेश (अशुद्ध ) ढ और उन में भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि 
उक्त भाषाओं के नियम से भी बिरुद्ध हँ अथात्‌ वे शब्द अपअंश के भी अपभ्रंश (अति भशुद्ध ) 
हैं। इस रीति से जो शब्द, खयय भतिश्रष्ट हैं उन के किये हुए उपदेश में सत्यता की आशा केसे 
हो सकती है ? ओर ऐसे शब्दों से ग्रथित वाक्‍यों के अपोरुषेय और अनादि होने का सम्भव 
भी केसे हो सकता है? बेद में तो तब तक ही यह भ्रम रहता है कि “बेद जब वाक्यरूपी है 
तब छौकिकवाक्य के नाई पौरुषय है?” जब तक बेद्‌ का सखरूप प्रत्मक्ष नहीं होवा। तात्पर्य यह है कि 
ऋणग्वेद्‌ आदि के प्रथम ही व'्यों के सुनने से उन के पौरुषेय होने का श्रम दूर भागता है 
समस्त बेदों की तो बात ही न्यारी है । और बेद का तो यह खरूप है कि ऋग्वेद की एक मन्त्र- 
संहिता में ६४ प्रपाठके हूँ जिन में एक २ पद्‌ उदात्त आदि खरों से नियमित हैं और यह नियम 
अनादिकाल से एकरस चका आता है तो ऐसे ऋग्वेद की रूवचा कोन कर सकता है ? तथा उक्त- 
संहिता के भारम्भ ही में “अमप्निमीके पुरोहितम्‌ यज्ञस्र देवमृत्विजम्‌ होतार॑ रह्नधातमम्‌ ! (में 
अथाबू होतानामक ऋत्विक्‌ , अप्नैत्ामक देवता की स्तुति करता हूं जो कि यज्ञ के पूबेभाग में 
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किमालोच्य क वा इृष्ट्रा वाऋूपतिच्छन्दमी दशस । 

चयेत्युरुषो वाक्य कि चोहिश्य प्रयोजनम ॥ 

अग्ने; पुरोहितत्व च झ द॒ईं येन कीत्त्येते । 

इलेशब्दप्रयोगश्र क् दृए्टः स्तोत्रगोचरः ॥ 

देवत्वं चास्य यज्ञस्य बिहित क्ोपलाक्षितम | 

विधिनेव हि देवत्वं प्रतिकमोबधायते ॥ 

न जाल्या देवतात्वं हि कचिदस्ति व्यवस्थितम्‌ । 

होतृत्वमपि यत्तस्य-देवताहानहेतुकस्‌ ॥ 

रत्धायितमत्व॑ च तन्नरेज्ञायते कथम्‌ । 

अविज्ञातगुणानां च कल्पते स्तवन न तु ॥ 

खतन्त्रो बेदण्वेतत्केवक्ो वक्तुमहँति । 

इपेच्वेत्ययमप्यथेः पुरुषेणोच्यतां कथम्‌ ॥ 

शाखाच्छेदोपयोगश्व पुम्भिरुत्पेक्ष्यतां कुत: 

एवमूर्जेलयं मन्त्रः केन शाखाउलुमाजने ॥ 

वक्तुं शक्यो नियोक्तुं वा बुद्धिपूवककारिणा 

॥ भाषा ॥ 
आहवनीयरूप से स्थित ओर दान आदि गुण से युक्त हे तथा देवताओं के किये हुए यद्लों में 
होतानामक ऋत्विक्‌ है और यज्ञ के फलरूपी रत्नों का घारण करने वाढ्ा है) यह मन्त्र केसे 
मनुष्यरचित हो सकता है क्‍योंकि कया समझ कर और कहां देख कर तथा किस प्रयोजन के 
लिये मनुष्य ऐसे वाक्य को बनवैगा ? अग्नि का पुरोहित होना छोक में कहां देखा गया है ? कि 
उस को इस मन्त्र में पुरुष, कहैगा । छोक में “इंढे ” इस शब्द का अयोग स्तुति अथ में कहां 
होता है ? कि जिस के अनुसार यहां पुरुष, वैसा अयोग करेगा। तथा देवतारूपी अथ, केवछ बेदों 
ही से ज्ञात हो कर छोक में प्रचलित है तो ऐसी दशा में बेद से प्रथम, “देव” शब्द का अर्थ 
कोई मनुष्य केसे जान सकता हे कि जिस से इस मन्त्र में अप्नि को 'देव' शब्द स वह कहैगा 
ओर यह भी मनुष्य नहीं समझ खकता कि अआप्नि, अन्य देवताओं के होता ओर उक्तरलत्रों के 
धारण करने वाछे हैं। ओर जब शभ्रप्नि के ये गुण, पुरुष को ज्ञात ही नहीं हो सकते तब पुरुष, 
केसे इन गुणों से अग्नि की स्तुति कर सकता है? बेद तो खतन्‍्त्र और भअनादि है इसी से ऐसे 
गुणों खरे स्तुति करना कंवछ बेद हा का काम हू | 
शुक्ल यजुर्बेद की एक मन्त्रसंहिता के आरम्भ में “इपेत्वा ” (हे पछाश की शाखा ! 

बृष्टि के लिये तुझे काटता हूं) इस वाक्य को भी पुरुष केसे बना सकता है ? क्योंकि पुरुष को 
'इस वाक्य से प्रथम, यह कैसे ज्ञात हो सकता है कि यह भनन्‍्त्र, शाखा के छेदुन में उपयोगी है । 
ऐसे ही “ऊझजत्वा ” (जछगत मधुरस के छये तुझ सू्ध। करता हू ) इस मन्त्र को भी कान पुरुष 
रचना कर सकता है ? क्‍योंकि इस से प्रथम, पुरुष को यह ज्ञात ही नहीं हो सकता कि उक्त 
शाखा को सूधी करने से रसछाभ होता है तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सकता कि इस मन्त्र से 
शांखा को सूधी करना चाहिये । “बायवःस्थ” (हे बछेरा !'तुम बायु हो जावो अथोत्‌ बायु के 
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बायवःस्थेत्ययं मन्त्रों वत्सायाकरणं प्रति ॥ 
एकशो बिनियोक्तव्य इति कः कथयिष्यति | 
बायुशब्देन बहुवचनान्तेन मातुरबियोज्यमान एकेको वत्सो5भिधीयत इति नेतडुद्धि- 
पूवेकारिणा चिन्तितुं शक्यम् | 
सामबेदे यदोग्नाइप्रभतीनां प्रयुज्यते | 
रूप तत्रापि पोस्नत्व नाभिप्रायोडइस्ति कश्वन ॥ 
को नाम चुद्धिपृवेकारी पुरुषोड्थाभिधानपराणामृगक्षराणां लोकब्याऋर णादिष्वन- 
चगतपूबमग्रइत्यस्य पदस्याकारमोकारेण प्छुतेन बिकृयात्‌ ॥ 
तथा बीतयइल्यस्मिन्नीकारस्यापि विक्रियाम्‌ । 
तशब्दस्य च तोशब्द एशब्दस्यानिरूपताम ।॥ 
को मृढों बुद्धिपू्वों वा नियमात्कस्पयिष्याति । 
तेन बेदखतन्त्रत्वं रूपादेवावगम्यते ॥ 
किश्विदेव तु तद्वाक्यं सह छोकिकेन यत्‌ | 
तत्रापि छान्दसी मुद्रा दृ्यते सृक्ष्मदाशिभिः ॥ 
एवं च यदाउध्येतारोष्ध्यापयितारः पाश्वस्था बा वेदपद्वाक्यतदथरूपाण्या- 
को चयन्ति तदा खसंबेद्मेवापोरुषेयत्वमध्यवस्यान्ति || तावता तु वाह्मता्किकारणां प्रतीति- 
॥ भाषा ॥ 
समान अपने माता के समीप स चले जावो) इस वाक्य का भी रचना मनुष्य केसे कर सकता 
है ? क्‍योंकि मनुष्य को यह नहीं ज्ञात हो सकता कि गाओं से बछरों को अछग करने में इस 
मन्त्र का उपयोग है ओर यह भी नहीं ज्ञात हो सकता कि “ बायु ”? झब्द से बछरे कह जाते हैं । 
किन्तु उक्त तीन चाक्‍्यों का अर्थ, क्रम से, ब्राह्मणभाग के इन तीन वाक्यों ने बतछाया है “ बृष्ट्ये- 
तदाह यदाहेषेल्वेति ” (१, ७, १, २) (इषेत्वा यह मन्त्र बृष्टि के छिय कहा जाता हू) “यो बृष्टा- 
दूर्ससो जायते तस्मे तदाहृति ” (१, ७, १, २, ) (बृष्टि के जल में जो मधुर रस है उस के रामार्थ 
“ ऊर्जेत्वा ? (यह मन्त्र पढ़ा जाता है ) 

“ बायव:खंत्याह बायुवां अन्तरिक्षस्थाध्यक्षोउन्तरिक्षदेवत्या: खलु पशवों बायव एवेतान्‌ 
परिददातीति ” ॥ तै० जा० ॥ (आकाश का खामी अभात्‌ उस में सदा चलने वाला बायु है ओर 
आकाश, पशुओं का देवता है इस लिये बायु द्वी के अथ इन को देता है) इन तीन ब्राह्षणवाक्यों में 
भी जो बाते कही गई हैं वे इन वाक्‍्यों से प्रथम, पुरुष की चिन्ता में क॒दापि नहीं आ सकती कि जिस 
के अनुसार इन वाक्यों को पुरुषरचित कहा जाय । ऐसे ही साममन्त्र की साहिता के गानभाग से प्रथम 
हीं “अग्न आयाहि बीतये” इस ऋचा में “अग्ने” के स्थान में “ओशग्ाई” कहा है पुरुष, इस की रचना 
कदापि नहीं कर सकता क्योंकि छोक ओर व्याकरण के अनुसार अप्नि के सम्बोधन में, अप्रि शब्द का 
“अग्ने” यही खरूप होता है।इस में आदि अकार के स्थान में प्छुत “ओ३? तथा 'ए? के स्थान में 
“आई? को पद कर केसे कोई पुरुष, उक्त खरूप को बिगाड़ सकता है ? क्योंकि खरूप के बिगद्ने 
से उचित अथ का बोध ही नहीं हो सकता । ओर ऐसे २ सहख्लों दृष्टान्त प्रायः बेद सें अतिसुछभ 
हैं कि जिन के देखने स्रे बेद का अपोरुषय द्वोना प्रलक्ष देख पढ़ता दे । निदान बेद में ऐसे बाक्य 
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भावना नोलबत इति तत्तत्मतिपादनक्षपवेदोत्थापितन्यायोंपनिबन्धनान्पीमांसकेः केवर्छ 
यश एवं पीतम्‌ ॥ शाक्यादिय्रन्थेषु पुनयेदपि किश्ित्साधुशब्दाभिष्रायेणाबिनष्टबुद्धा 
प्रयुक्त तत्रापि पन्नप्िपश्यतातिष्ठताउदिप्रायप्रयोगात्किश्विदेवा बिप्छुतं लश्यते ॥ किम्रुत यानि 
प्रसिद्धापश्रष्टदेशभाषाम्यो5पि अपश्रष्टतगणि भिक्‍खवे इत्येवमादीनि, द्वितीयाबहुवचन- 
स्थाने हेकारान्त प्राऊृत पद दृ् न प्रथमावहुवचने | सम्बोधनेडपि संस्कृतशब्दस्थाने च 
फृकारद्यसंयोगोउनुखारलो ५: । ऋवणोकारापत्तिमात्रमेव प्रकृतापश्रंशेषु दृई न ढकारापात्ति- 
रपि । सो5य संस्कृता धमो इत्यस्य सबेकारू॑ खयमेव प्रतिषिद्ोडईपि बिनाशः कृत इति 
असाधुशब्दनिबन्धनत्वादित्यन्तेन हेतुना बेदत्वाकृतकशाख्रान्तरत्वशझ्ानिबृत्तिः । यावाँ- 
थ्राकृतको बिनष्ठ: शब्दराशिस्तस्य व्याकरणमेवकमुपलक्षणं तदुपकक्षितरूपाणि च ॥ 
बेदे यथोपलूश्यन्ते नेवे शाक्यादिभाषिते । 
प्रयोगो नियमाभावादतोउ्प्यस्थ न शाखत्रता ॥ 
असब्नियमादिति च ब्याकरणोक्तानियमाभावादितद्यथे। | क्षिकलनिराकृतानियल- 
सिद्धानिल्यत्वाल्न्ताविद्यमानग्रन्थनियमा भ्युपगमामिप्रायेण वा असानियमादैत्युक्तम्‌ | 
असत्ता बा क्षणभड्गशुन्यवादानात्मकत्वादीनापसद्धंतुमियों प्रतिपादननियमात्तदेक- 
कतेकधमंवचनानामप्यप्रामाण्यम्‌ । 
कतेस्मरणदार्ल्याच नेषामकृतता मता । 


तेनाकृतकगम्येडर्थ खातन्व्यान्न प्रमाणता ॥ 
॥ साषा ॥ 
बहुत थोड़े हैं कि जिन के शब्द और अथे छौकिकवाक्यों के शब्द ओर अर्थ से सदृश हैं. तथापि 
सूक्ष्मदर्शी बिचारक पुरुषों को उन में भी छान्दसी मुद्रा (बेद की भुहर अथवा अछोकिकबिशेष) देख 
पड़ती है और बुद्ध भादि के ग्रन्थों में तो जो शब्द शुद्ध समझ कर भी रक्‍खे गये हैं वे भी भशुद्ध 
ही हैं जेसे “ प्रज्ञप्ति” “पश्यता” “ तिष्ठता ” आदि जिन के शुद्ध शब्द प्रज्ञापना, दृष्टता, स्थात्टता, 
इत्यादि हैं। ओर जो पूर्बोक्त, भिक्‍्खवे,” आदि हैं वे तो देशभाषा की अपेक्षा भी अतिश्रष्ट हैं 
जैसे अनेक के सम्बोधन में बहुबचन को एकार आदेश भाषा में नहीं होता “लोडम्मि ” में डकार 
भी अपभ्रेशभाषा में नहीं होता। इस रीति से यह सिद्ध हो गया कि बुद्धादि के अन्थ कदापि 
अपोरुषेय नहीं हो सकते क्‍योंकि उन के खरूप ही देखने से उन्र का पोरुषेय तथा अशुद्ध होना 
प्रलक्ष ही देख पड़ता है। वक्त ट्वितीयसूत्र का यह द्वितीय तात्पय है। 
उ०--(३) क्षणभज्ज (जगत्‌ क्षणिक है) शून्यवाद (सब मिथ्या है कुछ भी सत्य नहीं) 
अनात्मकत्व (आत्मा कोई वस्तु नहीं) इत्यादि अनेक अनुचित और निमूल बिषयों को (जो कि 
पंहिले नहीं थे अथात्‌ आधुनिक हैं) जो छोग अपना सिद्धान्त मान बैठे ऐसे बुद्ध आदि के रवित 
प्रंस्थ, धंम के बिषय' में प्रमाण नहीं हो सकते तथा उन के अपोरुषेय होने की चचो भी केसे हो 
'संकँती है? । वक्त द्वितीयसूत्र का यह तृतीय तातपय है। 
जब बुंदे जआादि ने भंन्थों की रचना की तभी से आज तक उन के ग्रन्थकता होने 
स्मरण१<मपरा, दंढे और ऊिच्छिन्न चेली-आती है-तो ऐसी-द्शा में उनकी अफेरंफेयता कैसे 
/ कही जा सकती हैं! और 'इसी' सरंणफ्ररंग्परा'' को “ ग्रेसिद्धि भी ऋंहते हें/तथां/इसी- प्रसिद्ध के 


हे ए 
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एवं समस्तवेदाज्नधमंशा्धष्वपीरशात्‌ 
क्वेस्मृतिद्रदिज्नः स्ान्न खातन्त्येण शाख्रता 
अनेन कल्पसत्राणां प्रद्याख्याता खतन्त्रता 
कठेस्पृत्या ह॒हं ज्ञाता तेषामप्यसतां क्रिया 
येन न्यायेन वेदानां साधिताउनादिता पुरा । 
हृठकवृस्पृतेस्तस्य कल्पसज्रेषु वाधनम्‌ ॥ 
यथेव हि कल्पमूत्रग्रन्यानितराइस्मृतिनिवन्धनानि चाध्यताध्यापयितारः स्मरन्ति 
तथा अश्वदायनवोधायनापस्तम्बकाल्यायनप्रश्नतीन्‌ ग्रन्थकारत्वेन ॥ 
ततश्र प्रागवस्थायामसतामव वन्धनात्‌ । 
कुतः प्रयोगशाख्रत्व॑ वेदवद्गेदतव वा ॥ 
नचैषां समाख्यामात्रवछादेव कतेत्वमुच्यते यना “ख्याप्रवचनादि ! त्युत्तरमुच्यते । 
पुरुषपरस्परयेव हि स्मृतेषु कठंपु समाख्याउभ्युत्चयहेतृत्वन ज्ञायते यथा च कठादिचरणै- 
रनादिभिः प्रोच्यपानानामनादिवेदभाखानामनादिसमाख्यासम्भवों नेंब॑ नित्याव स्थितमा- 
शकादिगोत्रचरणप्रवचननिमित्तसमाख्योपपात्िः । माशकबोधायनापस्तम्बादिशब्दादादि- 
मदेकद्रव्योपदोशिन इति न तेभ्यः प्रकृति भूतेश्यो उना दिग्रन्थ विषयसमा रूया ब्युत्पाद न सम्भवः । 
अतश्र माशकादिसमाख्या5प्यविद्यमानग्रन्थनियमनादेव पबृ त्तेद्यपि हेत्वथयोजना ॥ इति १९ 
स्मृतीनां भेद। कत्रोदयश्थ- 
बीरमित्रोदये परिभाषाप्रकरणे । 
अथ पुराणानि । 
तत्र पुराणलक्षणम्‌ । 
मात्स्य, 
सगश प्रतिसगंश्व बंशों मन्वन्तराणि च । 
बंशानुचरित चेव पुराण पश्चलक्षणम्‌ ॥ 
प्रतिसगेः संहार। । तद्विमागश्व- 
 भाया 
अनुसार, बेद से अन्य कोई बिद्या, अपोरुषय नहीं है और न धर्म में खतन्त्रप्रमाण हो सकती है 
तथा इसी से यह भी निम्चय हो गया कि बुद्ध आदि के अन्थ, बुद्ध आदि के पढ़ाने के कारण 
बुद्धधाक्य आदि नहीं कहछाते किन्तु बुद्ध आदि ने उन ग्रन्थों की रचना की इसी से बे ग्न्थ, 
बुद्ध आदि के वाक्य कहलाते हैं इस लिये बुद्ध आदि के अन्ध, न बेद हो सकते हैं और न बेद के 
तुल्य । यहां तक स्थृतियां का प्रासाण्य सिद्ध हो चुका । 
अब स्थृतियों के भेद और उन के कता आचार्यों के नाम आदि कह्टे जाते हैं । 
॥ बीरमितन्रोदय परिभाषाप्रकरण ॥ 
मत्स्यपुराण में पुराण का छक्षण यों कट्दा है कि “सर्गश्बन०” ( जगत्‌ की सृष्टि प्रछय 
महानुभावों का बंश, सनुओं के अधिकारसमय ओर उक्त बंशवार्छों के चरित्र, इन पांच बिष्यों 
का बणन. जिस ग्रन्थ में हो उस्र को पुराण कहते ६) बिष्णुपुराण में “अप्ठादश पुराणानि”?० 
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बेष्णुपुराणे- 

अष्टादशपुराणान पुराणज्ाः प्रचक्षत । 

ब्राह्म पान बेष्णवे च शेत भागवत तथा ॥ 

तथा बन्यन्नारदीयं च मा्केण्डेयं च सप्तमम््‌ । 

आम्रेयमहमं चेव भविष्य नवर्म स्प्रृतम्‌ । 

दशम ब्रह्मबेवत्ते लेज्मेकादर्श स्प्रतम्‌ | 

बाराह दाद चेब स्कान्द चात्र त्रयोदशम्‌ ॥ 

चतुदेश बामन॑ च कौ्म पश्चद्श स्मृतम्‌ । 

मात्स्य च गारुढ चव ब्रह्माण्ड च ततः परम ॥ 

पुराणपरिमाणं भागवते-- 

ब्राह्म दशसहस्राण पा्म पश्चानपष्टि च | 

श्रीवेष्णवं ततो बिंशश्तुर्विशति शेवकस ॥ 

दशाष्टा श्रीभागवर्त नारद पत्चर्विज्ञतिः | 

माकेण्ड नव वाह च दश पञ्चचतुः झतस्‌ ॥ 

चतुदंश भविष्य स्थात्तथा पच्चशतानि च । 

दश्षाष्टो ब्रह्मबेबर्त लेड़मेकादशेव तु ॥ 

चतुर्विशति बाराह मकाशी तिसहस्कस । 

स्कान्दं शर्त. तथा चेक॑ बामनं दश कीर्सितम्‌ ॥ 

कौर्म सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तच चतुदेश । 

एकोनबिंश सौपण्ण ब्रह्माण्ड द्वादशेव तु ॥ 

एवं पुराणसन्दोहअतुलक्ष उदाहतः । 

मत्स्यपुराणे तु भागवर्ताीयगणनातः षद्शत्याउग्रिपुराणं द्विशत्या च ब्रह्माण्हपुराण- 
मधिकमुक्ताउन्ते चतुलक्षमित्युपसंहतं, तददूरविप्रकर्षण, भवन्ति हीहशा अपि वादा 
| भाषा ॥ 

इत्यादि वाक्यों से पुराण का बिभाग यों दिखलछाया है कि (१) बाह्य (२) पाद्म (३) बेष्णव 
(४) शैव (५) भागवत (६) नारदीय (७) मार्कण्डेय (८) आम्नेय (९) भविष्य (१०) ब्रह्मबेचते 
(११) केड़ (१२) बाराह (१३) स्कान्द (१४) बामन (१५) कोम (१६) मात्स्य (१७) गारुड 
(१८) बश्याण्ड | ये अष्टादशपुराण हूँ एक २ पुराणों की, अनुष्दुप्‌ होक के अनुसार रहोकों की 
सहुख्या भागवत में “ब्राह्म दश० ” इत्यादि कोकों से यह कहा है के बआह्य १०००० पाद्म 
०५०५००० । बेष्णव २०००० | शैव २४००० । भागवत १८००० | नारदीय २५००० । मा्कण्डेय 
९००० | आम्रेय १५४०० । भविष्य १४५०० । ब्रद्मवेबते १८००० । छेड्ड ११००० । बाराह 
२४००० । स्कान्द्‌ ८११०० | बामन १०००० । कोमे १७००० । मात्स्य १४००० | गारुड १९०००। 
ज्ह्माण्ड १२००० । इस रीति से सब पुराणों की मिलित स्कोकसछरुया ४००००० चार छक्ष दे 
इति । मत्स्यंपुर्रण में तो उक्तरणना से अधिक, आम्रयपुराण की ६०० तथा ब्रह्माण्डपुराण की 
२७० सहूझ्या:कह कर चहं कहा है; कि पुराणों के. होकों की सबरूया ४००००० है। सो हूं 
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यत्किखिन्स्यूनाविक शर्ते लब्ध्चा शर्त मया रब्धामिति | एवं भागवतीयमपि चतुलक्षतचन 
व्याख्ययम््‌ | याअपे विष्णुपुराण ब्रह्माण्डमादाय वायवीयत्यागन या च्‌ ब्रह्मबंवर्ते 
बायवीयगुपादाय ब्रह्माण्डपुराणपरित्यागेनाष्टादशसइख्योक्ता सा कब्पभेदन ब्यवस्थाप- 
नीया । का्शीखण्डादयस्तु स्कान्दान्तगवा एवं तथाच-- 
प्रभासखण्टम ! 

स्कान्दन्तु सप्तपा भिन्न बदब्यासेन धीमता | 

एकाशीतिसहस्राणि झतं चक॑ च सडस्ख्यया ॥ 

तस्याद्यो यो विभागरतु स्कन्दमाहात्म्यसंयुत' । 

माहेशरः समाख्यातों द्वितीयों बेष्णवः स्मृत: ॥ 

दतीया ब्राह्मण: पोक्तः संष्टिसड्रेपमूचकः । 

काशीमाहास्म्यसंयुक्तश्नतुथः परिपठ्यत ॥ 

रेवाया: पञ्चमो भाग! सोझगयिन्या; प्रकीतितः । 

पष्ठस्तस्य विभागस्तु तयोमाहात्म्यमूचकः ।| 

सप्तमो यो विभागोडय॑ स्मृतः प्राभासिको द्विजा। | इति | 

एतड्ठिब्नान्युपपुराणाने | तथा च महापुराणान्युक्कोक्त -- 
कोर्मे महापुराण, 

अन्यान्युपपुराणाने मनिभिः कथितानि तु | 

अष्टादश पुराणानि श्रुत्रा सब्लेपतो द्विजाः ॥ 

शत्वा कथितानीत्यस्वयः | तानि च । 

तत्रव- 

आद्यं सनत्कुमारोक्त नारसिंह ततः परम । 

ठतीय॑ नान्दमुद्दि्ठ कुमारेण तु भाषितम्‌ ॥ 

चतुर्थ शिवधमांख्यं साक्षाननन्दीश माषितम्‌ । 

भाषा ॥ 

कहना वैसा ही है जैसा कि छोक में १० के से २-४ अधिक बा न्यून पाने पर भी कहा जाता है 
कि १०० मैंने पाया। यद्यपि उक्त बिण्णुपुराण में बायुपुराण को त्याग कर उस के स्थान में 
ब्रह्माण्डपुराण की तथा ब्रह्मबेबत्ते में ब्रह्माण्डपुराण को त्याग कर उस के स्थान में बायुपुराण की 
गणना है तथापि कल्पभेद के अनुसार दोनों गणनाएं ठोक ही हैं क्‍योंकि किसी कल्प (त्रह्मा का 
एक दिन) में बायुपुराण को ओर किसी कल्प में ब्रद्माण्डपुराण को के कर १८ पुराण प्रचलित 
रहते हैं । ओर काशीखण्ड आदि तो प्रथक्‌ पुराण नहीं हैं किन्तु स्कन्दपुराण ही में हैं क्योंकि 
प्रभासखण्ड के “स्कान्दन्तु०” इत्यादि झछोकों में यह कहा है कि ८११०० स्कन्दपुराण, की 
सड्झुया है जिस में व्यास ने ७ बिभाग कर दिया (१) माहेश्वर खं० (२) बेष्णव ल० (३) जाह्म 
खं० (४) काशी खं० (५) रेवा खं० (६) रेवामाहात्म्य खें० (७) प्रभास खं० । ऐसे ही कोम 
महापुराण में पूर्बोक्त अठारह महापुराणों की गणना के अनन्तर “अन्यान्युप० ” इत्यादि खोकों से 
१८ उपपुराणों की गणना की है जो यह है (१) सनत्कुमार, (सनत्कुमार का रचित) (२) नारसिंह 
(३) नान्द ( नन्‍दी का माहत्म्य ) (खामिकार्तिकेय का रचित) (४) शिवधमे, (ननन्‍्दीश्वर का 
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दुर्वांससोक्तमाश्ये नारदीयमतः परम ॥ 
कापिल्‍ मानव चेव तवेबोशनसेरितम्‌। 
ब्रह्माण्ड बारुणं चेच कालिकाहयपेवच ॥ 
महिश्वर॑ तथा साम्बं सोरं सबोयेसअयम्‌ | 
पाराशरोक्तमपरं मारीच भागवाहयम्‌ ॥ इति 
ब्रह्मवेबत्तेंडपि, 
आग्र सनत्कुपारं व नारदीयं द्वितीयकम्‌ । 
हृतीये नारासिंहारूयं शेवधर्म चतुथेकम्‌ ॥ 
दोवास परचम पष्ठ कापिलेयमतः परम । 
सप्तम मानव प्रोक्तं शोक्रमष्ममेवच ॥| 
बारुणं नवमं प्राहुब्रह्माण्ड दशर्म स्पृतम्‌। 
कालीपुराणं च तत एकादशमसुच्यते ॥| 
बासिप्ठलेज्ञ द्वादश्र्म माहेश तु त्रयोदशम्‌ । 
साम्ब॑ चतुदंश प्रोक्त सोरं पन्‍्चदर्श स्मृतम्‌ ॥। 
पाराशर्य षोड्शर्म मारीच तु ततः परम्‌ । 
अष्टादर्श भागवारूय स्वेधमेप्रवत्तेकम्‌ ॥ 
एतान्युपपुराणानि सबबेदमयानि च ) 
उपपुराणान्तगते नारदीयब्रह्माण्डपुराणे भिन्ने | एतान्युपपुराणानि पुराणेम्य एड 
निरगेतानीति याज्ववरक्येन पुराणत्वेन संग्रहीतानि | तथाच--मात्स्पे, 
पात्रे पुराणे यत्पोक्त नरसिंहोपवणनम्‌! 
तदष्टादशसाहसं नारासिंह मिहोच्यते ॥ 
नन्दाया यत्र माहात्म्य कार्तिकेयेन बर्णितम्‌ । 


नन्दापुराणं तछोके नन्‍्दाख्यमिति कीतितम ॥ 
| भाषा ॥ 
रचित) (५) जआश्थये (दुबासा का रचित) (६) नारदीय (नारद का रचित) (७) कापिछ (कपिल 
का रचित) (८) मानव ( मनुरचित ) (९) ओशनस (शुक्राचाये रचित) (१०) ब्रह्माण्ड (११) बा- 
रुण (१२) काछिका (१३) महेश्वर (१४) साम्बब, (१५) सौर (१६) पाराशर (पराशररचित ) 
(१७) मारीच (मरीचिरचित ) (१८) भागव, (अगुरचित)। बअह्यवेबत्त में भी “आये सन- 
रकुमार ध्य० ? इटादि खोकों से इन १८ उपपुराणों की गणना है | उपपुराणों में जो नारदीय और 
ब्रह्माण्ड कहें हुए हैं थे, महापुराणों में कहे हुए नारदीय ओर ब्रक्माण्ड से भिन्न हीं हैं । यह 
उपपुराण, पूर्वोक्त महापुराणों दी से निकले हैं इसी से याज्षवल्क्यमहार्ष न ' पुराणन्यायमीसांसा० ? 
इल्यादि पूर्वोक्त कछोक में ' पुराण” शब्द से इन उपपुराणों का भी सहूुग्रह कर लिया है और इसी 
से “पा पुराणे०” इलादि ग्छोकों से मत्स्यपुराण में यह कहा है कि पद्मपुराण में जो नरसिंह का 
बणन है उसी का विस्तार यह १८००० नारखिंह हप्पुराण है ओर पद्मपुराण में जो नन्‍्दा [गल्ढा] 
'का मादहात्म्य कहा हुआ है।उसी का स्रिस्तार सामिकर्धतिकेव का कट्दा हुआ हे वही ठोक में नारद 
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यत्तु साम्बं पुरस्क्ृत्य भविष्येजप कथाउ5नक्मर । 
प्रोच्यत तत्पुनलोंक साम्बमेव झानिव्नताः ॥ 
एवमादित्यसब्ज्ञा च तत्रव परिगग्रत । 
अष्ठादशभ्यस्तु पृथऋ्‌ पुराणं यत्त हयत ॥ 
विजानीध्व द्विजअष्ठास्तदतेभ्या बिनिर्गतम्‌ । 
कथानकम्‌ कथा | बिनिगंतम्‌ समुझतम्‌ । यथा महाजनपरिग्हीतनन्दिकेश्र्पुरा- 
णादिपुराणदवीपुगणादीति सद्क्षपः । 
अय पमशात्राणे | 
तत्र तत्मणत॒नाह | 
याज्वरक्‍्यः | 
मन्वात्रविष्णुहारीत-याजबस्क्याशनाउक्िराः | 
यमापस्तम्बसंबत्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराशरब्यासशह्ृलिखिता दक्षगोतमों | 
शातातपो बसिष्ठश्न धमंशास्रप्रयों जकाः || 
प्रयोजकाः कत्तोरः 
पेठीनासि:, 
तेषां मन्वर्रिरोब्यास मोतमाच्युशनोयमाः । 
बसिष्ठदक्षसंवत्त-शातातपपराशराः ॥ 
विष्णवापस्तम्बहारीताः शब्खः काल्यायनों भ्रृगु) | 
प्रचेता नारदों योगी बोधायनपितामहों ॥ 
सुमन्‍्तु; कश्यपो बच! पेठीनो व्याप्त एवं च | 
॥ भाषा | 
उपपुराण कहा जाता हू तथा भविष्यपुराण में जो साम्ब की कथा है उसी से साम्व उपपुराण निकछा 
है ओर भविष्यपुराण ही में सूर्य की कथा से सोर उपपुराण निकला है। हे मुनिगण ! मेरे कहने 
का यह तात्पय है कि १८ महापुराणों से अन्य नन्दिकेश्वर पुराण, आदि पुराण, देवी पुराण, और 
१८ उपपुराण आदि जितने कथा के अन्थ हैं वे सब १८ महापुराणों ही से निकले हैं। 
धमशाल्ष ग्रन्थों के कता आचार्यों को “मन्वत्रिदिष्णु०” इत्यादि झोकों से याज्षबर्क्य 
ने गिनाया है। (१) मल, (२) अत्रि, (३) विष्णु, (४) हारीत, (५) याज्वल्क्य, (६) उशना [शुक्र] 
(७) अन्विरा, (८) यम, (९) आपस्तम्ब, (१०) संबत्त, (११) काहद्यायन, (१२) बृहस्पति, (१३) परा- 
'शर, (१४) ब्यास, (१५) शह्ढ, (१६) छिखित, (१७) दक्ष, (१८) गोतम, (१९) शातातप, (२०) 
यसिष्ठ,। शट्ठ और छिखित दोनों आ्राता हैं उन का रचित एक ही घर्शास््र हैं। तथा पेटीनसिमहापि 
ने इस रीति से गिनाया है (१) मनु (२) अज्लिरा (३) व्यास (४) गौतम (५) अत्रि (६) उशना 
(७) यम (८) बशिष्ठ (९) दक्ष (१०) संबत्त (११) शातातप (१२) पराशर (१३) बिष्णु (१४) 
आपस्तम्व (१५) हारीत (१६) शट्ट (१७) काल्मायतर (१८) शगु (१९) प्रचेता (२०) नारद (२१) योगी 
'(याज्षवल्क्य ) (२२) बोधायन (१३) पितामह (अक्ञा) (२४) सुमनन्‍्तु (२५) कश्यप (२६) कल 
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सत्यव्रतो भरद्वाजों गाग्ये! काष्णोजिनिस्तथा ॥ 
जावालिजमद्रश्व छोगाप्षित्रेह्मसम्भवः | 
इति धमप्रणेतारः पद्‌त्रिंशहपयस्तथा ॥ 
ब्रह्मसम्भवों ब्रह्मगभ: । 
शडखलिखिता । 
स्पृतिधमशास्त्राणि तेषां प्रणवारों मनुविष्णुयमदक्षाज्िरोउत्रिबृहस्पत्युशन आपस्तम्ब- 
बमिष्ठक त्यायनपराशरब्यासशड्खलिखितसम्पत्तगोतम शातातपहा री तयाज्ञवस्क्य प्राचे त सा - 
दय: इति । प्रचता शव प्राचेतसः आदिशच्देन कल्पतरों बुधदेवलूसामजमदभिबिशामित्र- 
प्रजापतिनार दपगीनसिपितामहबीधायनच्छागढेयजाबालूच्यवनमरी चिकश्यपा वक्ता: | 
एवं च-- 
मन्वादिस्मृतयों यास्तु पदत्रिशत्परिकीर्तिताः । 
इत्यत्र एताः पद्त्रिशद्वाध्याः । अबिगानेन सबेपरिग्रहादिति कल्पतरूः | योगियाज्न- 
बस्‍क्‍्यबृद्धपनुबृद्धशआतातपबृद्धबसिष्ठलघुहा रीतस्मरणानि. पद्त्रिंशत्स्मृतिकारकतृकाण्येव 
अवस्थामेदेन तेरेव करणात्‌ । अतएव याज्वव्क्येनोक्तम्‌ 'योगशासत्रे च मत्पोक्तमि ' ति। 
योगियाज्वस्क्यग्रन्थे 
स्तानमब्देवतेमन्त्रेयेत्चयोक्त॑ पुराउनघ | 
इति योगियाज्ञवश्क्यं प्रति ऋषिप्रेश्ने याज्वस्क््यग्रन्थोक्तस्तानानुवादाब । एवं बृद्ध- 
मन्वादीनामपि मन्वाद्यभंद; शिष्ठप्रसिद्धादि भिरवगन्तव्यः | यानि मृहतत्परिशिष्ठादीनि 
॥ भाषा | 
(२७) पेठीनासि (२८) ब्याप्र (२९) सत्यत्रत (३०) भरद्वाज (३१) गाग्य (३२) काष्णोजिनि 
(३३) जाबालि (३४) जमदग्नि (३५) छोगाक्षि (३६) ब्रह्मगर्स, | तथा शट्ढ और छिखित महार्षयो 
ने “ मनुबिष्णु०” इत्यादि वाक्य से यों कहा ह कि (१) मनु (२) बिष्णु (३) यम (४) दक्ष 
(५) अद्जिरा (६) आत्र (७) बृहरपति '८) उशना (९) आपस्तम्ब (१०) बसिष्ठ (११) कात्यायन 
(१५) पराशर (१३) ब्यास (१४) शक्ल (१५) छिखत (१६) संबत्त (१७! गोतम (१८) शातातप 
(१९) हारीत (२०) याज्ञबल्क्य (२१) प्रचता आदि महार्ष, धर्मशासत्र के कता हैं । कल्पतरुनामक 
अ्न्थ में यह कहा है कि शा्ठ छिखित इस वाक्य में “आदि?” शब्द से २२) बुध (२३) देवर 
(२४) सोम (२५) जमदप्नि २६) बिश्वामित्र (२७) प्रजापति : दक्ष ), (२८) नारद (२९ पेठीनसि 
(३०, पितामह ( ब्रह्मा ', (३१। बोधायन (३२) छागछेय (३३) जाबाल (३४) च्यवन ३५) मरीचि 
(५३६) कश्यप का अहण है। और “ मन्वादिस्मृतया ” इस वाक्य में जो ३६ स्मृतियां कही हैं वे 
ये ही हैं यह भी कर्पतरु ने कहा है। ओर योगि-याज्ञबरक्य, बृद्ध-मनु, बृद्ध-शातातप, बृद्ध-बशिष्ठ, 
ओर रुघु-हारीत के नाम स जो स्मृतिग्रन्थ बने हैं वे भी पूर्बोक्त छत्तीस स्वृतिकारों में से परि- 
गणित याज्ञबल्क्य आदि ही के बनाये हैं| तात्पये यह है कि याज्षबलक्य दी. ने जब योगाम्यास् 
किया तब योगि-याज्ञवस्क्य कहछाने छगे ऐसे ही बृद्ध-मनु आदि नाम भी भ्रवस्थाबिशेष के अनु- 
सार मनु आदि हीं के नाम हैँ न कि किसी अन्य ऋषि के । तथा ग्रह्मसूत्र ओर गृह्यपरिशिष्ट आदि 
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जो ऋषियों के बनाये हैं वे पुराणों के नाई इन छत्तीस संघृतियों की अपेक्षा अन्य ही हैं ओर घमे 
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तानि भिन्नकोटीन्यव पुराणवत्ममाणानि । तथा पिष्णुधर्मोत्तरमहाभारतरामायणादीन्यपि | 
अप्ठादशपुराणघु याने वाक्याने भारत | 
तान्यालाच्य महावाहों तथा स्पृत्यन्तरेषु च ॥ 
मन्वादिस्पृतयों याश्र पदत्रिशत्पारिकीर्तिताः । 
तासां वाक्‍्यानि क्रमशः समालोच्य ब्रवीमि ते ॥| 
इति भविष्यपुराण पदत्रिशत्स्मृतिमिन्नस्पृत्यन्तराभमिधानात्‌ । 
अष्ठादश्पुराणानि रामस्य चरित तथा। 
विष्णुधमोदिश्वास्राणि शिवपर्माथ भारत ॥ 
काष्ण च पश्चम वेद यन्महाभारतं स्मृतम्‌ । 
सोराश्व धर्मा राजेन्द्र मानवोक्ता महीपते ॥ 
जयेति नाम एतेपां प्रददन्ति मनीषिण! । 
झइति विशिष्य रामचरितादेस्तत्रेवाभिधाना्च ॥ 
कार्ष्ण कृष्णेन ब्यासन प्रणीतम् । अन्र जयति सर्बोत्कर्षण बचेते इति ब्युत्पक्या 
घैमेप्रमाणत्व॑ रूभ्यते शब्दे प्रभाणवरूपोत्कपस्पवोचितल्या त्‌ । स्पष्ट चेद॑ं, 
श्राउशूछपाणों भविष्यपुराणे-- 
चतुणोमपि बर्णानां यानि प्रोक्तानि श्रेयसे । 
धर्मशास्राणि राजेन्द्र शणु तानि तृपोत्तम ॥ 
अष्टादश्म पुराणानि चरितं राघवस्य च | 
रामस्य कुरुक्नादूल धमकामायेसिद्धये ४ 
तथोक्त॑ भारत बीर पाराशयेंण धीमता | 


बेदार्थ सकर्ू योज्य धर्मशास्राणि च प्रभो ॥ इति 
॥ भाषा ॥ 
में प्रमाण भी हैं । ऐसे ही बिष्णुधर्मोत्तर, महाभारत, रामायण आदि भी घ्मे में प्रमाण और 
उक्त स्मृतियों से मिन्न है! हैं । जैसा कि भविष्यपुराण में “ अष्टादशपुराणेषु० ” इत्यादि साढ़े चार 
(४३) शोकों से कहा है जिन का यद्द अथे हे कि, “हे भारत ! १८ अठारह पुराणों में जो वाक्य 
हैं और मनु आदि की ३६ छत्तीस स्प्रतियों में जो वाक्य हैं तथा अन्यान्य स्मृतियों में जो वाक्य 
हैं इन सब को समझ कर में तुम से कद्दता हूं” । ४ १८ अद्वारह पुराण, रामचरित ( रासायण ) 
बविष्णुधर्म शिवधर्म आदि शास्त्र, और कृष्णठ्रपायन व्यास का रचित महाभारत तथा सौरधघर्स 
( सौर उपपुराण ) और मनु का धमेझाश्र इन अन्धों को पण्डित छोग “जय ” कहते हैं अथात्‌ 
धम के विषय में प्रमाण होने से ये अन्थ अन्यग्रन्थों की अपेक्षा अ्रधिक प्रशंसनीय हैं। तथा 
श्राउशुछूपाणि नामक ग्न्ध में उद्धत “ चतुणामपि० ?” इत्यादि झोकों से भी उक्त ही बिषय कहा 
गया है कि “ हे राजेन्द्र ! चारो बर्णों के हिताथ जो धमशास्त्र हैं उन को में तुम से कहता हूं। 
१८ अष्टादशपराण और राघवचरित ( रामायण ) जिस स्रे कि अथे, धर्म, काम की सिद्धि होती है। 
तथा पराशर के पुत्र ब्यास का राचित “भारत? जिस सें कि बेद के अथों ओर घमशाद्वों 
की योजना ब्यास से की है ”। ऐसे ही प्रामाणिक प्रत्थों में ४ क्षत्र स्तृति: ” ( इस विषय 


३७४ 


६६१४ सनातनधमोंद्धारे-- [ खण्ड 


यदपि स्मतृनाम अनिर्दिश्य अन्न स्मृतिः' अन्न छोक!ः' इत्यादि भ्रापाणिकालिखनप् | 
तदप्पविभीतमहाजनपरिगशहीतत्वेन प्रमाण 'स्मृत्यन्तरेषु चे! त्यनेनेव सडम्गृहीतं बेद्तिव्यम । 
पटात्रैंशन्मतादिक तु केश्विदेव परिशहीतलवाहिंगीतत्वादप्रमाणगित्युक्तं करपतरुणा । विज्ञा- 
नेखरापराकशूछपाणिप्रश्नातीभैस्तु प्रमाणवेन ग्रहीतम्‌ युक्त चेतत्‌ । यतः अन्येअपि 
स्प्रातिकतोर: प्रयोगपारिजातादों परिगण्यन्ते यथा-- 
प्रयोगपारिजाते 

मनुबेहस्पतिदेक्षो गोतप्रोड्थ यमोउज्निराः | योगीखरः प्रचेताथ शातातपपराशरों ॥ 

संबत्तोशनसों शह॒लिखितावात्ररेव च । विष्ण्वापस्तम्बहारीता पमशास्रपवत्तेकाः ॥| 

एते हष्टादश प्रोक्ता मुनयो नियतब्रताः। जाबालिनाचिकफ्रेतश्॒ स्कन्दो छोगाक्षिकाश्यपों ॥ 

व्यासः सनत्कुमारश्न शन्तनुजेनकस्तथा । ब्याप्र: कातद्यायनश्रेव जातृकण्ये; कापिज्नलः ॥ 

बौधायनश्र काणादो विश्वामित्रस्तथेव च। पेंठीनासिंगों भिलब्चेत्युपस्मातिविधायका) ॥ 

बसिष्ठो नारदशव सुभन्‍्तुश्व पितामहः । विष्णु: काष्णानिनिः सत्यत्रतों गाग्येश्व देवलः ॥ 

जमदिभरद्राजः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः | अत्रियश्व गवेयथ् मरीचिबत्स एवं च । 

पारस्करथष्येशज़े बैजावापस्तथेव च। इलेते स्मृतिकत्तार एकबिंशतिरी रिताः ॥ 

एतेयानि प्रणीतानि धर्मशास्राणि बे पुरा । इति | 

॥ भाषा ॥ 

में स्मृति है ) “क्षत्र कछोक:” (इस बिषय में शछोक है ) इस रीति से जो वाक्य लिखे जाते हैं वे 
भी प्रमाण हैं क्योंकि यद्यपि वहां स्सृतिकतों का नाम, बिशेषरूप से नहीं लिखा रहता तथापि 
शिष्टछोग उन वाक्यों को भी सादर खीकार करते हैं । और पूर्बोक्त भविष्यपुराण में जो “अन्यान्य 
स्मृति” लिखा है उसके अनुसार वे वाक्य अन्यस्मृतियों ( जो भब प्रचलित नहीं हैं ) के हैं इस ढिये 
वे प्रमाण हैं । पं० कल्पतरु ने यह कहा है कि “पदजिंशत्‌ मत,” आदि के नाम से जो वाक्य 
अनेक अन्धों में उद्धृत हैं वे प्रमाण नहीं हैं क्योंकि उन्र को बिरले ही मनुष्यों ने खीकार किया 
है। परन्तु बिज्ञानेश्वर, अपराक ओर शूलूपाणि आदि पाण्डितों ने कल्पतरु से बिपरीत अथीत्‌ उन 
वाक्यों को भी प्रमाण कहा है । और यही मत उचित भी है न कि कल्पतरू का, क्‍्यौंकक्षि प्रयोग- 
पारिजात और मदनरत्न इन दोनों ग्रन्थों में “भनुबृहस्पति:” इत्यादि फ्छोकों से, ३६ छत्तीस समृ- 
तिकारों से अन्य अनेक स्मृतिकारों का नाम भी यों कहे हुए हें कि (१) मनु (२) बृहस्पति (३) दक्ष 
(४) गोतम (७५) यम (६) अज्लिरा (७) योगीश्वर ( याज्ञबरक्ष्य ) (८) प्रचेता (९) शातातप (१०) 
पराशर (११) संबत्त (१२) उशना (१३) शडख (१४) छिखित (१५) णत्रि (१६) बिष्णु (१७) 
आपख्म्ब (१८) हारीत ये १८ अठारह ऋषि घर्मशास्र के प्रवतंक आचाथ हैं ॥ (१) जाबालि (२) 
नाचिकेत (३) स्कन्द (४) छोगाक्षि (५) काइयप (६) ब्यास (७) खनत्कुमार (८) शन्तनु (९) 
जनक (१०) ब्याप्र (११) कात्यायन (१२) जातूकण्ये (१३) कपिखछ (१४) बीधायन (१५) काणाद 
(१६) बिश्वामित्र (१७) पेठीनसि (१८) गोमिछ ये १८ अठारह ऋषि उपस्मृतियों के कर्ता हैं ॥ 
(१) बहशिष्ठ (२) नारद (३) सुमनन्‍्तु (४) पितामह (जह्या ) (५) बिष्णु (६) काष्णाजिनि (७) सत्य- 
ब्रत (८) गाग्ये (९) देवल (१०) जमदम्ी (११) भरद्वाज (१२) पुरुस्य (१३) पुलह (१४) कतु 
(१०५) आज्ेय (१६) गवेय (१७) मरीचि (१८) बत्स (१९) पारस्कर (२०) ऋष्यश्शह्ञ (२१) बैजाबाप, 
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एते एवोपस्थृतिकरत्तारों मदनरत्नेउ्प्युक्ताः | 
शत समतय;। 
श्ये च स्पातेः पद्चाविधा | तथा च++- 
भविष्यपूराणे । 
हृष्ठाथा तु झ्मावः काचददणथा तथा उपर । 
दृष्ठह्ष्टाथरूपाउन्या न्यायमूछा तथाउपरा ॥ 
अनुवादस्मातस्तवन्या (शष्टदष्टा तु पश्चमा | 
सवा एवा वेदमूछा दृष्टार्थाः परिहत्य तु ॥ 
एतासां कृप्तणानि-- दि 
कप तेज, 0 
पटद्णुणस्य प्रयाज्यस्थ प्रयाग काय्यगारवात । 
सामादानामुपरयाना यागा ब्याप्तसमासत; ॥ 
अध्यक्षाणां च निःक्षेपः कष्टकानां निरूपणस्‌ । 
स्टाथय स्मातः आक्ता आषाभगरुटत्मज ॥ 
सन्ध्यापास्था सदा काया शक्षता प्रांस न मश्तयत्‌ | 
अदृष्द्ाथों स्पृतिः पोक्ता ऋषिभिज्ञनकोबिदे ॥ 
पालाश धारयहण्ड-मुभयाथा बिदुबुधा। | 
बिरोधे तु विकल्पः स्या-ज्वपहोमश्वतती यथा ॥ 
श्रुतों द॒ईं यथा काय्ये स्मृतों यत्ताहश् यदि । 
अतचुृक्तवादन। सा तु पारतब्राज्य यथा शहात्‌ ॥ हते । 
पड्गुणा; सन्धिविग्नहादयों वक्ष्यन्ते। प्रयोगः का येगोीरवात्‌ पद गुणस्येव ब्याससभासा थयां 
कतव्य। | साधादानामाप कायगारवाह्याससभासाम्या यागः प्रयांगः कृत्तेव्य श्त्यथः | 
जपहामश्रताव[त । संर्यादयावाध सावत्राजपांउनादतहामाबपयों यथा । अनूक्तवादना 
॥ भाषा ॥ 
ये इक्कीस २१ भी घमंशाशत्र के कत्ता हें । भ्विष्यपुराण में यह कहा है कि स्मृतिवाक्यों 
का पांच ५ बिभाग है (१) दृष्ठाथे, अथात्‌ जिन में विधान किये हुए कार्मों का फल लोक में प्रद्नक्ष 
हैं जसे नीतेसम्बन्धी सान्ध बिग्नह आंद तथा सामदान आदि उपायों के व्याख्यान करने वाले 
स्मृतिवाक्य, (२) अदृष्टाथे, जिस में कह्दे हुए काम का फू परलाक ही में अनुभव करना होता 
है न कि इस छोक में, जैसे “सन्ध्योपासन प्रतिदिन करे”, “कुत्ते का सांस न खाय,” इत्यादि 
बिधि ओर निषेध के वाक्य, (३) दृष्टाहष्टाथ, जिस में कहे हुए काम का फल, छोकिक और पार- 
छोकिक दोनों हूं जेसे “पलाश के दण्ड को धारण करे” इत्यादि, क्‍योंकि दण्डघारण का शत्रुशुकर- 
निबारणरूपी प्रयोजन छोकिक है ओर दण्ड के बिषय में पछाशराचित होने के नियम का प्रयोजन 
पारछोकिक है, (8 ) न्यायमूछक, जैसे “सूयोद्यपर्यन्त जो गायत्री का जप करना कहा है वह 
उसी के लिये है जो कि नियम से सूर्योदय के प्रथम अग्निद्योत्र करता है ॥? इलादे व्यवस्था करने 
वाढे वाक्य | (५) अनुवादक, बेद में कहें हुए “यदि बेतरथा अ्नचर्यादेव प्रत्रजेतू गृहाद्वा बनाह” 
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अनृदितवादिनी । यथा 'यदिवेवरथा ब्रह्मचयदिव भत्रजेत्‌ गहाद्वा बनाद्वे ्नया$नादंत, 
ब्राह्मण; प्रत्रजेदू ग्रह्मदि ति मतुस्मातेवेदात बिधत्त इत्यथः शर्ते | 
तथा तत्रव -- नछु साकुख्ययागपश्चरात्रपाशुपतादधागमाः के धम्म प्रमाणप्ुत न। आये 
'धमंस्थ च चतुदंश ॥त सड़ख्याब्याकाप; | द्दि इबिगीतमहाजनपारग्रहाबराधः | उच्यत 
तेडपि बेदाबिरुद्धाः प्रमाणमेव । तथाच । 
योगियाज्ववरक्यः, 
न बेदशास्रादन्यत्तु किव्चिच्छारू हि बियते । 
निःस॒त सबंशास्् तु बेदशासत्रात्सनातनात्‌ ॥। 
दुर्वोध्यं तु भवेद्यस्मादध्येतुं नेव शक्‍्यते । 
तस्मादुद्धतल्य सर्वे हि शास्त्र तु ऋषिमेः कंतम्‌ ॥ 
प्राणन्यायभोमांसा-धमशास्राह्ञामाश्रता: | 
बेदाः स्थानाने बिद्यानां धमस्य च चतुदश | 
साडरखय योगः पश्चरात्र बंदा। पाशुपत तथा | 
अतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिन बिरोधयेत्‌ ॥ इंति ॥ 
अत्र साइर्ूय योगः पश्वरात्रामित्युपक्रम्य हेतुमिनेबिरोधयेदित्युक्तेस्तेपामद्ष्यत्वमात्रे 
॥ भाषा ॥ 
( यदि उत्कट बैराग्य हो जाय तो अपनी इच्छा के अनुसार जिस आश्रम अथांत्‌ त्रह्मचयें वा गृह- 
स्थाश्रम वा बानप्रस्थ को छोड़ कर सन्‍्यास के) इस श्रुति के अर्थ को “ज्राह्मण: अन्नजदू गृहात्‌” 
( ब्राह्मण गृहस्थाश्रम से संन्यास को ले ) यद्द मनुवाक्य विधान करता ह | 
प्र०--साइरूय, योग, पञ्चरात्र, पाशुपत, आदि शास्त्र, धम के विषय में प्रमाण है अथवा 
नहीं ! यदि हें तो याज्षबर्क्‍य ने पृब्राक्त वाक्य में “घमस्य च चतुदेश” स' धर्म क विषय से १४७ 
ही बिद्याओं को क्यों प्रमाण कहा ? क्योंकि साइरूय आदे विद्याओं को सड॒हया बढ़ना चाहिये | 
और यदि साडइख्यादिशाब्ष, धर्म में प्रमाण नहीं है तो क्‍यों बड़े छोग इन शास्त्रा का सादर प्रमाण 
खीकार करते चले आते है १ 
ड०--साइख्य आदि शाख्र भी जिस अश से बेदबिरुद्ध नहीं है उस्र अंश में प्रमाण 
ही हैं । इसी से योगी याज्ञवस्क्यमह॒र्ष ने “न बेदशास््रा०” इत्यादि चार ४ ःछोकों से यह कहा हूं 
कि बिदरूपी शास्त्र से अन्य कोई, शास्त्र नहीं हैं क्याकि इसा बदरूपा सनावनशाद्ष स सब शास्त्र 
निकले हुए हैं बात यद्द है कि बेद का शब्दपाठ बहुत आधक तथा उस का भावाथ भा बहुत सूझ्म 
है इस से समस्त बेद को कोई पढ़ नहीं सकता इस छिये छोकोपकाराथ उस के अशों को उद्‌ भरत 
कर अनेक प्रकार के श्ञास्रों की रचना की गई है| पुराण, न्‍्याथ मी्मांसा, आदि से साहेत ४ बेद 
रूपी १४ बिद्यार्ये, ज्ञान और धम के मूल है। ४ बेद, साइख्य, योग, प*्चरात्र, और पाशुपत, ये 
शाखत्र अतिप्रमाण हैं इन के बरुद्ध अनुमान वा तके नहीं करना चाहिये” यहाँ अपराक ने यह कहा 
है कि “उक्त आन्तिमवाक्‍्य का इतना ही तासय है कि युक्तियों से साइखूयादि का खण्डन नहीं 
करना चाहिये और यह तात्पय नहीं है कि साड्खू्यादिशास्त्र धर्म में प्रमाण हैं” यह अपराक की 
भूल है क्‍योंकि उसी वाक्य में स्पष्ट यह कहा है कि “ये अतिप्रमाण हैं”? ओर मद्दाभारत में भी 
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तात्पर्य नतु प्रामाण्य इत्यपराकोक्तमनादरणीयम्‌, अतिप्रमाणानीत्यभिधानात्‌ तथा-- 
की महाभारत | 

पश्चरात्रावदा झुस्यास्तस्य गह महात्मन+ | 

प्रापण भगवत्मोड अुज़्ते चात्र भोजनम्‌ ॥ 

तस्य प्रशासतो राज्य धर्मेणामित्रधातिनः । 

नाइता वाक्समभवत्‌ मनो दुएं नचाभवत्‌ ॥ 

; बेर इति उपारिचरराजप्रशंसामुखेन पश्चरात्रस्य आशस्लमुक्तम्‌ | 
प्रापर्ण नवेध्म्‌ | तथा, है रे ु 

साहख्यस्य वक्ता कपिछः परमपिं! स उच्यते । 

ह्रिण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः ॥ 

अपान्तरतमाश्रेव बेदाचायः स उच्यते 

प्रार्चनगर्भ तमुरषिं प्रददनन्‍्तीह केचन ॥ 

उमापातिभूतपतिः श्रीकण्ठो बद्धणः सुतः । 

उक्तवानिदमब्यग्रो ज्ञानं पाशुपतं शिवः | 

ः पर्चरात्रस्य कृस्सतस्य वक्ता तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
ब॒हत्पराशरो5पि, 

बेदिक तु जप॑ कु्यात्युराणं पाज्चराज्रिकम | 

यो वेदस्तानि चेतानि यान्येताने च सा श्रतिः ॥ 

पञ्चगत्रविधानेन स्थण्डिले बाज्य पूजयत्‌ | 

विष्णुधमोत्तेणपे, |, । 

साइरूय योगः पम्चरात्र बेंदाः पाशुपत तथा | 

कृतान्तपञ्चक विद्धि ब्रह्मण' पारिमागंणे ॥ 

| भाषातव 

राजा उपरिचर, की प्रशंसा के द्वारा “पच्चरात्रबिदो ०” इत्यादि फोर्को से पच्चरात्र की प्रशंसा ऐसे 
की है कि “राजा उपरिचर के कोट में पश्चरात्र के मुख्य २ पण्डित नेबेद्य भोजन करते हैं और 
धमम से प्रजापालन करते हुए राजा उपरिचर ने अपने जीवन भर में एक वाक्य भी मिथ्या नहीं 
कहा और पाप की चिन्ता कदापि नहीं किया तथा महाभारत में “साइख्यस्य०” इत्यादि ज्कोकों से 
यह कहा है कि “साइरूय के कत्तों कपिल्महर्षि कहे जाते हैँ । हिरण्यगर्भ / ब्रह्मा ) से अन्य कोई 
योगशाखतर का प्राचीन ज्ञाता नहीं है। बेद के ज्ञाताओं में अपान्तरतमा ऋषि आचाय कहे जाते हैं 
जिन को प्राचीनगर्भ भी कहते हैं । ब्रह्मा से प्रकट हुए शिव जी ने सावधानी स इस पाशुपतशाश्र 
की रचना की है जिन शिव जी को उमापति, भूतपति और श्रीकराठ भी कह्दते हैं। सब पचचरात्र 
का वक्ता तो वाराग्रण खय्य हैं”? । और बृहत्पराशरमहा्ष ने भी “बोद्कन्तु०” इल्यादि झ्ोकों से 
यह कहा है कि बेदोक्त बा पुराणाक्त अथवा पश्चरात्रोक्त मन्त्र को जपे, क्‍योंकि पुराण और पत्च- 
रात्र भी बेद ही हैं और बेद भी पुराण और पञरात्र ही हैं। (तात्पय यह है कि बेद अपोरुषेय 
है और पुराण, पञ्चरात्र भी बेद ही से निकले हैं इस से वे भी बेद के तुल्य ही हैं) अथवा बेदी 
'पर पशञ्चसत्र के बिधान से पूजा करे” । तथा बिष्णुधरमोत्तर में भी “साइरूयं योग:०” इत्यादि छोक 
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कृतान्तः सिद्धान्त: । 
क्ृतान्तो यमसिद्धास्वदैवाकुशछ॒कर्मणि । 
इति त्रिकाण्डीस्मरणात्‌ | किझ्च पाशुपतागमानां तावद्वेदिकाबैदिकभेदेन द्रेबिध्य- 


मवव्यं वाच्यम | 
निर्मितं हि मया पूर्व ब्रतं पाशुप्त शुभम । 
गुल्माहुद्गतमं सूक्ष्म बेदसारं बिधुक्तये । 
इल्ारभ्य-- 
एप पाशुपतों योगः सेवनीयों मुमुश्नाभिः 


३ ॥+ पद 0५ आए 4. 


भस्मच्छन्नाह सतत नेष्कामारोते है श्ातिः ॥ 


इति बेदसारमयसत्वमेकस्या सिधाय--- 
अन्यानि चेव शास्राणि छोके5स्मिन्मोहनानि वे | 
बेदवादविरुद्धानि मयेव कथितानि तु ॥ 
बाम पाशुपतं सोम छाइल चेव मेरवम्‌ । 
न सेव्यमेतत्कथित बेदवाब्यं तथेतरत्‌ ॥ 
इति बेदाबिरुद्धस्यान्यस्य कारमेंडभिधानात्‌ । 
बापुसाहताया तु, 
शैवागमो5पि द्विबिध! श्रोतो5भ्रोतश्॒ संस्पृत) । 
अतिसारमयः श्रोत: स्व॒तन्त्र इतरो मतः ॥ 
£ झख़तन्त्रोदशधापूवमि  त्यारभ्य-- 
अतिसारमयोजन्यस्तु शतकोटिप्राषैस्तरः । 
पर पाशुपत यत्र बरत ज्ञानं च कथ्यते ॥ 
इत्यन्तेन श्रोताश्रीताबि मागः स्पष्टीकृतः “ अन्र शैवागमीउपि द्विबिधः ! इत्यपिना 
स्वसमानयोगक्षेमबेष्णवपशरात्राद्यगमानामपि ओ्रौताश्रोतमैदेन द्वावध्यमुक्त॑ भवति । 
उक्त च पर्चरात्रादेबे दिकत्व॑-- 
॥ भाषा ॥ 
से यह कह। है कि साइख्य, योग, पश्चरात्र, बेद, ओर पाशुयत ये पांच सिद्धान्त, परत्रह्म “के ज्ञान 
में उपाय है। पाश्ुपत शास्त्र दो २ प्रकार का है इसी से कूमपराण में “निर्मितं हि मया०” इत्यादि 
खोकों में यह कहा है कि पूष्र हीं मे ( श्रीरिव ) ने मोक्ष के लिये बेद का सारांशरूपी अतिगोप्य 
ओर कल्याणकारी पाशपतशासत्र को बनाया। श्रुति में भी यह कहा है कि मोक्ष के लिये बिरक्तों 
को इस पाशुपत योग का अभ्यास सदा करना चाहिये। छोक में तामस जीवों को मूढ करने के 
लिये बेद के बिरुद्ध अन्यान्य शास्त्र भी मेरे ही कह्ढे हुए है जसे (१) बाम, (२) पाशपत, (३) 
सोम, (४ ) लाइछ, (५ ) भरव, ये शास्त्र उत्तम छागों के योग्य नहीं है क्योकि बेदवाह्मय है? | 
बायुसंदिता में तो 'शैवागमोडपि०” इस झछोक से स्पष्ट ही यह कहा है कि “पाशुपतशास्त्र भी बैदिक 
ओर अबेदिक १ प्रकार का होता है ”। यहां “भी,” कहने से यह तात्पये है कि बैषणब और 
पश्चरात्र आदि भी दो २ ( बेदिक और अबेदिक ) प्रकार के होते हैं। इसी हेमाद्रिअन्थ में उद्धृत 
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हेमादों विष्णुधर्मोत्तरे, 
साहरूय॑ योगः पश्चरात्र बेदाः पाशप्त तथा । 
कृतान्तपन्चक वाद्धि ब्रह्मण: परिमागण ॥ 
संसारक्षपणे स्वगंभावोपकरणेषु च । 
सेतुरावष्णवाद्मात्सारमतत्पकीत्तितम ॥ 
एतावानेव सकडो वेदमायस्त्वदीरितः । इति । 
भावः ऐशखस्येसू सेतुमोगः | एवं च-- 
कोमें, । । ५ 
कापार् पञ्चरात्र च यामर्ू वाममाहेतम । 
एवंविधानि चान्यानि मोहनाथानि ताने तु ॥ 
इते पच्चरात्रस्य यन्मोहकत्वामिधान तदवेदिकपञ्चरात्रपरम | 
यानि शास्राणि रश्यन्ते लोकेडस्सिन्‌ विविधानि तु । 
श्रतिस्मृतिबिरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ 
इति तत्रेत्र बेदविरुद्धानामवोपक्रमे अ्रवणात्‌ |  विरोधे त्वनपेक्ष॑स्यादि ” ति मीमां- 
साथधिकरणं च  यान्येतानि त्रयीविद्धिने परिग्रहीतानी ? त्यादिग्रन्थद्शनादवेदिकागम- 
विषयल्वनाप्युपपत्तनोवश्यमागममात्रस्याप्रामाण्यमापादयाते । कथं तहिं  धर्य च चतु 
देशेति ” सडख्यानिर्देश उपपच्यते | उपलछक्षणमात्रतयेति वूमः अन्यथा रामायणशिष्ठाचारा 
दीनामप्यनुपसहुद्ादप्रामाण्यापत्ते। । यदि तु “ तथा स्पृत्यन्तरेषु थे! (तिपूर्वोृदिहतभविष्यरपु- 
राणवचनेन तहुपसड्गहः तदा स अक्ृतेडपि तुस्यः । यत्तु साम्बपुराण, 
श्रतिश्रष्टः श्रतिप्रोक्तप्रायश्ित्ते भयं गतः 5 
क्रमण श्रुतिसिद्धयर्थ मनुष्यस्तन्त्रमाश्रयेत्‌ ॥ इति 
| भाषा ॥ 
विष्ण॒धमीत्तर के “साइरूयय योग:०” इत्यादि क्ोकों से यह कहा है कि साइख्य, योग, पञ्चरात्र, बेद, 
पाशुपत, ये पांच ब्रह्मज्ञान के उपाय हैं। संसार के छूटने ( मोक्ष ) अथवा खग के छाभ में बेष्णव- 
धर्मपर्यन्त यह राजमाग कहा गया है. ये सब वेदमागं आप के कहे हुए हैं? तथा कूमपुराण के 
४ कापाल पश्चरात्रं च०” “यानि शास्त्राणि०” इन झोकों में यह कहा हुआ है कि इस छोक में 
जो श्रुति और स्मृति के बिरुद्ध अनेक प्रकार शास्त्र देख जाते हैं उन से इस छोक में तो काम होता 
है परन्तु परछाक में बड़ी ही हानि होती है । कापाछ, पश्चरात्र, यामछ, बाम और आहत ( जैन 
शा० ) और ऐसे २ अन्यान्य शास्त्र भी छोगों को मूढ करने के लिये हैं । 
प्र०--जब उक्त रीति से साइख्यादि भी धम्म में प्रमाण हैं तो यह क्‍यों कहा गया है कि 
धमविद्यायें १४ ही हैं ! रु हु 
उ०--१४ बिद्याओं में धमशास्त्रों की गणना पूब में हो चुकी है तथा धमशास्त्र को 


हा 


स्पृति भी कहते हैँ. ओर पूर्बोक्त भविष्यपुराण के बचन में यह भी कहा है कि उक्त स्थृतियों 
अन्यान्य स्मृतियां भी हू इस रीति से साड्ख्य आदि शास्त्र धमशास्त्र ही में अन्तगंत हैं इस लिये 
घमंबिद्याओं की सड़र्या १४ ठीक ही है । कतिपय पाण्डितों का यह मत है क्वि जिन छोगों को 


खाभाविक अथवा किसी कारण से ब्ेद्‌ में अधिकार नहीं हे उन्हीं का पन्चरात्र आदि में आधवि- 
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यज्न कोर्में, 
अथांशुः सात्वतों नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान । 
परहात्मा दाननिरतों पलुर्वेदाबिदाँ बरः ॥ 
स नारदस्य वचनाद्वातुदेवाचेनें रतः । 
शास्त्र प्रवत्तेयामास कुण्डगोछादिभिः शितम्‌ ॥ 
तस्य नाज्ना तु बिख्यात॑ सात्वतं नाम शोभनस्‌ | 
प्रवतेते महाशास्त्र॑ कुण्ठादीनां हितावहम इति॥ 
श्रीभागवते5पि, 
तेनोक्त साखंत॑ तन्त्र यद्‌ ज्ञात्वा मृक्तिभाग्मवेत्‌ । 
यत्र स्लीशुद्दासानां संस्कारों बेष्णवः स्मृतः ॥ 
इत्यादिवचनेः अ्रतिश्रष्टादीनामेवागमेष्वधिकारप्रातिपादनाद्वेदबिदामनधिकार इति 
केथिदुक्तं, तन्न न्यायविदामभिधानस्‌ । तथाहि श्रुतिश्रष्टादिवाक्येषु न तन्त्रमुद्दिश्य 
कत्तारों विधीयन्ते। राजसूयोदेशेन राजेव येनान्येषामनधिकारः स्यात्‌, किन्तु श्रुतिश्रष्टा- 
दीनुद्विश्य तन्त्र विधीयते | तथा च-- 
' स्री शूद्रद्रिजवन्धूनां त्रयी न श्रुतियोचरा । 
॥ भाषा ॥ 
कार है न कि बेदाधिकारेयों का । इसी से सान्बपुराण में “श्रुतिश्रष्ट:०” इस ज्छोक से यह कहा 
हैं कि “जो मनुष्य बेदाधिकार से च्युत हो गया ओर बदाक्त प्रायश्वित्त करने स्र डरता है वह क्रम 
से बेदाधिकार के छाभ के लिये तत्रोक्तेमाग क॑ घारण करे”? आर कूमपुराण से भी “अथांश:०?” 
इत्यादि स्लाक से यह कहा है कि “बिष्णुभक्त ओर महात्मा तथीं घनुर्वेद का पाण्डित एक अश- 
नामक प्रतापी पुरुष था जिस को सात्वत भी कहते हैं उस ने नारद देवार्ष की आज्ञानुसार एक 
सात्वत नामक शास्त्र बनाया जिस में कि कुण्ड .( सधवा स्त्री का, ब्यभिचार से उत्पन्न पुत्र ) और 
गोलक ( ब्यभिचार से उत्पन्न, विधवा स्त्री का पुत्र ) आदि नीच मनुष्यों का अधिकार है” तथा 
भागवत में भी “तेनोक्तं०” इस ज्छोक से यह कहा हे कि “उस ने सात्वततन्त्र को बनाया जिस के 
ज्ञान से मुक्ति होती है ओर जिस में स्त्री, शूद्र और दासों, के लिये बेष्णवर्सेस्कार कहा है” इति । 
परन्तु यह मत न्यायामुसारी नहीं है क्‍योंकि जेसे राजसूययज्ञ कों उद्देश्य कर क्षत्रिय बे रूपी 
अधिकारी के बिधान करने सर यह निषेध निकलता है कि क्षत्रिय से अन्य का राजसूय करने का 
अविकार नहीं है प्रक्रृत बिषय में भी वेसा तन्न हीता यदि “ अ्नतिश्रष्ट:० ” आदि वाक्यों में तन्त्र 
के उद्देश से श्रुतिभ्रष्ट:० आदि का बिधान होता, अथात्‌ झ्ब “ श्रुतिभ्रष्ट:”? आदि का बिधान होता 
अथात्‌ तब “अुत्तिभ्रष्ट:” आदि को ही का तन्त्र में अधिकार होता न कि बेदाधिकारियों का, * 
परन्तु यहां ऐसा नहीं है किन्तु उस से उलछटा है अथोत्‌ श्रुतिश्रष्ट आदि को उद्देश्य बनाकर तन्त्र 
ही का बिधान है जिस से यही निकलता है कि श्रुतिश्रष्टण आदि का भ्रधिकार तन्‍त्र ही में है न कि 
बेद में, ओर यह किसी प्रकार से नहीं निकछ सकता कि तनत्र में श्रतिश्रष्ट आदि को ही का 
अधिकार है न के बेदाधिकारियों का, जेसे “ स्रीशुद्रद्विजबन्धूनां० ?? इस वाक्य के अनुसार यद्यपि 
ख्री, शूद्र, आदि के लिये महाभारत बना तथापि उस सें बेदाधिकारियों का भी अधिकार होता दी है 
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अतो भारतमाख्यानामे! ति बचनात खीझ्ुद्रादीस्पति भारतप्रवृत्नावपि अन्येषां 
भारताधिकारवदा गर्मेष्वप्यविरुद्धप्वविहतो अधिकार; | इति 
इति स्मृतिप्रामाण्यस्‌ | 
अथ विश्षेषतः पुराणतिहासप्रामाण्यम्‌ । 
प्रामाण्ये धर्मेविद्यानामेवम्नक्ते महर्षिणा । 
अथा पिते च बहुशो मानस्तकैरनेकश्नः ॥ 
पूवांचायें: पक्षपात-रहितेर्देवद शने । 
किशख्िदण्वपि वक्त न यद्यपीहाव शिष्यते ॥ 
तथाप्याचायवचसां भावगास्भीयेश्ञालिनाम्‌ । 
दुश्चुम्बश्चुम्बके रद्धा प्रभावों भावसम्भवः ॥ 
आयल्विकेस्तु विद्रक्विस्पेक्षन्तेड्य नास्तिकाः ! 
दूषयन्ति च ते बिद्ल्‍न्मानिनो<्प्यास्तिकान्नरान्‌ ॥ 
प्रामाण्ये हि पुराणानां विवादादेष विधवा । 
बोभूयते5तस्तन्मन्द-बोधायाम्रेड्यतेउघुना ॥ 
तत्र बेद एवं तावत पुराणानां प्रामाण्यं प्रमापयाति तथा च क्षयते । 
(१) स बृहतीदिशमनुब्यचलत्‌ (मन्त्र १० अथ० का १५ अनु० ९ सू० ६) 


॥ भाषा ॥ 
ऐसे ही बेदाधिकारियों का भी उन तन्‍त्रों में अधिकार अवश्य है जो कि बेदाविरुद्ध नहीं हैं । 


यहाँ तक स्थृतियों के श्रमाणता का निरूपण हो चुका अब पुराण और इतिद्दास रूपी स्ट्वावियों के 
प्रमाणता का विशेषरूप स निरूपण किया जाता है । 

यद्यपि अनन्तरोक्त प्रकरण में सब धर्मबिद्याओं का प्रमाण होना “पुराणन्याय० ” इस 
याजवल्क्यमहर्ष के वाक्य से कहा गया ओर तदनन्तर शवरखामी ओर कुमारिकभट्ट आदि, पश्ष- 
पातरद्दित प्राचीन आचारयों के कद्दे हुए हढतर अनेक प्रमाणों और तक स भी धर्माबि्याओं की 
प्रमाणता अटल कर सिद्ध कर दी गयी और पुराण तथा इतिहास भी उन्हीं विद्याओं में परिगणित 
हैं इस किये पुराण की प्रमाणता के बिषय में अब कुछ कहे का काम नहीं है तथापि पूष आचायोँ 
के वाक्‍्यों का तात्पये, बहुत गम्भीर है इस से उस तात्पय के प्रभाव को चुम्बक (इधर उधर से 
से अनेक ग्रन्थों के दो २ चार २ बातों के जानने वाले पण्डितमानी ) छोग चूम भी नहीं सकते 
और आज कलह के उत्तम बिद्वान्‌ छोग उन चुम्बक नास्तिकों (जो पुराण और इतिहास नहीं 
प्रमाण हैं इत्यादि अनेक निमूठ वाक्य बका करते हैं) के ओर अनादर से देखते भी नहीं और बे 
नास्तिक, अधपढ़े ओर अनपढ़े अन्यान्य आस्तिकों को प्रतिदिन अपने बकवाद स ऐसा बिगाड़ते 
जाते हैं कि जैस बिकृत रुघिर, अच्छे रुधिर को बिगाड़ता है । और छोक की इस बहुत बड़ी 
द्वानि में मूठ कारण यही है कि जो पुराण ओर इतिहासों के श्रामाण्य में नास्तिकों के निमूछ 
बिवादों का समूल उन्मूलन नहीं किया जाता अथात्त उन बिवादों की जड़ खोद कर फेंक नहीं दी 
जाती इस लिये मन्दबुद्धियों को समझने के अथ, पुराण ओर इतिद्दास का प्रामाण्य भव दोबारा 
विशेष और स्पष्टरूप से कहा जाता है कि इतिहास ओर पुराण के अमाण होने में प्रमाण ये हैं कि- 

(प्रमा०-- १) “सत्र बृहती० ” वह परमेश्वर बड़ी दिशा की भोर चले | 

३५ 
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तमितिहासश्र पुराणं च गाथाश्र नाराशंसीआलुब्यचलन्‌ ( मन्त्र ११) 

(२) इतिहासस्य च बे सपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च॒ प्रिय घाम भवति 
य एवं बेद (मन्त्र १२) ३ति। ., 

(३) छास्दोग्योपनिषदि ७ प्र० सनरकुमारनारदास्यायैकायाम्‌ <* अधीहि भगव इति 
होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तरहोवाच यद्वत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊचध्चे चक्ष्या- 
मीति | १।॥| सहोवाच््वेंदे भ्रगवोष्ध्येमि यजुर्वेदर)सामबेदपाथबर्ण चतुर्थमितिहास- 
पुराणं पश्चमं बेदानां बेद पिच्यरराशिं देव निर्ति वाकोवाक्यमेकायन देवबिग्ां 
प्रह्मविद्यां भूतवियां क्षत्रवियां नक्षत्रविद्यां सपदेवजनविद्यामेतद्धगवोज्ध्येमि ॥ २ ॥ 
सो5हं भगवोमन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत?४ होव मे मगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमात्मबि- 
दिति सो5हं भगवः शोचामि ते मा भगवाब्च्छोकस्य पार तारयत्विति तर्ँ होवाच 
यहेँ किशेतदध्यमीछा नामेबेतत्‌ ॥ ३ ।॥ नाम वा ऋग्वेदों यजुवेदः सामवेद आथबेण- 
श्वतुथ इतिहासपुराणः पश्चमों बेदानां बेदः पित्यों राशिदेवोनिधिवाकोवाक्यमेकायन 
देवाषिया ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या मक्षत्रविधा सपदेवजनबिद्यानामेबेतन्नामोपास्त्रेति 
॥४॥ स यो नाम, बल्ेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गत॑ तत्रास्य यथा कामचारों भवति यो नाम 
ब्रक्षेत्युपास्तेउस्ति भगवों नाज्नो भूय इति नाज्ञो बाव भूयोउस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति।५॥ 

एवम्‌ निल्यब्रह्मयज्ञविधाने “य एवं बिद्वान्खाध्यायमधीते ' इति प्रकृत्य श्रृयते । 

(४) यहचोज्धीते यद्यजूंपि यत्सामानि यह्ाकह्षणानि यदितिहासपुराणानि 
यत्कल्पानिति । 

हे भाषा ॥ 


“तप्नरितिहासश्र० ” उन के पीछ इतिह!स, और पुराण, तथा माथा, और नाराशंसी 
भी चले । 

(प्रमा०--२) “ इतिहासस्थ च० ” जो उक्त बिषयों को जानता है वह इतिहास और पुराण 
तथा गाथा और नाराशंसियों का प्रिय स्थान होता है । 

(प्रमा०-३) 5 “अधीहिं० ? नारद, सनत्कुमार के समीप जा कर कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! 
मुझे पढ़ाइये, सनव्कुमार कहते हैं कि जो पढ़ चुके हो उस को बतलाओ तब पढ़ाऊंगा ॥ १ ॥ ना० 
है भमगवन ! ऋग्बंद, यजुर्वेद, सामबेद, चोथा जथबंबेद इतिहास ओर पुराण पांचवां बेदों का बेद 
इत्यादि बिद्याओं को में पढ़ चुका हूं ॥ २॥ इस से में बेद तो जानता हूँ परन्तु आत्मज्ञानी नहीं हूँ 
और श्रीमान्‌ के ऐसे महापुरुषों से यह सुना है कि आत्मज्ञानी, संसाररूपी शोक को तर जाता 
है इस से अब भगवान (आप ) मुझे शोक से पार करें | स० तुम ने जो कुछ पढ़ा है वह सब 
(जाम ! अथात्‌ शब्द ही है | ३ ॥ क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामब्रेद चोथा अथर्बबेद पांचवां 
इतिहास, पुराण, बेदों का बेद इद्यादि विद्याएं नाम हीं हैं ॥ 8 ॥ जो नाम को ब्रह्म समझ कर 
उपासना करता है उस को नाम के फल की अपेक्षा शधिक फल नहीं होता | ना०-नाम से भी 
अधिक कोई वस्तु है ? सन०-हां हैं। ना०-उसी का उपदेश, भगवान (आप) मेरे लिये करें ॥५॥ 
(छा० 5७ प्र० ७, सनत्कुमार और नारद की आख्यायिका ) । 

(अमा०--8) नित्य ब्रद्ययज्ञ (प्रतिदिन बेदाध्ययन ) के प्रकरण “य एवबं०” (उक्त रीति 
से जो बेद पढ़ता.हैं) में कह है कवि “यदूऋचो० * ऋकू , यजु, साम, मन्‍्त्रों तथा ज्ाह्षणों और 
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एवग्र न्‍्यायदशने ४७ अध्याये १ आहिके “समारोपणादात्मन्यप्रतिषेषः” ६ इति 

सत्रे वात्स्यायनीये भाष्ये उद्धता -- 
आयबवेणिकी श्र॒तरिः । 

(५) ते वा खखबेते अथवाज्लिरसएतादितिहासपुराणस्य प्रामाण्यमम्यवदन्‌ हातिहास- 
पुराण पश्चम बदानां बंद इति । 

किश्व शतपथ ब्रा० १३ काण्ड आख्मोपीके ३ प्रषा० श्वूयते । 

(६) अथाष्टमेडहन्‌ एबमेबेतास्विप्टिप सरउस्थितास्तेपेवाबूदष्वयविति हूं वे होत 
रिव्येवाध्ययुपेत्स्यः सामवेदो राजेल्याह तस्योदकेचरा विश्वस्त इम आसत इति मत्स्याश्र- 

मत्स्यहनश्रीपसमेता भवन्ति त।नुपदिशतीतिहासो बेदः सोड्यप्रिति कश्िदितिहासप्राचक्षी- 
तेवमेवाध्वयुः सम्पेष्याति न प्रक्रमां जुहोति कं० ॥ १२ ॥ 

अथ नवमे5हन्‌ एवमेवेतास्विप्टिपु सरस्थितास्वेपैवाबूदध्वयेविति ह वे होतरित्ये- 
वाध्वयुस्ताए्ष्यों ब्वे पश्यतो रानेत्याह तस्य व्ययारसि ज्विशस्तानीमान्यासत इति ब्वया- 
(से च ब्वयोषिदधिकाशथोपसपेता भवन्ति तान्ुपदिशति पुराण बेद। सोज्यमिति कि- 
श्चित्युराणमाचक्षीतेवमेबाध्वयुः सम्प्रेष्यति न प्रक्रमां जुहोति क॑० ॥ १३१ ॥ 

(प्रमा० ७) स यथाद्देंधामरेर भ्याहि तस्य पृथरधूमा विनिश्रत्त्येब॑ वा अरेउस्य महतो 
भृतस्य निःश्वसितमेतग्रद्ग्बेदो यजुर्वेद: सामवेदोज्यवोड़िरस इतिहासः पूराणं विद्या उप 
निषद छोकाः सत्राण्यनुब्याख्यानानिव्यास्यानानी ह९४ हुतमाशित पायितमय च छोकः 
परथ छोकः सबाणि च॒ भूतान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःखसितानि (श० कां० १४ अ० दि 
ब्रा० दे कं० ११)। 

इतिहासपुराणशब्दों ब्राह्मणभागवाचिनाविति तु क्षुद्रोपद्रवाबैद्रावणप्रकरणोपन्यस्ते 
महामोहविद्वावणे ' पुराणतिहाससज्जकत्वादि ' ति भाष्याभासभूमिकोक्तप्रथमहेतुद्षणाव प्तरे 
पूबेमेव निराकृतम्‌ ॥ 

(८) तथा- महाभारते । 

पुराणं मानवो धर्मः साज्ञो वेदथिकित्सितम्‌ । 


आज्ञासद्वान चत्ार न हन्तव्यान हताभ।; ॥ १ ॥ 
॥ भाषा ॥ 

इतिद्रार्सो तथा पुराणों और करपों को पढ़ा करे | 

(प्रमा०--५) “ते बा खल्वेते० ”? ये अथबोद्विरस्‌ छोग इतिहास ओर पुराण के प्रामाण्य 
को यों प्रयक्ष कहे हैं कि इतिहास और पुराण, बेदों का पांचवाँ बंद है| (न्या० द० अध्या० ४, 
आ० १, “ समारोपणादातन्यप्रतिषेधः ” सू० ६२ के बात्त्यायनभाष्य में उद्धुत अथबबेद की श्रुति )। 

(प्रमा०--६) “अथाउद्रम०” अश्वमेघ में आठवें दिन किसी इतिहास का पाठ करें क्योंकि 
इतिहास, बेद के तुल्य अथात्‌ बेदानुसारी है। “अथ नवमे०” नवें दिन किसी पुराण का पाठ 
करे क्योंकि पुराण, बेद के तुल्य अथांत्‌ बेदानुसारी हैं। (शत० ब्रा० १३, आ० खं० प्र० ३) । 

(प्रमा०--७) “स्रयथा० ” ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबद, अथच्राज्ञिरस इतिहास ओर पुराण, 
परमेश्वर के श्वास के तुल्य हैं (श० काँं० १४७० अ० $ ब्रा० ६ कं० ११)। 

(प्रमा०---८) “पुराणं ०” पुराण, मनु का घमंशाख्र, ६ अज्ञों से सहित बेद, और बेयशास्त्र 
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(९) मनु) अध्या० हे छो० २१२। 
स्वाध्याय श्रावयेत्पित्रे धर्मशाख्राणे चेव हि। 
आख्यानानीतिहासाँश पुराणानिे खिलानि पे ॥ ' 
(१०) याज्वबल्क्य! 
पुराणन्यायमीमांसा-पमंशाखराइमिश्रिता। । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदेश ॥ 
न्यायदशने ४ अध्याय १ आ० “समारोपणादात्मन्यप्रतिषेषः ” ६२ इति प्त्रे | 
(१९) भाष्य भगवान्‌ बात्स्यायनः । 
चातुराभम्यविधानाबेतिहासपुराणपम शास्ष्वेका श्रम्या लुपपत्ति; तदेपमाणपितिचेत् | 
प्रमाणेन खलु ब्राह्मणनेतिहासपुराणस्थ प्रामाण्यमश्यनुज्ञायते । ते बा खल्वेते अथ- 
बाड्लिस्स एतदितिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं पश्चमं बेदानां बेद इति 
तम्मादयुक्तमेतद्परामाण्यामाति | इल्ेवमादीनि पुराणप्रामाण्ये प्रभाणानि । पुराणप्रामाण्यो- 
पपादनसरणिस्तु पू्बोपन्यस्त्रे 'अपि बा कतेंसामान्यात्‌! (मी० दू० अ० १ पा० ३ 
सू० २) इति सत्र । 
ढ बारतिके | 
-तत्र यावद्ध्ममोप्तसम्बन्धि लद्भेद्प्रभवम्‌ | यच्वथेसुखबिषयं तल्लोकब्यवहारपूबेकामिति 
बिवेक्तव्यम्‌ । एपवेतिहसपघुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गतिः। 
| भाषा 
ये चार खाभाविक प्रमाण हैं मनुष्य को अपनी बुद्धि से इन के बिरुद्ध कोई युक्ति नहीं 
करनी चाहिये । 

(प्रमा०--९) “ख्वाध्यायं० ” श्राद्ध में बेद, मानव आदि धर्मशात्रों, सौपणे, मेत्रावरुण 
आदि भआख्यानों, महाभारत आदि इतिहासा, ब्राह्म आदि पुराणों, ओर श्रीसृक्त, शिवसड्भुस्प आदि 
खिलों, को ब्राह्मणों के लिये सुनाव । 

(धरमा०--१०) “ पुराणन्याय० ” बिद्याओं ओर धर्म के ये १४ खान हैं पुराण, न्थाय, 
मीमांखा, धममंशाद्ष, तथा शिक्षादि ६ अक्ु ओर ४ बद । 

(प्रसा०--११) “चातुराश्रस्थ० ” “आश्रम १ ही है” यह सत ठीक नहीं हैं क्यों।के 
इतिहासों, पुराणों ओर धमश्ात्रों में त्रह्माचय आदि ४ आश्रमों का विधान है। यह तो कह नहीं 
सकते कि इतिहास, पुराण, धर्मशाद्ष, प्रमाण नहीं हैं क्‍योंकि आाह्यणभागरूपी इस प्रमाण से 
इतिहास, ओर पुराणों का प्रमाण होना सिद्ध हैं कि “तेबा खल्वेते०” (ये अथबांद्विरस छोग 
इतिहास ओर पुराण के प्रामाण्य को यों प्रद्मश्न कहे हैँ कि इतिहास और पुराण बेदों का पांचवों 
बेद है ) | ऐसे २ और भी प्रमाण-मिल सकते हैं परन्तु उन के लिखने से ग्रन्थबिस्तर होगा इस 
लिये नहीं दिय जाते । 

पुराणों के प्रामाण्य सिद्ध करने की युक्ति तो अनन्तरोक्त स्मृतिप्रामाण्य के प्रकरण में 
४“ अपि वा कर्देसामान्यातू० ” (मी० द० आअ० १ पा० ३ सू० २) इस सून्न के उद्धुत बार्तिक में 
कही जा चुकी है | तथा (मी० दृ० आ० १ पा० २ ) “ब्राधिनालेकवाक्यत्वात्‌० ” ॥ २॥ इस 
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उपाख्यानानि त्वथेवादेषु ब्याख्याताने | यत्त पृथिवरीविभागकथ्न तद्धमोधर्म 
साधनफलोपभोगप्रदेशविबेकाय किशविदेशनपूवर्क कि शिद्धे रमू छम | बंशानुक्रमणमपि ब्राह्मग - 
प्तत्रियजातिगोत्रज्ञाना द्शभनस््रणमूछम्‌ | देशकारूपारेमभाणमपि छोकज्योतिःशास्रब्यव- 
हारसिक्थ दर्शनगणितसम्पदायानुमानपूषकम्‌ । भमाविकथनमपिललनादिकाऊुप्रबूत्तयुग- 
स्व परवधमोपमोलुष्ठानफलबिपा कब चिग्यज्ञानद्वारेण वेदमूलस्‌ इति । 


आम 


एवम्‌ (मी०द० अध्या० १ पा० २) विधिनालेकवाक्यत्वात्‌” झू० २ इति 
सत्रवात्तिके । 
एवं भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि | तेषामपि हि 'अआरावयेच्तुरोवणांनि! त्येव- 
मादिविध्यनुसारेण पुरुषायंत्वान्वेषणादक्षरादिब्यतिक्रम्य धर्मायकाममोक्षापर्मानर्थदुःख- 
संप्तारसाध्यसाधनप्रतिपत्तिर्पादानपारि ह्यागाज्ञ भूताः फलम्‌ तत्रापि तु दानराजमोक्ष धर्मो- 
॥ भाषा ॥ 

सूत्र के बार्तेक में भी इतिहास और पुराणों के उपाख्यानभाग के प्रामाण्य की युक्तियां यों कही हैं 
(इस सूत्र से बेदिक अथवादों का प्रामाण्य सिद्ध होता है और इस का पृ्ण व्याख्यान बेददुर्ग- 
सज्जन में पूर्व हीं हो चुका है) कि-- 

“यावदू० ? जिस रीति से बदिक अथवादवाक्यों का प्रामाण्य अभी ख़िद्ध किया गया 
है उसी के तुल्यरीति से भारतादि के उपख्यानों का भी प्रामाण्य सिद्ध होता है । 

प्रश--“ खाध्यायोउध्येतव्य: ” (बेद्‌ पढ़े) इस बेद्वाक्य के बछ से बदिक अथवादों 
का, स्वगोदि पुरुषाथ के प्रति कारण हाना सिद्ध होता है और उसी के अनुसार उन अर्थवादों के 
अक्षरा्थ को उलज्नन कर लक्षणाव्रात्ति के द्वारा स्तुति ओर निन्‍्दारूपी अथ में उन अथवादों के 
तात्पय का निश्चय होता है ओर उक्त उपाख्यानों के बिषय में तो कोई ऐसा वाक्य नहीं है कि 
जिस के अनुसार उक्त रीति से उन के तात्पय का निश्चय किया जाय तब केसे उक्त उपाख्यानों 
का प्रमाण होना सिद्ध हो सकता है ? 

उ०--भारतादि के बिषय में भी “श॥रावयेश्तुरो बणोन्‌” (चारों बर्णों को सुनाव) 
इस बिधिवाक्य के बल से भारतादि के उपाख्यानों का स्वगांदिरूपी पुरुषाथ के प्रति कारण सिद्ध 
होता है और उस के अनुसार उन के अक्षरा्थ का उछट्नन कर धम, अथ, काम्म ओर मोक्ष के 
उपायों के ग्रहण तथा अधर्म, अनर्थ, दुःख ओर संसार के कारणों के त्याग में उक्त उपाख्यानों के 
तात्पर्य का निश्चय होता है। इसी से भारत के आरम्भ ही में “धर्म चार्थ च कामे च मोक्ष च 
भरतर्षभ, यद्हास्ति तद्न्यत्र यत्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ” (है भरतषभ अथात्‌ जनमेजय ! धमं और 
अधम तथा काम और दुःख तथा मोक्ष ओर संसारबन्ध के त्रिषय में जो इस महाभारत में कहा 
हुआ है वही अन्यान्य ग्रन्थों में मिछता है ओर जो यहां नहीं कहा है वह किसी अन्थ से कहीं 
नहीं कहा है) ऐसा कहा है । 

प्रः-भारत आदि में बिधि झ्ोर निषेध के जो वाक्य हैं उन का प्रामाण्य तो अनन्त- 
रोक्त प्रकरण मे पुराणा के अवसर पर कहा जा चुका हैँ परन्तु उन से जा उपाख्यान ( कथाभाग ) 
हैं वह किस परम्परा से पुरुषार्थ के प्रति कारण हैं ? क्योंकि उन के वाच्याथं, सिद्धरूपी हैँ इस से 
वे किसी कम में पुरुष की प्रव्ात्ति बा किसी कम में निब्ात्ति नहीं करा सकते, तब कम के द्वारा के 
पुरुषाथ के कारण केसे हो सकते हूँ. ? 
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दिपु केचित्साक्षादिधयः केचित्पुनः परक्ृतिपुराकस्परूपेणार्थवादाः । सर्वोपाख्यानेषु च 
तात्पयें सति 'श्रावयेदि? ति विधेरानथक्यालकथश्विहम्यमानस्तुतिनिन्दापारिग्रहः | तत्पर- 
त्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु तत्वाभिनिवेशः काये। | बेदप्रस्थानाभ्यासेन हि वास्मीकिद्वैपाय न - 
प्रभृतिजिस्तथेव खबाक्यानि प्रणीतानि । प्रतिपाद्रानां च बिचित्रवुद्धित्वावुक्तमेवेतत्‌ ! 
हह केचिद्विधिमात्रेण प्रतिपद्यन्ते अपरे साथवादेन अपरेडल्पेनाथेबादेनापरेमहता। सर्वेषां 


॥ भाषा ॥ 


उ०--उपाख्यानों के बिषय में यह बिबेक है कि इतिहास ओर पुराणों में दो प्रकार के 
वाक्य होते हैं एक प्रकार यह कि दानवम, राजधर्म, मोक्षधम तथा तप आदि के सम्बन्धी धर्मो 
के साक्षात्‌ बिधान करने वाले वाक्य, ओर दूसरे यह कि पू्ेकाछ के महात्माओं तथा दुरात्माओं 
के चरित्रवणनरूपी अरथवादवबाक्य, जिन को उपाख्यान कहते हैं । तथा उपाख्यानों का मुख्यतात्पये 
स्तुति और निन्‍्दा ही में है न कि अपने अक्षराथ में, क्योंकि उन के अनुसार इस विधि ओर निषेध 
के वाक्य का अनुमान होता है कि “इस कम को करे क्योंकि महात्माओं ने इस को किया है” 
तथा “इस कम को न करे क्‍योंकि दुरात्माओं ने इस कर्म के करने से दुःख उठाया है” । और 
इसी रीति से सब उपाख्यान, विधि ओर निषेध वाक्यों के अज्ज हो कर कर्मों के द्वारा अथवादों 
के नाई पुरुषाथ के प्रति उपयोगी हैं और इस में मूलकारण “श्रावयेत्‌०” यह अनन्तरोक्त वाक्य 
ही है। ओर जब उपाख्यानों का अपने अक्षराथ में मुख्यतात्पय नहीं है तब उन के अक्षराथ क। 
सत्य होना उन के प्रमाण होने में उपयोगी नहीं है किन्तु स्तुति ओर निन्‍्दारूपी रृक्ष्याथ ही की 
सत्यता का उपयोग उन की ग्रमाणता में हे क्योंकि जिस वाक्य का जिस अर्थ में मुख्यतात्पये 
होता है उसी अर्थ की सत्यता से उस वाक्य की प्रमाणत और असद्यता से अप्रमाणता होती है । 
ओर प्रयेक उपाख्यानों के अक्षरार्थ में सद्यता का बहुत स्रा आग्रह नहीं करना चाहिये । 


कप 


प्र०--बेद्‌ तो अपोरुषेय है इस से अनन्यगति हो कर उस के अथवादों का, उक्त 
अध्यय नविधि के अनुसार स्तुति ओर निन्‍्दा में मुख्यतात्पय माना जाता है और उन के अक्षरार्थ 
की सत्यता वा असत्त्यता पर दृष्टि नहीं दी जाती परन्तु भारतआदि में यदि कतिपयउपारुयानों का 
अक्षराथ सत्य नहीं हू तो ऐसे झूठे उपाख्यानों के बनानेवालों को मूढ वा धूते क्‍यों न कहा जाय ? 

उ०--बेदभागों के पढ़ने पढ़ाने ओर उस के अथबिचार में हृढतर अभ्यास होने ही 
के कारण बाल्मीकि ओर ब्यास आदि महर्षियों ने इतिहास और पुराण आदे में बेद ही के तुल्य 
वाक्‍्यों की रचना कौ है इसी से वे मूढ वा धूत नहीं हैं । 


प्र०-यद्यपि ब्यास आदि मूढ बा धूत नहीं हैं तथापि “ अविसृश्यकारी ” ( समझे 
बिना काम करने वाढा ) क्यों नहीं हैं ! क्योकि उन के समझ में यह नहीं आया कि ऐसे 
उपाख्यानों की रचना में क्‍या प्रयोजन है ? 


उ०--श्रोताओं की बुद्धियां अनेक प्रकार की तो हैं अथांत्‌ कोई श्रोता केवछ विधोन- 
वाक्य ही को सुन कर कम में प्रवृत्त अथवा उस से निन्नत्त होता है और कोई श्रोता केवछ बिधि- 
वाक्य से प्रवृत्त बा निवृत्त नहीं होता किन्तु अथंगाद्सद्दित ही बिधिवाक्य से तथा कोई थोड़े से 
अभवाद से और कोई बहुत से अथवादों से प्रबृत्त बा निवुत्त होता है और इतिहासपुराण आंदि, 
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च॒ चित्त ग्रहीतव्यामिस्येवमारम्भः । तत्र तु कविद्विधिप्रतिपेधा। श्रिमृछाः केचिदथेसुला- 
दिपु लोकमूलास्तयायथेवादाः काचिद्वेदिका एवं केचिल्लाकिका एवं केचित्त खयमेब काव्य- 
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न्‍्यायेन राचिता। | सर्वे चस्तुत्यर्थेन प्रमाणम्‌ ये तु वाक्यशेपत्व न भतिष्श्न्ते तेडपि 
केचित्सवयमेत्र श्षयमाणा गन्धमादनादिवणकप्रभ्ृतयः प्रीति जनयन्ति | ये तु युद्धवर्णकास्ते 


सर्बेषां शूराणां भीरूणां चोत्साहकराः पार्थिवानामुपयुज्यन्ते । यत्र तु न किश्विद्द्टम्मुपल- 
भ्यते तत्र विशिष्टदेवतादिस्तुतिद्वारमदए कल्पनीयमित्यपा दिक्‌। इति 
! भाषा ॥ 

केवछ एक ही प्रकार के श्रोताओं के लिये नहीं वने हैं किन्तु खब प्रकार के श्रोताओं के छिये, 
इसी से सब श्रोताओं के हृदयग्राही अनेक प्रकार के उपाख्यानों की रचना, व्यास आदि महार्षयों 
ने की है । इसी से वे अविमृश्यकारी कदापि नहीं हो सकते बरुक ऐसे बिचारशीलर ओर छाक- 
चतुर हैं जैसे कि वे ही हैं. अर्थात्‌ अन्य काई वेसा नहीं हो सकता । 

प्र०--जों कुछ हो ? परन्तु जब असत्य उपाख्यानों की रचना भी व्यास आदि ने 
किया है तो उन के किसी वाक्य पर कैसे किसी को बिश्वास हो सकता हैं ? 

उ०--ब्यास आदि के रचे हुए जितने धमोदिसम्बन्धी, विधि ओर निषेध के वाक्य हैं 
उन सब के मूल्वाक्य, बेद में हैं. तथा उन के जो जो विधि ओर निषेध के वाक्य, अर्थ ओर 
फाम आदि के सम्बन्धी हैं उन के मूल, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि छोकिकग्रमाण हीं हैँ अर्थात्‌ 
वे वाक्य, छोकानुभवमूछक ही हैं. । इसी स ब्याख आदि महाषेयाँ को सत्यवादता पर दृढ 
विश्वास होता है। और उपाख्यानों के बिषय में भी वे असत्यवादी नहीं हो सकते क्योकि बहुत से 
उपाख्यान बेदमूछक ओर बहुत से छोकमूछक हैं ओर अपनी उद््रेक्षामात्र से कल्पना कर जिन 
फतिपय उपाख्यानों की रचना व्यास आदि महाषेयों न की हैं वे उपाख्यान भी काव्य आदे के 
नाई छोकरअजन ही के अभिप्राय से है न कि घृतता से छोकब चना के लिये, इस स उतर डया- 
ख्यानों के बनाने के कारण भी, ब्यास आदि महर्षि, असत्यवादी नहीं हो सकते । 

प्र८--धम्मादि के सस्वन्धी वाक्य, बेदमूलक होने स प्रमाण हो सकते हैं, परन्तु जो 
उपाख्यान, बेदमूछक नहीं हैं वे कैसे प्रमाण हो सकत हैं ? क्‍योंकि किसी बिधिवाक्य के साथ 
उन की एकवाक्यता जब नहीं हो सकती तब केसे स्तुति ओर निन्‍्दा रूपा अथे में उन्र का मुख्य- 
तात्पय हो सकता है ? 


उ०--यह बात अथवादप्रकरण में कद्दा जा चुका है और यहां सी पुनः कद्दा जाता है 
कि जिन उपाखझ्यानों के समीप में बिधि बा निषेध का वाक्य प्रत्यक्षपठित नहीं है वहां उन्हें। उपा- 
ख्यानों के अनुसार कल्पित, बिधि ओर निषेध वाक्यों के साथ उन की एकऋवाक्यता होती है 
क्योंकि बेदिक अर्थवादों के बिषय में यही रीति है ओर जहां भारत आंद में बिधि और निषेध 
वाक्य के खमीप उपाख्यान प्रत्यक्षपठित नहीं हैं वहां भी अन्यत्न पठित उपाख्यानों के साथ उन 
बिधि, निषेध, वाक्‍्यों की एकवाक्यता होती है । तथा जो उपाख्यान नदी, पंत आदि का बर्णन 
करते है वे छोगों की प्रीति के द्वारा उपयोगी हैं. और जो युद्ध के उप|ख्यान हैं. वे शुर और भीरु 
( डरपोंक ) अर्थात्‌ सब मनुष्यों के उत्साह उत्पन्न करने के द्वारा राजाओं के उपयोगी हैं और जिन 
उुपाख्यानों में देवता, ऋषि, भ्ादि की. स्तुतिमात्र है अथांत्‌ उस का लौंकिक प्रयोजन नहीं मिल 
सकता उन उपाख्यानों का पारलोकिक प्रयोजन में उपयोग है इस रीति से भारत आदि के सब 
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अन्रेदमव पेयम्‌ । 
पुराणानां ब्यक्थनादित्वाभावेडपि स्वसजातीयप्रतियोगिकध्वंसब्याप्यप्राग भाव- 
प्रतियोगित्वरूप॑ प्रवाहानादिलमसन्दिग्धमेव उक्तेषु बेदवाक्येषु तेषां प्रमाणतयोपन्यसनात । 
पुराणेतिशब्दस्थार स्थाच । तत्तत्कालिकपूराणग्रन्थव्यक्तीनां तु तत्ततकतालिकतत्तद्गथास निपि- 
ततया सादित्व न प्रवाहानादित्वेन विरुध्यते प्रागभावप्रातियोगित्वात्मकस्नादित्वस्थ निरु- 
क्तप्रवाहानादिलापेक्षया सामान्यतया सामान्याविशेषयोथ्र समावेशस्येव सावेलौकिकतया 
5नुभवेनेव विरोधस्य प्रत्यादेशात्‌ । इयभेव च गति। सबासक्तासु विधासु बेदिवव्या । 
पुराणानि च बेददेशीयान्येव भवान्ति तेषु विधिनिषेधमन्त्राथेवादनामबेयोपनिषद्गपाणां 
पण्णामेव भागानां वेदेष्विव विद्यमानत्वात्‌ कर्मोपा सनाज्ञानकाण्डानां च बेदवदेव पुराणेषु 
यथायथे निबन्धनाच यथाथरब्जकभयानकानां त्रयाणामपि भागानां बेदवदेव पुराणेपृप- 
लम्भाच छोके प्रयोगानहांणामपि ग्रभीतादिवेदिकशब्दानां पुराणेषु बहुशः प्रयोगदर्शनाच 
घा 

उपाख्यान समूलक तथा अति उपयोगी हैं । 3 पालन ही के बिषय में प्रायः नास्तिक छोग 
झगड़ते हैं इस से बारतिककार ने उपाख्यानों के बिषय में यहां यह निणेय किया है । 

यहां तक पुराण और इतिहास की प्रमाणता के बिषय में सह्लेंप से प्रमाणों और युक्तियों 
का सन्न्‌द कर दिया गया। 

अब इन प्रमाणों ओर युक्तियों के फडीभूत निणय के लिये छोकोपयोगी व्याख्यान 
किया जाता है इसे सावधानी से सुनना चाहिये कि- 

पुराण और इतिहास के एक २ अन्थ, यद्यपि अनादि नहीं हैं किंतु समय २ पर व्यास 
आदि महर्षियों के द्वारा रचित हुआ करते हैँ तथापि इस में कुछ भी सन्देह नहीं है कि पुराण और 
इतिहास रूषी शास्त्रों की सम्प्रदायपरम्परा कदापि नवीन नहीं है किन्तु अनादि ही है क्योकि यदि 
पुराण आदि भनादि न दवोते तो पूर्बोक्त पाठ बदवाक्यों में प्रमाणता स्रे उन का उपन्यास न होता ओर 
४ पुराण ” ( पुराना अथोत्‌-अनादि ) नाम से भी उन का अनादि होना सूचित होता है। और 
यह रीति, पुराण आदि के बिषय में कुछ नवीन नहीं निकाछी जाती है किन्तु बेद से अन्य पूर्बोक्त 
प्रत्येक बिद्याओं के बिषय में यही रीति है अथांत्‌ वे सत्र बिद्याएं अनादि ही हैं उन के बिषय सें 


| मे की पी कर 


केवल ग्रन्थ मात्र कभी किसी के ओर कभी किसी के रचित हो कर प्रचलित और लुप्त हुआ करते 
हैँ परन्तु महाप्रछय से अन्य कोई ऐसा समय नहीं है जिस में कि दक्त विद्याओं के कोई अन्य 
प्रचक्ित न रहें। हे क्यो 
पुराण तो सब रीति से बेद ही के ऐसे हें क्योकि-- रथ 
(१) जेसे बेद में बिधि, निषेध, मन्त्र, अथवाद, नामधेय ( कर्मों का बाजपेय आदि 
नाम ) , और उपनिषदू, ये छ भाग होते हैं वैसे दी पुराण आदि में भी ये ही छ भाग हैं । 
(२ ) और जसे बेद में कर्ंकाण्ड, उपाधनाकाण्ड और श्ञानक्राण्ड ये तान काण्ड- 


हक ५ 


बिभाग हैं वैसे ही पुराण ओर इतिहास में भी ये ही तीन काण्डबिभाग हैं । 

( ३ ) तथा जैसे बेद में यथाथ, ( बिधि ओर निषेघ ) रखक, ( अथेवाद का प्रशेसा- 
भाग ) और भयानक ( अथेवाद का निन्‍्दाभाग ) ये तीन भाग होते हैं बैसे ही पुराण आदि में 
भी ये वान भाग रहते हैं । 

(४ ) भौर जिन “ गृभीत ” ( गृहीत ) आदि शब्दों का बैदिक व्याकरण के अनुसार 
छोंक में प्रयोग नहीं होता किन्तु बेद ही में उचारण हे।ता है उन सहस्रों शब्दों का पुराण आदि के 
अनेक स्थानों में अनेक बार प्रयोग देखे जाते हैँ । , 5 


७ 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध! ६७९ 


“यदु ह बाबे! त्यादिकानां बेदिकीनां पदघटनामुद्राणां बेदिकस्य खरवादिनिपातबाहुल्यस्य 
च पुराणेषु परिशौलनाच्च कचित्कृचित्‌ कियन्त्यपि पदानि विनिमाय कचित्कचिच्च ब्यत्य- 
स्थ शुद्रादिश्वणा धिका रस स्पिपादयिषाप्रयुक्तवेदिका जु पूवी मज्ञमात्रस यो जनकप्र यन्ना ति शयेन 
बेदाथानुवादिनां वाक्‍्यानां पराणपु सहख़शों जञागरूकत्वाच्च ययाश्र॒तवैद्कमन्त्राणामपि 
झुद्राद्श्रवणादिरूपस्वाध्यायनियमग्रहपणमात्रामिप्रायेण प्रायेण धुराणेपृपबन्धनाच्च । 
तथा च-- 
स्वमेशर्राये । 
शाण्डिल्यमहपिप्रणीतभक्तिमीमांसासत्रभाष्ये । 
तदुक्तमाचार्येः 
तानव बादकान्मन्त्रा-स्भारतादानबाशतान | 
स्वाध्यायनियमं हित्वा लोकब॒द्धया पयुज्ञते ॥ इति 
एवं व यादश्ञी पुराणेषु साधम्येद्रिकधुरीणा बेदस्य प्रत्यासत्तिः क्षीरनीरन्यायेन 
विस्पष्टसुश्लिष्ठा पत्यक्षलक्ष्य न तथा कस्यामपीतरस्यां विद्यायामिति स्पष्ठमव । अतएव 
धुराणन्यायमीमांसे' त्यादिस्मृतिवाक्ये भगवान याज्ञवल्कयः प्राधान्यात्मणवमिव मन्त्रेश्यो 
अन्योपाज्ञविद्याभ्यः प्रथमम्ेव पुराणं निर्देदिश | एतद्मिप्रायेणेव च “ पुराण मानवो धर्मे। 
॥ भाषा ॥ 

(५ ) तथा बेद की “ यदुह बा” इत्यादि वाक्यारम्भ की बोर चाल तथा ( खल, बे, 
तु, ) आदि निपातनामक शब्दों का जैस बेद में श्राय: प्रयोग होता है वेस ही बोछ चाल की रीति 
ओर “ खछ ” आदि निपातों का प्रयोग पुराण आदि में प्रायः रहता है । 

( ६ ) और पुराण आदि में सहस्तरों स्थानों पर ठीक २ बेद्वाक्य ही पढ़े हुए हैं परन्तु 
बेदवाक्य के श्रवण में शूद्रादिकों कों अधिकार नहीं हैं इस कारण उन बेद्वाक्यों में कहीं २ 
कोई २ पद बदल दिये गये और कहीं २ पद तो वही रहे किन्तु आगे पीछे होने का क्रम मात्र ही 
बदलता गया है जिस से यह स्पष्ट ही बिदित होता है कि केवल शुद्रादिकों के उपकाराथ ही इतना 
बैषम्य किया गया नहीं तो वे बेदवाक्य ही ज्यों के त्यों पुराणों में रख दिये गये हैं । 

(७ ) यहां तक कि बैद्किमन्त्र भी केवछ इतने ही अभिप्राय से पुराणों में रख दिये गये 
हैं कि जिस में उन सनत्रों के श्रवण का अधिकार शुूद्रादिकों को हो । जैसा कि भक्तिमीमांसा- 
दशन के स्वप्नश्व रभाष्य सं उद्धत ' तानंव. ( भारतादे मे उद्धत किये हुए डन्‍्हों बंदिकसन्त्रों को 
बेदसम्वन्धी नियमों के बिना हीं छोकिकवाक्यों के नाई छोग पढ़ते ओर सर्बस्नाधारण को सनाते 
हैं ) यह जोक है । 

(८ ) अब इतने से यह स्पष्ट हों गया कि बेद की जितनी गाढ़ी तुस्यता ओर क्षीर 
नीर के नाई द्वेल मेल, पुराण और इतिहास में प्रत्यक्ष देखी जाती है उतनी किसी अन्यविद्या में 
नहीं है। और इसी से यह भी स्पष्टरूप से सिद्ध होता है कि अन्य सब बिद्याओं की अपेक्षा पुराण 
और इतिहास, बेद के बहुत ही अन्तरद्ज' सम्बन्धी हैं । 

(९ ) इसी से जैसे प्रधान समझ कर सब मन्त्रों के प्रथम शिररूपी ओझ्डार पढ़ा 
जाता है वेसे ही “ पुराणन्यायमीमांसा ” इस पूर्वोक्त सछोक में याक्षबल्कयमहृषि ने अन्य 
उपान्न विद्याओं से प्रथम, पुराण हीं का नाम लिया है। 

रेप 


६८० सनातनधमोंद्धारे-- [ खण्ड 


इत्यादिभारतीयवाक्ये मानवधमांदपि पुराणं प्रथममुपात्तम्‌ । कि बहुना यत्र 'इतिहास- 
पुराणं पश्चम बेदानां वेदम ! “ इतिहासपुराणः पष्चमों बेदानां वेदः” “इतिहासपुराणं 
पञ्चम वेदानां वेद: “तानुपदिशति पुराणं बेदः सोध्यमिति किश्वित्पुराणमाचकश्षीत 
श्त्याद्या; शुत॒य एवं, झुख चन्रइत्यादरूपकन्यायन साहरयातशयगूछलकभभदाध्यारापमा भ- 

यनन्‍्ल्यः पूराणेषु प्रातिपदोक्त वेदशब्दमेव निर्दिेशन्ति अथापयति च तदेव श्रोतिन बेदशब्द- 
ब्यवहारण बदखमब प्राणानां भा मसाइक्षादात शभ्रातरय, पुराणपररयानकशः प्रयुक्तरय 
वेदपदस्य च साह्श्यातिशयमूलकामेदारोपपरताममिब्यडनक्ुुं बेदायबेदकतया बेदत्वमि- 
त्याभब्यज्धतू शातहासपुराणान्ष्या बदायपपदृहयतू शत वाक्यसू | एवं यथा बंद 
स्वाध्यायाजध्यतव्य0 गत वाक्य स्वस्वतर स्रमस्तबदवाकयप पुरुषाथानुबान्धतां सत्यापयदा- 
ज्ायत तथव (पवदत भागवत रससू ! आवयच्चतु राबण[न'” इत्याद वाक्यपाप स्वस्वेतर- 
यावत्तत्तत्पु राणादिवाक्येष्वप्षराध्ययनश्रवणवाक्याथग्रहणतदथानुष्ठाना दिद्वारिकां पुरुषाथा- 
लुबन्धितां प्रमापयत्यकाश्यत इति किमतः परमप्यस्ति किब्वित्सोसाहइ्यम्‌ । वाक्य 
झेतत्‌ “निषादस्थपर्ति याजये' दितिवाक्यवण्णिजथोविवक्षया श्रवणमेव विदधाति नतु 
आवणाम चतुःशब्दअेह बेदानाधिकारिणः शूद्रादीनुपसडशहँस्‍्तेषायुपकारएवं पुराणादीना- 
मसाधारणं प्रयोजनमिति स्फुट्तरमवामिब्यनाक्ति | एवं 'एतादोतिहासपुराणस्य मामाण्य- 
पभ्यवदन्‌' इत्याथबणिकी श्रुतिरेतादिति शृज्ग्राहिकाइाहयन्ती प्रामाण्यपिति प्रातिपदोक्तपेव 

॥ भाषा ॥ 

( १० ) ओर “ पुराण मानवों धर्म: ” इस पूर्बोक्त, महाभारत के क्ोक में भी पुराण 
ही का नाम प्रथम छिया है। 

( ११ ) अधिक कद्दना ही क्‍या है ? जब कि “ इतिहासपुराणं पश्चर्म बेदानां बेद:” 
८ तानुपदिशति बेद: सोयमिति किच्वित्‌ पुराणमाचक्षीत” इतिहासपुराण: पश्च॒मों बेदानां बंद:” 
इत्यादि पूर्बोक्त बेद्वाक्य ही, जसे “ यह मुख, चन्द्र हैं! इस वाक्य में चन्द्रमा के अतितुल्य होने 
से मख को भी चन्द्र कहा जाता है वेसे ही बेद के अतितुल्य होने स्र प्राण ओर इतिहास को 
* बंद्‌ ? शब्द ही से साक्षात्‌ कहते हैं । 

( १२ ) ओर यह भी कहते हैं. कि इतिहास ओर पुराण बेदों का बेद है अर्थात्‌ बेदों 
के अर्थ का बेदन ( निश्चय ) कराने वाढछा है। 

( १३ ) तथा जैसे बंद में “ स्वाध्यायो5ध्येतव्य: ” यह वाक्य हैं इस के अनुसार सम्पूर्ण 
बेद का स्वरगोद्रिपी पुरुषाथे के प्रति कारण होना सिद्ध होता है वेसे ही ' श्रावयेच्तुरों बर्णान' 
इत्यादि वाक्यों से पढ़ने, सुनने, अथेसमझने ओर उस के अनुसार काम करन आदि के द्वारा 
स्वगांदिरूपी पुरुषाथ के प्रति, इतिहास ओर पुराणों का कारण होना पूर्णरूप से सिद्ध होता है । 

अब इस से अधिक, बेद की तुर्यता ( जो कि इतिहास ओर पुराण के बिषय में कही 
गईं ) क्‍या हो सकती है? ओर इस अनन्तरोक्त वाक्य में “ चतुः ” ( चारो बर्णों को ) इस शब्द से 
यह भी स्पष्ट हो गया कि इतिहास भोर पुराण के श्रवणादि में स्बंश्राधारण को अधिकार है । 

( १४ ) ऐसे ही “ एतदू इतिहासपुराणस्य प्रमाण्यमभ्यवद्न्‌ ” यह पूर्बोक्त अथबेबेद 
का वाक्य, इतिहास आर पुराण का प्रमाण होना सुक्तकण्ठ हो कर ऐसा स्पष्टछूप से कहता है जैसा 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्दस्य पू्वार्द्धः ६८१ 


पुराणानां प्रामाण्यमाचष्टे इंद्श च प्रतिपदोक्त प्रामाण्यं वेदनापि दुलेभपिव किप्नुत विद्यान्तरे 
नहिं बेदाः प्रमाणपि” त्याकारिका शतिः का्चित्यत्यज्ञा कि्वनुमीयतएवयप्रामाण्यमी खरोक्त- 
त्वादपोरुपयत्वाद्वा वेदानाम्‌ | तथा च यथा परिह्वितानिर्णिक्तविविक्तमतनुवस नो 5न्तर न्तश्रश्लु 
लेक्ष्यपरसाक्षात्कृतपरिषानशून्यत्रिचतु रतत्तत्मतीकश्रेत्रः केव ला त्सव स्मा द न्यदव॒ भवन्नापि चेत्र- 
एवायमिति विवेचक; प्रत्यभिन्वायते तथेव तत्तत्पदविनिमयब्यत्यासब्यवधापितनिजायथतया 
साक्षात्कारतत्तत्तन्निनपदतया च प्रयुक्तवा पुराणसज्ज्ञयाउउत्मा्न ब्यवधाय स्थितोडपि 
वेदः स्वीयनव वेदशब्देन थ्रितगुणबृत्तिना शाख्रतात्पययंपयालो चनकुशलें; पण्डितरूपैथ, पृ गण- 
मात सामान्यराखज्याताउपि बेदहत्येत्र प्रत्याभिज्ञायव नास्तिकानां तु परिहितचित्रव॒ सना- 
लड्शारखान्नाय॑ चेत्रइति वाह्ानामिव, पुराणं न प्रयाणमिति ब्यामोहकाीछाहलः स्थाने स्थाने 
समुल्ठसबन्नस्थाने5पि स्थान एवं इत्थं च वेदस्थ प्राप्राध्यमम्युपगम्यते नतु प्राणानामि'ति 
कफेषाशिदृक्तियंदि पूर्वोक्तत्राणस्व॒रूपतत्तविवेकसहचरी तदा केतवोक्तितव । नो चत्‌ तह 
बाला क्तिरेत्युभयथाउप्युपप्षणीयव प्रक्नावक्षि! चरिताथश्रेताव्शोक्तिशारूिपु 'सो5ये शिर- 
इछद5पि शर्त न ददाति विशर्तिपञ्चक तु श्रयच्छतीतिन्यायः नहि विलप्रियमाणाथकरमक्य 
प्रामाण्यमनुगम्यमानेन विवरणवाक्यस्याप्रामाण्यम्ुपपणयितु शक्यते तयोरथेस्येकत्वेन तत्र 


वाधितत्वाबाधितत्वरूपविरुद्धपमयोर भ्युपगमासस्भवात्‌ तदध्यासाभ्युपगमे त्वथभेदापत्त्या 
तह भाषा |॥ 

कि बेदों के प्रमाण होने को भी कोई वाक्य स्पष्ट नहीं कहता, क्योंकि “ बेद प्रमाण है ? ४ ऐसा 
कोई बेदवाक्य प्रत्यक्षपठित नहीं है किन्तु अनादि और अपोरुषेय होने से बेद्‌ की प्रमाणता का 
अनुमान ही होता है जो कि बेददुगंसज्जन में पूष हैं। कद्दा जाचुका है । 

अब यह सिद्ध हो चका कि जैसे कोइ ( दृवदत्त ) अपना बेष परिबतन कर देने से 
साधारण मनुप्यों के देखने में अन्य पुरुष ज्ञात हो तब भी परीक्षक छोग उस की ऊभिज्ञा ( पह- 
चान ) सहज में कर छेते हैं वेसे ही बेद ही अपने बेष को बदर कर इतिहास ओर पुराण के बेष 
में यद्यपि प्रकट हुआ हैं और सामान्य मनुष्य उस को बेद नहीं कहते किन्तु इतिहास ही पुराण 
कहते हैं तथापि पूर्बोक्त बिचार के द्वारा उत्तम पण्डितों को यह निश्चय होना कठिन नहीं है कि 
बेद ही अपना बेष बदछ कर इतिहास ओर पुराण, अपने को कहलाता हैं । 

और नास्तिकों का तो * इतिहास ओर पुराण, नहीं प्रमाण हैं ? इस प्रकार के अनेक 
कोछाहल जो स्थान २ पर उठते रहते हैं वे सब बेसे ही हैं जेसे |क्रि बेष बदले हुए देवदतत के 
बिषय में 'यह देवदत्त नहीं है? इत्यादि बालकों के कोलाहलछ होते हैं । 

तथा यद्द कथन, कि “बेद तो प्रमाण है परन्तु इतिहास और पुराण नहीं प्रमाण हैं? 
यदि पूर्वोक्त बिचार के समझने के अनन्तर है, तो जान बूझ कर अपने किसी अथ से मिथ्याभाषण 
ही है ओर यदि पूर्बोक्त बिचार के समझे बिना ही उक्त कथन है तो कथन क्या ? वह बालकों की 
छीछा ही है। भोर इस बिषय में यह दृष्टान्त बहुत ही उचित ओर संलग्न हें कि गला कटने पर 
भी सौ रुपये न दूंगा पांच बीस रुपये तो जब चाहों मुझ से छे छो' अथातू्‌ गछा कटने पर भी 
इतिहास और पुराण को प्रमाण न मानूंगा बेद को तो जब चाहो सुझ से प्रमाण सनवा छो | क्यों_ 
कि जो पुरुष मूल को प्रमाण मानता हू वह कब उस की टीका ( व्याख्यान ) को प्रमाण नहीं मान 
सकता । और इस में कारण भी यही है कि मूल और टीका का अथ एक है। है तो एक ही अर्थ 
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विवरणत्वस्येव भज्ञप्रसड्ात्‌ तदेतत्सकल्मभिप्रेत्येव न्‍्यायभाष्ये भगवान्वात्स्यायनोडपि 
ब्राह्मण मागवाक्यानुसारेण पुराणप्रामाण्यम्ुपपणयामास | एवं वेदपरामाण्पेउ यु पगते न न्तरो 
क्तानां पुराणप्रामाण्यप्रमापकार्णा बेदवाक्यानासपि प्रामाण्यमश्युपगतमेव अतश्व तत्प्रमापिते 
युराणप्राभाण्ये कथमपछापावकाशसम्भावनाअपि तदपछापे हि तत्ममापकस्य बेदस्यथेव 
प्रामाण्यमपछपित स्यात्‌ ततथ् तदभ्युपगमरूपखक्रियाब्याधातरूपो दण्डो न खण्डयितु 
शक्येत ब्राह्मणभागानामेव पुराणसब्छेति तु यद्यपीद बात्स्यायनीय भाष्यप्रुपन्यस्य 
महामोहबिद्रावणे पूर्व निराकृतमेव तथापि तत्र श्रद्यादिविरोधोडपि दुबोरोब्वधारणीयः 
पुराणं बेदानां पत्चमो बेद” इत्येवजातीयाभि; श्रुतिमिहिं पुराणस्य पच्चमत्मभिदधती।ि 


(१. इन. 


बंदचतुष्टयातारक्तत पुराणस्य स्पष्टमवाइइ्यत उत्तन्नह्मयव्श्नुता च ब्राह्मणान पुराणन्य; 
पृथगव दाशतान । एवं बंदात्ृथऋ पुराण पोरगणयन्तद्यावनन्तराक्त मनुयाश्ञवत्क्य- 
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स्मृती अपि बेदपराणयोमिंथोभेदमेवा सन्दिग्भमभिव्यडस्क्तः । ब्राह्मपाश्मादिपुराणीय- 
तात्विकतात्पयेनिचयानावीषिस्चद्धिश्युम्बका पसदेस्तृच्यमाने बेदस्य पुराणत्वे तेषां क्षेत्रिये 


8 कु का 


राग पृकावद्धाकत दवातमसाव घृकदंहल्यागायमानातू जन्यमान्तर भाविनि सूयः 
॥ भाषा ॥ 


को सद्य और मिशथ्या दोनों कैसे कोई कद सकता है ! | और यदि मूछ ओर टीका के अर्थ में भेद 
है तब तो वह टीका ही नहीं है। तात्पये यह है कि बेद, मूछ है इतिहास और पुराण टीका हैं 
तीनों का अथ एक ही है तो ऐसी दशा में यदि वह अथ सत्य है तो वे भी प्रमाण हैं ओर यदि 
मिथ्या है तो बेद भी प्रमाण नहीं है, परन्तु यह कदापि नहीं हो सकता कि बेद तो प्रमाण है भोौर 
इतिहास, पुराण, प्रमाण नह 


कप 


(१५ ) इन्हीं सब उक्तयुक्तियों के अभिप्राय -ते भगवान्‌ बात्स्यायनमद्दर्ष ने पूर्बोक्त 
“चातुराश्रम्य ०” इस वाक्य से ब्ह्मणभाग के वाक्यानुसार पुराणों के प्रामाण्य को सिद्ध किया है | 

(१६ ) भर समझने की बात है कि जब बेद प्रमाण है और बेद ही के पूर्बोक्त वाक्य, 
इतिहास ओर पुराण को प्रमाण कहते हैं तो इतिहास पराण के प्रामाण्य में सन्देंह ही कैसे हो स- 
कता हैँ क्योंकि इतिहास ओर पुराण प्रमाण नहीं हैँ तो उन को श्रमाण कहने वाला बेद, मिथ्या- 
भाषी है इस से वही केसे प्रमाण हो सकता है ? । “ब्राह्मणभाग ही का नाम पुराण है” यह खामी का 
कथन तो क्षद्रोपद्रवाबिद्रावण में उद्धत महामोहबिद्रावणग्रन्थ में अनन्तरोक्त बात्य्यायनवाक्य के 
बिरोध सर यद्यापे पूत्र हीं ख़ण्डित हो चुका है तथापि “इतिहासपुराणं बेदानां पश्चमो बेद:” इत्यादि 
पूर्वोक्त बेदवाक्यों का बिरोध भी उस म॒त में दुबार ही है क्‍योंकि यदि बेद ही के भाग का नाम 
पुराण है तब पुराण, चार बेद ही में अन्तर्गत हो गया पुन: बेद पॉँचवां कैसे हो सकता है ? तथा 
पू्षोक्त ब्रह्मयज्ञश्रुति का भी बिरोध उस मत में हे क्योंकि उस में पुराणों से प्ृथक्‌ ब्राह्मणभाग 
कहा हुआ है ओर “पुराणं मानवो घमे:” तथा “पुराणन्यायमीमांसा” इन मनु और याज्ञबल्क्य के 
पूर्बोक्त वाक्‍्यों का बिरोध भी उक्त मत में पड़ता है क्योंकि इन में भी बेद से प्रथकू पुराण कहे हुए 
हैं ॥ओर पुराणों के वास्‍्ताविकतार्पये को समझे बिना, खामी ने जो बेद ही को पुराण कह दिया यह 
उन का भ्रम वेसा ही है जैसा कि सूय के प्रकाश में उल्लुओं को अन्धकार का अ्रम होता है और 
बह अम उल्लू के जन्म में नहीं छूटता किन्तु वह जब मर कर जन्मरान्तर पाते हैं तब ही छूटता 
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शाल्षाध्यवनादितरों न कथ्रित्यतीकार इति किमत्र क्रियताम ! 

अथाधुनातननिखिलजना निब्ंणितसकललछोकानुभवद्रत्राधितताइबा्थंबोपकानामपि 
ब्राह्मपात्ादेपुराणानां कस्मादकस्मादेतावतीमहतीमारभटीमारचय्य प्रमाणश्षिगेमणीनां 
बेदानामिव प्रामाण्यम्ुपव्येते | कथे च क्चिच्छिवात्कचित्रारायणात्कचिहणशादेश्व विश्व- 
सष्टिरित्येयमादिकमय सहस्रमन्योन्यवब्याहतमेषु बहुशः प्रतिपाद्रमानमप्ति न मनागप्यलु- 
सन्धीयते | कर्थ वा पोरुषेयेष्वमीषु भ्रमप्रमादविप्रलिप्साप्रभृति पंंसाधार णदो पराशिवशंबद- 
मध्यप्रामाण्यमवधीयेते । नच तद्भयात्पुराणप्रामाण्यप्रमापकाः श्रद्यादय उपचरिताथंतया 
अन्यथेवाथोप्यन्ते। बेसजनहोमी यवासोग्रहणस्मृतिवच्चामीषु स्फुरन्तीमपि दृष्ठछो भादिमूलकता 
मनवकत्प्य कथन्नाम श्रद्धानाड्याद्वेदमूलकता कर्प्यते | यज्वाधुनिका बझ्चकचुम्बका 
निर्मृंछानपि तॉस्तानथान्पुरस्कृय निवनन्‍्धाभासान्‌ निमोय पुराणीकृत्य प्रमाणीकृत्य च 
सुकरण मुद्रणादिनोपायेन निश्नश्नववानगढानाप खमनारथानप्रयन्ता द्यन्त तताभझप वा 

॥ भाषा ॥ 

है। तात्पये यह है कि खवामी का वक्त अम क्षेत्रिय ( एक जन्मियां ) रोग था जिस का औषध 
जन्मान्तर ही में तव हो सकता था जब कि वह शाज्लों को अच्छी रीति से पढ़ते । 

( प्र० १ ) इस का कोई कारण नहीं ज्ञाव होता कि प्रमाणों के शिरोमाणि बेदों, के तुल्य 
घना कर इतिहास और पुराणों का प्रमाण्य क्‍यों इतने परिश्रम ओर बरू से सिद्ध किया जा रहा 
है ? क्‍योंकि इतिहास ओर पुराण में अनेक स्थान में ऐसे समाचार कहे हुए हैं कि जो इस समय 
के सकल मनुष्यों के अनुभवों से बहुत ही दूर भर्थात्‌ आश्रयेरूप हैं अथात्‌ छोगों के अनुभव से 
सवथा बिरुद्ध ६ । 

(२ ) ओर क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उन में से किसी में जगत्‌ की 
सृष्टि, नारायण से और किसी २ में गणेश आदि से कही हुई है तथा ऐसी ही सहस्रों बातें 
में हैं जो स्पष्ट ही अन्योन्य में बिरद्ध हैं ! 

( ३ ) तथा जब बे पुरुषों के रचित हैं. और भ्रम, प्रमाद, धूतेता, आदि दोष पुरुषों के 
स्वभाव हैं इस लिये उन का प्रमाण न होना सहज में सिद्ध है तो ऐसी दशा में कारण नहीं ज्ञात 
होता कि उन को क्‍यों न अप्रमाण कह जाय ? 

(४ ) तथा पूर्बोक्तयुक्ति के अनुसार जब वे सबंथा अग्रमाण ही हैं तब उन के प्रमाण 
होने के बिषय में जो २ बेद्वाक्यादि प्रमाण पूर्व में कहे गये हैं उन का अक्षरार्थ क्यों 
न बदल दिया जाय ? 

(५ ) और यद्यपि पुराण आदि स्प्रतिरूप हैं तथापि जब उन के अथे, बाधित (मिथ्या) 
हैं तव उन को छोभादिमूछक कहना चाहिये पुनः ऐसी दशा में विश्वास से जड हो कर उन को 
चेदमूलक क्‍यों कहा जाता है ? 

(६) और जब यह बहुत बड़ी हानि प्रत्यक्ष है कि इस समय के कोई २ अधपढ़े बच्चक 
अनेक विषयों में अपना मनसाना अन्थ बना २ कर ओर उन को पुराण के नास से प्रमाण कर 
मुद्रण आदि के द्वारा सहज में प्रचकछित कर अपने २ दुष्ट मनोरथों को पूणण करते हुए देखे जाते हैं 
तो ऐसी दशा में इतिहास और पुराण को प्रमाण खिद्ध करना, उन दुष्टों को दुष्टमार्ग दिखढाना 
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कर्थ न भायते उपछ्ाव्यते च नास्तिकेरिव, पुराणमूलताकऋत्पनेनाजानिकमपि बेदानां 


प्रामाण्यं खारूढशाखास्वयंछेदन्यायेनेति किमतदाश्रयमिति चेत्‌ । 
अत्रोच्यते-- 

न तावत्‌ पुराणानि साम्प्तिकनिखिलजनाइष्टाथलेन प्रामाण्यमपहातुमहेन्ति तथासति 
स्वेनगद्भयवस्थाविलोपप्रसज्त्‌ तथाहि-स्वपुरुषचतुष्टयादुपरितना: पुरुषा बेदानीन्तने 
हेब्यन्त ततथ चतुर्थपुरुषाण।मजारजत्वनिणायकप्रमाणाभावादाद्यत्विकानि खिलम नुज- 
कुछानां जारजत्वापत्तिः जाराणां च पञ्चमपुरुषाणां जातिनिणंयस्पेदानी दुष्करतयार-- 

अनादावबिह संसोरे दुबारे मकरध्वजे । 

कुले च कामिनीमूछे का जातिपरिकल्पना ॥ १॥ 

इति न्यायेन सर्वेषामेव सझ्रजातीयत्वापत्तिश्व । ततश्र लुप्पेरश्षेव सकला बणोंश्रम- 
धमो; उत्सीदेदेव च तत्मतिपादकानां अतिस्मृत्यादीनां प्रापाण्यम्‌ प्रसरेदेव च पशुमैथुन- 
न्‍्यायो मनुष्येषु एवं पितापुत्रमावब्यवस्थाउपि लुप्येत क्रेन हि नाम ख्लरीजठरे प्रविश्य 
दृश्यतेउ्स्पेव पुरुषस्य रेतसा55रव्येन कछलेनेतत्छरीरमारब्धमिति मात्राउपि हीद दुर्दर्श 
किमुतान्येन मात्वाक्यमपि चेवमस्मिन्न्थे प्रमाणं नेव स्थात्‌ तथाच स्थादेव जगदान्ध्यम्र्‌ 
॥ भाषा ॥ 

नहीं है तो कया है ? 

(७ ) तथा जैसे कोई अपनी चढ़ी हुई इक्षशाखा के मूल को अपनी गाढ़ी मू्खता से 
छेदन करता है वेसा ही इतिहास ओर पुराण को प्रमाण सिद्ध करना है क्योंकि ऐसी २ झूठी बातों के 
कहने वाले इतिहास और पुराणों की श्रमाणता को पूर्बोक्त बेदवाक्य कह रहे हैं तो वे बेद भी अपनी 
प्रमाणता से क्‍या हाथ नहीं घो बैठे ? बड़े आश्रय की बात है कि जो इस मूलनाश पर दृष्ट्र न 
दे कर पुराण और इतिहासों को प्रमाण, सिद्ध किया जाता है । 

उ०--( १ ) इस समय के मलुष्यों के प्रत्यक्ष में, पुराण और इतिहास के बहुत से 
समाचार नहीं आते इतने मात्र से पुराण और इतिहास अग्रमाण नहीं हो सकते क्योंकि यदि ऐसा 
हो तो जगत्‌ के सब व्यवहार लुप्त द्वी हो जायंगे क्‍योंकि अपनी चार पीढ़ी से ऊपर के पुरुष इस 
समय के मनुष्यों को प्रत्यक्ष नहीं होते जिस से के यह निम्थय हो कि चोथा पुरुष ( जारज ) 
व्यभिचार से उत्पन्न ) नहीं था क्योंकि पश्चम आदि पुरुष (जो कि प्रयक्ष नहीं हैं ) की जाति 
का ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता जैसा कि “ अनादाविह ” इस इछोक में नास्तिकों ने कहा है कि 
जब संसार अनादि है और कुछ के मूछ ख््रियां हीं हैं तथा कामदेव का बेग दुबार है तो जातिपांति 


की कल्पना कदापि नहीं हो सकता इति । तब तो बणे ओर आश्रम के धर्म सब झूठे द्वी हैँ ओर 


उन धर्मों के प्रतिपादक बेद शास्त्र आदि का प्रामाण्य तो दूर ही भागेगा तथा पशुमैथुन की रीति से; 
बिना किसी नियम के मैथुनब्यवह्दार प्रचलित हो जायगा और पिता पुत्र की व्यवस्था भी लुप्त हो 
जायगी क्योंकि स्त्रियों के पेट में घुस कर कौन देख सकता है. कि किस पुरुष के बीय॑ के साथ 
उस स्ी के रुघिर्मेठन से कौन ऊड़का उत्पन्न हुआ क्‍योंकि यह बात़ तो उस सत्री को भी अत्यक्ष 
नहीं हो सकती, और इस बिषय में माता का वाक्य भी अप्रमाण ही हो जायगा तथा एक चार्वाक- 


दशशन ही शासत्र रह जायगा और जगत्‌ की सृष्टि संहार कहनेवाले बेदवाक्य, भरप्रमाण हीं; हो 
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दरशन च चावोकमतशेपमेव स्थात्‌। किंच पुरातनदानीन्तननिखिमलुजा हष्टविश्वरष्ठि संहारादि 
बोधकबेदवाक्यानामप्रामाण्यमेव स्थात्‌ अपि च कुछमाहात्म्यं वंशपरपरानिर्देशश्रेत्युभयमपि 
सकलजातीयपुरुषसाधारणं प्रमाणाभावाहिशवेततराम्‌ सर्वे चोतिहासग्रन्था: संस्कृत- 
वाहमया अन्यभाषामयाश्र दूरादेव प्रामाण्यं परिहरेयुः इदानीन्तनमनुजाहष्टाथेप्रातेपादक- 
त्वात्‌। एवं चागत्येदानीन्तननिखिलमलुजा्ष्टाथकानां ग्रन्थानामपि परामाण्य5स्युपगम्यमान 
किमिते पुराणरेवापराद्धमू। किंच इदानीन्तनमनुजरृष्टाथकस्येत्र शब्दस्य प्रामाण्य नतु 
पुरातनमनुजरृष्ठाथकस्येत्यत्र विनिगमनाविरहों दुवोर एवं चावाकमतमेवास्लिति तु दर्शन- 
काण्ड निराकरिष्यते ॥ एवं बाधिताथकलमपि न पुराणानां प्रामाण्ये बराधकम्‌ तथा हि 
पौराणिकानां विधिनिषेधवाक्यानां तावडह्ममन्तादिस्मृतिस्थविधिनिषेधवाक्यानामिव धर्म 

मोक्षसम्बन्धिनां वदिकविधिनिषेधमूछकतया, अथंसुखाविषयाणां चाबाधितलोकब्यवहार- 
मूलकतया प्रामाण्यमइलुवानानामर्थेषु कचिद्ाधगन्धोअपि नोह्वावायेतुं शक्यते उपयोगोथपे 
च ता प्रबृत्तिनिवृत्योः स्पष्ठएव 


तथाच वात्तिकम््‌ -- 


“तत्र यावद्धमंमो क्षसम्बन्धि तद्भेदप्रभवम यच्वर्थसुखविपय तलोकब्यवहारघृूलकमिति 
॥ भाषा ॥ 


४. 


जायेंगे क्योंकि आधुनिक किसी मनुष्य ने जगत्‌ की सृष्टि वा संहार को नहीं देखा है तथा सव 
पुरुष ( चाहे वे काई जाति हों ) अपने २ कुछों का माहात्म्य ओर बंशपरम्परा को जो कहते हैं 
चह सब कहना लुप्त ही हो जायगा क्योंकि इस में कुछ प्रत्यक्षप्रमाण नहीं है तथा संस्कृत वा 
अन्यान्य भाषाओं के जितन इतिहास के अन्थ हैं सभी झूठे हो जायैँंग क्योंकि विषय, आधुनिक- 
मनुष्यों को प्रत्यक्ष नहीं हैं । इस रीति से जगत्‌ ही एक ओर से अन्धकार में मग्न हो जायगा ! 
इस उक्त महादोष के निबारणाथ सब का अनन्यगति हो कर यह अवश्य स्वीकार करना पड़ता है 
कि जिन के अर्थों को आधुनिकमनुष्य प्रत्यक्ष से नहीं देखते ऐस शब्द भी प्रमाण हैं । ता ऐसी 
दशा में इतिहास और पुराण ने क्या विशेष अपराध किया है ? कि जिस से ये प्रमाण 
न मान जाये। 

छ०--( २) इस में भी कोई प्रमाण नहीं हैं कि “ इसी समय के मनुष्यों के प्रत्यक्ष 
हुए समाचारों के कहने वाले शब्द प्रमाण हैं न कि पूबंसमय के मनुष्यों के अत्यक्ष हुए समाचारों 
के कहने वाछे शब्द भी ” क्‍योंकि मनुष्य चाहे किसी समय के हों, परन्तु उन का प्रत्यक्ष एक सा 
ही होता है भर ऐसी दशा में पूबंसमय के मनुष्यों के प्रत्यक्ष किये हुए समाचारों को कहने वाले 
इतिहास ओर पुराण, अन्यान्यभाषा के इतिद्दासग्रन्थों के नाई अवश्य ही प्रमाण हैं । और चार्वाक- 
दश्शत की चर्चा तो इस अवसर पर नहीं करने योग्य है और उस का खण्डन भी दर्शनकाण्ड में 
पूणरूप से किया जायगा। 

उ०--( ३ ) इतिहास और पुराणों में जितने बिषय कहे हुए हैं उन में से एक बिषय 
भी छोकानु भव से बिरुद्ध नहीं है क्‍योंकि ऐसा करो, ऐसा न करो, इत्यादि जितने वाक्य धम्म 
ओर मोक्ष से सम्बन्ध रखते हैं वे बेदमूछक, और जो अर्थ बा सुख से सम्बन्ध रखते हैं. वे छोक- 
मूलक हैं उन का फल भी अच्छे कर्मों में पुरुषों की प्रवृत्ति और दुष्ट कर्मों से निश्ृत्ति है | इस से 
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विवेक्तव्यम एपतिहासपुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गति!” इति । मन्त्रभागेषपि च॑ 
विधेयस्मारके पाठजपमात्रेणाहष्टननके बा बेदमूलके बाधों न सम्भवत्येव | पृण्यकादीनां 
नामधेयानामपि स्वार्थेसमपेणेन विधिवाक्याथबोधमुपाजयतामर्थेषु बाधासम्भवः सुज्ञान एवं 
जीवेखरब्रह्मतत्वशोधनप्रधानानां बैदिकोपनिषन्मूक्िकानां पोराणिकोपनिषदामर्थेम्योडपि 
तत्तदशनोक्तमानतकेकलछापप्रतापप्रत्याख्यातों दूरत एवापसरति पापोञ्सो बाधवराकः । 
तस्मात्‌ पौराणिकाथवादभागमात्रस्य प्रामाण्यमुपपादयितु मवशिष्यते बाघश्र तदर्थेभ्य उद्धतुम॒, 
भूयाँश्रायमेव भागः पुराणेषु, एतेनेव च भागेनान्यबियाब्याबुत्तेन पुराणाभितिसब्ज्ञाउपि 
नियम्यते । मछग्रामवद्धयसेव भागेन ब्यपदेशस्य न्याय्यत्वात्‌ । 

तदुक्तम्‌ -- 

सगेश्र प्रातिसगंश्व बंशो मन्वन्तराणि च । 
बंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चछक्षणम्‌ ॥ इति | 
अस्य चार्थवादभागस्य प्रामाण्यं बेदिकाथवादभागवत्‌ अर्थे बाधोद्ध रणमपि वैदिकाये- 
॥ भाषा ॥ 

ऐसे वाक्यों के अथ में छोकानुभव के बिरोध का गन्ध भी नहीं हो सकता । ऐसे ही इतिहास और 
पुराण के मन्त्रभाग सें भी छोकानुभव का बिरोध नहीं हो सकता क्‍योंकि कोई मन्त्र, बिहितकर्मों 
का स्मारक होता है ओर कोई पाठ ओर जप मात्र से फल देता है उस में बेदिकमन्त्रों के 
नाई छोकानुभव का बिरोध हो ही नहीं खकता । ऐसे ही “ पुण्यक ” आदि जो ब्रतबिशेष आदि के 
नाम हैं उन में भी उक्त बिरोध का सम्भव नहीं है । तथा इतिहास और पुराण के उपनिषद्भाग 
में भी छोकबिराध के बारण के सहस््नों हढतर प्रकार वे ही हैं जो कि बेदान्तदशेन के अन्थों में 
बैदिक उपनिषदों के लिय कहे हुए हैं । ऐसे इतिहास के बिधि, निषेध, मन्त्र, नामधेय, उपनिषदू, 
इन पाँच भागों में प्रमाणता, सिद्ध हो चुकी तथा छाक्ानुभव के बिरोध का बारण भी हो गया। 
अब पुराण आदि का एक ही अर्थवादभाग ( जिस को उपाख्यान कहते हैं ) अवशिष्ट है अथात्‌ इसी 
एक भाग की प्रमाणता सिद्ध करना ओर इसी के बिषय में छोकानुभव के बिरोध का बिशेषरूप 
से बारण करना अवशिष्ट है जा अब किया जाता है, ओर इसी एक भाग के बिषय में अधपढ़ों 
ओर नास्तिकों के बिवाद भी बिशेषरूप स्र हुआ करते हूँ तथा इसी भाग के कारण से “ पुराण ” 
यह नास भी असिद्ध है क्योंकि इस में पुराने समाचार हैं । जैसे जिख ग्राम में दुबेलपुरुष भी 
रहत हैं बह, महों के अधिक ओर प्रधान होने से मछमाम कहा जाता है वेसे हो पुराणों में यद्यपि 
अन्यान्य बिषय भी है तथापि पुराने उपाख्यानों के अधिक ओर प्रधान होने से उन्र का पुराण नाम 
ही पड़ गया है तथा यही उपाख्यानरूपी छठो भाग (जिस के बिषय में अब बिचार होगा ) पुशणों 
के सब भागों में बड़ा और प्रधान भी है ओर इस में पाँच भाग हैं ( १) जगत्‌ का सृष्टिभाग 
(२) सहारभाग (३ ) बड़ों के बंश का भाग (४) मनुओं के अन्तर (आधिकारसमय ) का भाग 
(५) दक्त बंशों के चरित्र का भाग | और इन भागों में भी प्रथम चार भागों के विषय में बिवाद 
बहुत न्‍्यून दे किन्तु चरित्रभाग के बिषय में बिवाद्‌ अधिक है और यह उपाख्यानभाग इतिद्दास 
और पुराणों का अ्थवादभास है इसी से जिस रीति के अनुसार बैदिकअर्थवादों का प्रामाण्य सिद्ध 
होता है वैसे ही इतिहास और पुराण के उपासख्यानभाग का भी, और जैसे बैद्किअथंवादों के बिषय 
.' में छोकानुभव के बिरोध का करण किया जाता है वैसे द्वी इन उप|रुयानों के विषय में भी । 


है. कक 
१ | ॥ं 4 
तय । | चै 
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वादायवद्वोध्यम्‌ । तत्र बेदिकायवादानां प्रामाण्यं तदर्थे वाधोद्धारस्तेषामुपयोगश्र॒बेद- 
दुगसज्जनः्थेवादाधिकरण करतकामलछकव॒त्सप्रप|्चमपस्तादुपदार्शिताने । मकृते तु दाष्टान्तिके 
तन्त्यायातिदेश्वमात्रमवशिष्यते अतस्तदेवेदानी प्रदश्यते तथा हि--“ पिवत भागवत 
रसम्‌ ” “आवयेज्नतुरों वर्णानिति” सबतत्तत्पुराणातिहासब्यापरिनिः अश्रवणब्धिभि्ि 
पुराणीयानां भागान्तराणामिवाथवादभागस्यापि पुरुषाथ पयंवसाथिता स्फुटतरमेव प्रत्याय्यते। 
साथ नान्तरेण विधिनिषेधवाक्यैकवाक्यतां सम्मवतीति पोराणिकानामथवादानामपि 
पोराणिकेविंधिनिषधवाक्येः सहेकवाक्यता सिध्याति । सा च॒ प्रबृत्तिनिबृत्युपकारिणोः 
स्तुतिनि कु हे कक ५ (े 
न्दारूपयो रथेवादवाक्यानां कृक्षणां बिना नोपपयत इति श्रवणविधिबलादवाथवाद- 
वाक्यानां खबाच्यायद्वारेण स्तुतिनिन्दयोद्वारिणोरथयोयेथायथ छक्षणाउज्ञीक्रियते । 
नचेव॑ विधिनषेधवाक्यसान्षिधिषाठितानां पौराणिकानाम्ुपाख्यानाथंवादानापुप- 
योगे5डपि । विधिनिषधवाक्यास ब्रिहितानामेककत्‌कचारितक थ नात्मकानां परक्ृतिसमारू्याना- 
सनेककत्‌कचरितकथनात्मकानां पुराकल्पारूयानां चोपारू्यानाथेव[दानां कथड्भारमपयोगः 
॥ भाषा ॥ 

(प्र०) वैदिकअथवादों के दृष्टान्तमात्र से पोराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों की 
प्रमाणता केसे सिद्ध हो सकता है जब तक कि कोई युक्ति, बिशेषरूप स्रे न दरखाई जाय ? 

(उ० ) बेदिकअर्थवादों के प्रामाण्य, उक्त बिराध का बारण ओर उन के उपयोग में जो 
२ युक्तियां हैं उन का विशेषरूप से निरूपण, बेददुर्गंसज्बन के अथवादप्रकरण में पृ हीं हो चुका 
है। अब अकृत अथात्‌ उपाख्यानों के बिषय में उन युक्तियों को विशेषरूप से छगा देना ही केवछ 
अवशिष्ट है जिस की रीति यह है कि “पिवत भागवर्त रसम्‌” ( है भक्तजन तुम भागवत अथातू इस 
पुराण के रख को पान करों ) “श्रावयेश्वतुरों बर्णाद” ( चार बण महाभारत को सुनें ) इत्यादि अनेक 
बिधिवाक्य ऐसे हैं कि जो, जेसे पुराण और इतिहास के अन्यान्य भागों की पुरुषाथ के प्रति, 
कारणता को बताते हैं वैसे ही उपाख्यानभाग की भी पुरुषार्थ के प्रति, कारणता को । और वह 
कारणता, उपाख्यानों में तब ही हो सकती है कि जब पौराणिक ओर ऐतिद्ाखिक बिधिवाक्य बा 
निषेघवाक्य के साथ उक्त उपाख्यानों की एकवाक्यता ( हेल मेल ) अथात्‌ सम्बन्ध हो ओर यह 
एकवाक्यता भी तभी हो सकती है कि जब उपाख्यानों के अक्षराथे का उलछ्डन कर छक्षणाब्वात्ति क 
द्वारा, स्तुति बा निन्‍्दा उन उपाख्यानों का अर्थ माना जाय क्योंकि उक्त उपाख्यानों के अक्षरा्थ 
सिद्धरूपी होते हैं इस कारण उन से पुरुष की श्रवृत्ति वा निद्रात्ति नहीं हो सकती भोर जब वक्त 
रीति के अनुसार, विधिवाक्यों से बिहित कर्मों की स्तुति उन का अर्थ हे तब उन कर्मों में पुरुषों की 
प्रब्रात्ति होती है ओर उस्र कर्म के अनुष्ठानद्वारा खर्गादि पुरुषा्थ का छाभ होता है इसी रीति से 
पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यान, स्वगोदिरूपी पुरुषाथ के कारण होते हैं तथा निषधबाक्यों 
से निबारित ब्द्महत्यादि कर्मों की निन्‍्दारूपी अपने अर्थ के द्वारा चक्त उपाख्यान, पोराणिक आदि 
निषेधवाक्यों के साथ मिल कर ब्रह्महृत्यादि पापों से पुरुषों की निद्ृत्ति के द्वारा नरक आदि दुःखों 
के अभावरूपी पुरषाथ के प्राप्ति का कारण होते हैं । 
| ( प्र० ) जिन उपाख्यानों के समीप में बिधिवाक्य बा निषेधवाक्य पठित हैं उन की 
प्रमाणता ओर उपयोग यद्यपि उक्त रीति से हो सकता है किन्तु जिन के समीप में बेस वाक्य 

३७ 
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स्थात्‌ असन्निधानेनेव तेषां विधिनिषेषेकवाक्यताया वक्तुमशक्यत्वादिति वाच्यम्‌ । सन्निभो 
विध्यश्रवणेडपि रातिसत्रन्यायेन यत्मात्पूवैंमेहात्मामिरेव कृत तस्मादन्येरपि कतेव्यमि- 
त्यजुभितविधिशेषतया तेषामप्युपयोगस्य सुबचत्वात्‌। नच कस्य प्रमाणस्यं बढादेपा छिए्ट- 
रूपना55शभ्रीयत इति वाच्यग्र | तत्तच्छूवणविध्यन्यथालुपपत्तेरेव बलत्वात्‌ । नच पारायणो- 
दृह्कस्पनामात्रेण कथ न सन्तुष्यतं इति वाच्यमं। बेदिकायवादन्यायादेव दृष्टोपयोगकर्पनेन 
अवणविधिसार्थक्य सम्भवति तस्थ गोरवेणेवान्याथ्यत्वात्‌। अथेवमपि वाधितानामथानां 
तत्र तत्रोपन्यासात्कथमुपारुपानानों परामाण्यसम्भव इति चेत्‌ ““आदिलत्यों वे यूपः” “यजगानः 
प्रस्तर/” “ धूमंएवाग्रेदिवा देहंगे नार्चिंः? इत्यादीनां बेदिकाथवादानामिवेति शाम । 
हे साथा ॥ 


पढित नहीं हैं उन उपाख्यानों की क्‍या गति है अर्थात्‌ उन की एकवाक््यता किस के साथ होगी ? 

(3० ) जेसे “प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्नीरुपयान्ति” (जों छोग स्रिसन्र नामक यज्ञ 
करते हैं वे प्रतिंध्ा पाते हैं) इस बैदिकअर्थवाद के समीप में यद्यपि कोई विधिवाक्य नहीं है तथापि 
“प्रतिष्वाकामा: सत्रमासीरन” ( घतिष्ठा चाहने वाड़े राजिसत्र को करें) इस बिधिवाक्य की कल्प- 
ना कर उक्त अथंवाद की एकवाक्यता होढीं है वैसें ही विधिवाक्य और निषेधं॑वांक्य की करपना 
कर उन्हीं के साथ उन पौराणिक आदि उपाख्यांनों कीं भी रेकवाकंयता होती है कि जिन के समीप 
में बिधिवाक्य वा निेघवाक्य पठित नहीं हैं. अथोत्‌ उसे उपाख्यानों से ऐसे वाकयों की कल्पना 
होती दे कि “अमुक कर्म को कर अमुंक ने अंमुंक सुंख पाया इस से अेमुक कमे करे” तथा “अमुक 
ते अमुक कर्म करने से जमुक दुःख को पाया इस से अभुक कर्म को न करें” 

(7 ) ऐसी कल्पना किस प्रेमांण के बंल से द्वोतीं है ? 

(3० ) पूर्बाक्त * पिवत भागवंतें रक्ठमू ” ४ श्रावयश्यतुरों बणोन्‌ इन पू्बोक्त 
विधिवाक्यों ही के बल से । 

( प्र० ) इन विधिवांक्यों से इतना ही निकाछ कर क्यों नहीं सन्तोष किया जाता कि 
पौराणिक आदि उपा|ख्यान केवछ अपने पाठमात्र के द्वारा पुरुषार्थ के कारण हैं ? 

और जब इतने ही से वे बिंधिवाकंय चारेतार्थ हो जाते हैं वो क्‍यों उक्त उपाख्यात्रों से 
विधिवाक्य जोर निषेधवाक्य की करपना होती है ? 

( 3० ) जैसे “ खाध्यायो5ध्येतंरंय:!! इसे वाक्य के रहते भी बे।दिकअथवादों के पाठमात्र 
से फल की कल्पना इस कारण नहीं होती कि पाठमाजत्र से फछ होना छोक में प्रसिद्ध नहीं है वेसे 
ही पौराणिक आदि उपाख्यानों के पोठमात्र से भी फे की कत्पता नहीं हो सकती क्योंकि उक्त 
रुपाख्यानों के पाठपात्र से खगादिरूपी पुंरुषार्थ को राम लोक में प्रसिद्ध नहीं है । 

( प्र० ) जिन उेपाख्यानों का अक्षरां्थ छोकासुभवं से विरुद्ध है वें उपाख्यान कैसे 
प्रमाण हो सकते हैं 

(४० ) जैसे यजमांत: प्रस्तर: ” ( कुझों की अटिया यजमान हैं) इस बैदिक- 
अथेवाद का अक्षराथे यद्यपि छोकानुभव से विरुद्ध दें क्‍योंकि भ्रस्तर कुशरूपी अचेतन है वह 
यजमान नेंहीं हो सकता तथापि यजमान शब्द का अक्षराथ वहां नहीं लिया जाता किन्तु यजमान 
के सहशरूपी भोग लर्यात्‌ अंभुख्य ही जये वहां बजमान झब्द का है कौर उसी के अंनुसतार उक्त 


््ल 


२] सामान्यकाण्दस्य पृवादध: ६८९ 


अयेतेषु बेदिकेष्वर्येपू बाघपारेहाराय गुणबाद आश्रीयते । तथाच बेददुगसज्जने 
सं ब्याख्यातं च जमिनिस्नत्रम॒ शुणवादस्तु” इति । एनद्रीतिरपि तत्सिद्धिजाति- 
पप्रशसाभूमछिज्ञरूपा प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ पादे भमगवता जोमानिनव प्रपञओिचिता। तथा च 
येव वेदिकार्थवादानां प्रामाण्यज्र्‌ इह तु क्य तदिति चेत्‌ तद॒देव गुणबृत्येकति सन्तुष्य- 
एवं पदानाह्रोण्या बृत्या वाधपरिहारः कार्यः एवं च पदसमन्वयरूम्यों वाक्‍्याय॑ 
ख्यानेषु प्रायो निबाध एवं स एवं च द्वारभूतो व्राक्याथं:। नच तस्य योग्यालुप- 
| केथ ने बाधः स्थात्‌ नहि दासंहब्नरीरं, स्तस्माद्दा तदुत््पात्तारत्यादयाओ्थों 


ध्यानिका इदानीन्तनानां विश्वासपदवीमध्यासितु समथा इति वाच्यस्‌ । 


सम्बद्ध पतेमानं च गद्यते चक्षुरादिन ” दिरीलयाउतिऋन्‍्तवृत्तान्तानामिदानीन्तन- 
| भाषा ॥ 

का यद्द अथ होता है कि प्रस्तर, यजमान के सदृश है. अथान्‌ जसे यज्ञ करने में यजमान 
शेता है वैसे ही प्रस्तर भी, ओर इसी अथ में उक्त अरथवाद्‌ का तात्पय होता है। बैसे दी उच्त 
(नों में जहाँ किसी वाक्‍्यों का अक्षराथ छोकानुमव स विरुद्ध होता है. वह्दों अक्षराथ को 
( गोण अर्थ की कल्पना से उक्त अनुभवबिराध का बारण किया जाता हैं। इस रीति से उक्त 
नो के किसी काक्‍्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि जिस में छोकानुभव का बिरोध हो ओर 
हे तथा शेतिदवासिक सब उपाख्यान, बैदिकउपाख्यानों। के समान अपने अथ में ठीक २ 

| 

( प्र० ) पौराणिक आदि उपाख्यानों के अथ प्राय: छोक के अनुभव से बाधित होते 
के नरसिंह का झरीर और स्तम्भ से उन का प्रादुभाव इत्यादि उपाख्यानों पर छोकिकों का 
। केसे हो सकता है ? ! 

( उ० ) अभाव के निश्चय का नाम बाघ है और यह निग्चय, तब होता है कि जब 
थान पर प्रत्यक्ष के योग्य किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष न हो । तथा प्रत्यक्ष के योग्य वही 
! कि जो बतमानसभमय में नेत्रादि इन्द्रियों से सम्बन्ध रखता है और जिस के प्रत्यक्ष में 
ध्न नहीं है जैसे जिस समय उंजियाले में घड़ा रक्खा हुआ है और उस के खाथ नेत्र का 

हुआ तो अन्धकारादि बिघ्नों के न रहने सर घड़ा प्रत्यक्ष के योग्य है और उेजियाले में 

ग प्रत्यक्ष नहीं होता तो नेत्रादि इन्द्रियों से घड़े के अभाव का निमश्चय होता हैँ कि * यहां 
हैं है ! क्योंकि यदि होता तो अवश्य प्रत्यक्ष होता और अन्धकार सें तो घड़े के अभाव 
य इस कारण नहीं होता कि उस समय अन्धकाररूपी बिघप्न से घड़ा, प्रत्यक्ष के योग्य 
इसी से अन्धकार में घड़े के अभाव का निश्चय नहीं होता । और यह भी नियम है कि 
न्द्रय से जो पदार्थ प्रत्यक्ष होता है. उस पदार्थ के अभाव का निश्चय भी उसी इन्द्रिय स 
इसी से शब्द के भ्रभाव का निश्बय नेत्र से नहीं होता । अभाव के निश्चय की रीति यही 
र॒ नरखिदझ्नरीर का स्तम्भ से उत का प्रादुभाव आदि अर्थों को हुए अनेकों युग बात गये इस 
क्रय दे अथे बत्तेमानसमय में हुई नहीं हैं तो वे इस समय प्रत्यक्षुके योग्य नहीं हैं और 
हा में उन के प्रत्यक्ष न द्वोने खे उन के अभाव का निश्चय नहीं हो सकता कि “उस समय: 
त्रेनथे”?। 
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छोकिकप्त्यक्षयोग्यताविरहेण योग्यानुपलूब्धेरनवतारात । न च पूवेमपि नोपारढूम्भिषतेति 
वाच्यम्‌ | तथासति तम्मिबन्धनानुपपक्त्यापत्ते: | नच पिथ्येव तन्निबन्धनमिति वाच्यम्‌। 
बाधकाभावात्‌ । नचेदानीन्तनकायेकारणभावमयादाब्रोध एवं बाधक इति वाच्यस | 
एकतुकायेकारणभावमर्यादाविरोधेनापरतुंकायेकारणभावस्यापि तथेव बाधप्रसज्भात्‌ । 
नंचाभयाराप कायकारणभावयारनुभवासद्धलाब्राक्ताापप्रसक्ञ शत वाच्यम्‌ | बेशापिकरय 
युगान्तरीयकायकारणभावस्यापि तदान न्तनानु भत्रासद्धतयव तद्वाधायागातद। नचेतद्युगीय- 
युगान्तरीयबेशेषिककायका रणभावयोनेंक पुरुषानु भवसिद्धत्वमिति वाच्यम्‌ । अनुभव 
॥ भाषा ॥ 

( प्र० ) यह क्‍यों नहीं कह सकते कि उस समय भी उन अथोंका प्रत्यक्ष नहीं हुआ- 
था अथांत्‌ वे अथ सबंथा ही झठे हैं । 

( उ० ) प्रश्नकता को यह कहना पड़ेगा कि नरसिंहश९/रादि इस समय के छोगा को 
प्रत्यक्ष नहीं थे ? बा उस समय के छोगों को ? प्रथमपक्ष से कोई द्वानि नहीं है क्योंकि इस 
समय के छोगों को पृथ्वीराज प्रत्यक्ष नहीं थे क्योंकि उतत समय इस समय के लोग दी नहीं थे, 
तो इतने से यह निम्वय नहीं हा सकता कि उस समय प्रथ्वीराज न थे ऐसे ही इस समय के 
छोगों के प्रत्यक्ष न द्ोने से यह निश्चय नहीं हो सकता कि उस समय भी नरसिहादि पदार्थ न 
थे । द्वितीयपक्ष तो सबंथा मिथ्या दी हैं क्योंकि यदि उस समय भी नर्ससहादि पदार्थ उस समय 
के छोगों को प्रत्यक्ष न होते तो पुराणों में उन की कथा ही न छिखी जाती क्योंकि जो बिशेष- 
पदार्थ किसी समय में किसी को प्रत्यक्ष होता है उस पदार्थ को प्रत्यक्षकतों पुरुष अन्यान्य पुरुषों 
से कहता हे अथवा उस पदाथ के बिषय में कोई ग्रन्थरचना कर देता है इसी रीति से उस पदार्थ 
के ज्ञान की परम्परा बहुत पीछे तक यथासम्भव चली आती है ओर अन्धों में भी वे पदार्थ लिखे 
जाते हैं । इसी स यह कहा जाता है कि “ मूल के बिना, प्रसिद्धि नहीं होती ”” तो ऐसी दक्षा में 
नरसिंहादि पदार्थ यदि सबेथा झूठ ही क्रथात्‌ उस समय में भी किसी को अ्रयक्ष नहीं द्ोते तो 
केसे आज तक पुराणों में उन की कथा लिखी चली आती ? 

प्र०<--यह क्‍यों नहीं कद सकते कि पुराणों में उन की कथा झूठी ही लिखी हुई है ? 

उ०- उन कथाओं के सत्य होने में जब कोइ बाधक प्रमाण नहीं दिखलाया जाता तो 
झूठा कहने से वे पदाथ शूंठे नहीं हों सकते क्‍योंकि यदि ऐसे २ झूठे पदार्थ ऐसे अन्थों में लिखे 
जाये तो बन्ध्या का पुत्र, खरहें का सींग, कछुद्दी का दूध, अन्धों का प्रद्मक्ष, गूंगों का बोलना, 
इत्यादि झूठों को कथा क्या पुराणों में नहीं छिखी गयीं 

प्रऋ--छोक में काय ओर कारण की जो रीति प्रसिद्ध है उस के विरोध पड़ने से 
नरासहशरीरादि पदार्थ मिथ्या ही हैं क्योंकि छोक में काये कारण की रीति यह है कि सिंह से सिंह 
ओर मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है न कि स्तम्भ से । 

उ०--यदि ऐसा बिरोध डाछा जाय तो यह भी विरोध पड़ सकता है कि जब जाड़ों 
में अन्न उत्पन्न होने का नियम है तो गर्मयों में क्यों अन्न उत्पन्न होता है ? यदि इस का यह 
उप्तर दिया जाय कि अन्न उसपन्न होने का एक ही नियम नहीं हूँ किन्तु अनेक नियम हैँ अथात्‌ 
समय के शक्तियों की घटनाएं बहुत बिचित्र हुआ करती हैं इसी से कोई अन्न किसी समय में 
उत्पन्न होता दै न कि सब एक समय में अथोत एक २ वस्तु के कायकारणभाव निराले होते हें, 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धः ६९१ 


सिद्धलमात्रस्येव वाधाभावप्रयोजकतयेकपुरुषी यलवस्या कि श्विस्करत्वात्‌ । नच युगान्तरेष्वपि 
न ताहशकायकारणभावानां प्रल्नक्षमिद्धल्वमासीदिति वाच्यम् । तथा सत्युपाख्यानेषु 
तन्निबन्धनानुपपत्ते: | नच तन्मिथ्येवेति पुनरपि वाच्यम्‌। ताहशनिवन्धनस्य मिथ्या्ते 
युगान्तरीयाणां कार्यकारणभावविश्वेषाणां तदानीन्तनप्रत्यक्षमिद्धाभावभिद्धिः तस्यां च 
सत्यां तादशनिवन्धस्य मिथ्यात्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयप्रसड्रात | तथाच युगान्तरीय- 
ताइशकायेकारणभावत्रिश्षेषाणायुक्तरीत्या वाधाभावरूप सत्वत्वममथोदेव सिद्धम्‌ । ने 
पुराणाथनुक्तमपि किज्चिदाश्रयभू्त युगान्तरीयत्वेन खग्नन्थे निव्येदानीन्तनों जनः 
॥ भाषा ॥ ह 
तब तो यह भी अवश्य कह सकते हैं कि उस समय की ऐसी ही शक्ति थी कि स्तम्भ से नरासेंह- 
शरीर उत्पन्न हुआ | 

प्र०--उस १ समयबिशेष में उस २ झन्न उत्पन्न होने का नियम छोक मे प्रयक्ष- 
सिद्ध है परन्तु स्तम्भ से नरसिंहशरीर उत्पन्न होने का नियम जब किसी समय में प्रत्यक्षसिद्ध नहीं 
हू तो केसे वह सत्य कहा जा सकता है ? 

( उ० ) अभी कहा जा च॒करा है कि स्तम्भ से नर्रधहशरीर का उत्पन्न होना उस 
समय के लोगों के प्रत्यक्ष से सिद्ध है क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो पुराणों में उन की कथा 
क्यों लिखी जाती ! 

( प्र० ) यह भी तो कह्दा जा चुका है के वे कथाएं झूठी ह। हैं. तो इस पर क्‍यों न 
ध्यान दिया जाय ! 

( उ० ) इस पर ध्यान न देने का कारण अन्योन्याश्रय ४“ जिस का सामान्य स्वरूप 
पूवे ही लिखा जा चुका है” रूपी अटल दोष ही है क्यें|ककि जब यह सिद्ध दो जाय कि उस काह में 
स्तम्भ से नरसिहशरीर का उत्पन्न होना किसी को प्रत्यक्ष नहीं था तब द्वी यह पिद्ध हो सकता 
है कि “ पुराणादि में लिखी हुई उस की कथा मिथ्या ही है ” और जब रक्त कथा का झूठी होना 
सिद्ध हो जाय तब ही यह सिद्ध हो सकता है कि स्तम्भ से नरसिंहशरीर का उत्पन्न होना उस 
समय के छोगों को प्रत्यक्ष नहीं था | तात्पय यह है कि प्रश्नकतों को प्रथम अन्यान्य उक्तियों से 
यह सिद्ध करना चाहिए कि स्तम्म से नरसिंदशरीर का उत्पन्न होना उस समय के छोगों को 
प्रत्यक्ष न था । पश्चात्‌ यह कहना चाहिए कि पुराणलछिखित उस की कथा मिथ्या हैं। परन्तु 
प्रशकता, जो कि अभी आज का उत्पन्न है कदापि किसी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं कर सकता कि 
स्तम्भ से नरसिह्शरीर का उत्पन्न होना ( जिस के पत्चात्‌ अनेक युग व्यतीत हो चुके ) उस समय 


हि 
॥० शिलिकक- 


के लोगों को प्रत्यक्ष नहीं था ओर बिशेषतः ऐसी दर्शा में कि जब उस समय के छोगों के रचित 
पुराणों में उख़ की कथा आज तक उजागर है | 


( प्र० ) यदि ऐसी २ कथा सत्य द्वोने छगीं तब तो अच्छा हुआ क्योंकि अब जो 
पुरुष चाहेगा एक किसी आश्रयरूपी झूठे बृत्तान्‍्त को कहपना कर गन्थरूप से लिख डालेगा 
और यह कह कर उस को प्रमाण कर देग। कि यद्द अमुक महूर्ष का रचित है तथा इस में बहुत 
प्राचीन बातें लिखी हुई हैं ओर इस रीति से वह अपना बहुत सा अनुचित काम चछा छेगा क्योंकि 
उस को कोई केसे मिथ्या कह सकता है ? 


६९२ सनातनपधर्मोद्धारे - [ खण्ड २ 


प्रमाणीकुर्यादिति वाच्यम्‌ । तत्र विख्रस्मकारणामावात्‌ । नच पोराणिकरेष्वपि ताहशो- 
पाखझ्यानेषु के विस्रम्मकारणम्‌ पोरुषेयत्वाबिशेषादिति वाच्यम्‌। पुराणप्रामाण्ये प्रभाणतया 
पूरमुपर्णितानां बेदवाक्यानामेव तत्र कारणलात मन्वादिस्पृत्युक्तयुगान्तरीयकालिक- 
शक्तिविशेषाणां युगान्तरेषु योगाभ्यासभूछ़ा तपोमहन्ना चाणिमादिसिध्याविभोवप्रयुक्त- 
बिशपसहसाणा च सत्वतोपारू्यानानामसम्भावनास्पश्ांसम्भवाश्व । अथदानन्तनमनुन- 
शक्त्यनुसा रिब्यवहारपात्रदशिनः कथमेवास्वधेषृपार्यानंषु. प्रामाण्यसस्भावनाऊपि - 
स्पादिति चत्‌ | तहिं चरिताथ्थोंठत्र॒ “ सोयम्पवनतनयबात!मुपशुत्य स्पद्धपानो बालबानरः 
कियदपि महाणवे समुत्पुत्य निपतितः बाह अपार एवायमकूपा रो। भिथ्या रामाय गमि! ति न्याय / 
हे # भाषा | 

(3० ) ऐेसे ग्रन्थों के सत्य होने में कोई कारण ही नहीं है कि जिस से उस पर पर्राक्षकों 
का बिश्वास हूं सके । ओर यदि अए्प दिनों के लिये किसी को उस्र पर बिश्वाघ्त भी दो जाय तो ऐसे 
प्रन्थ के वास्तविक कर्ता की छाभादिरूपी पोछ, बिना प्रश्िद्ध हुए न रहेगी । तथा जब पुराणादि 
के नाम और सडरख्या विशेषरूप से शाह्लों में कहे हुए हैं (जस। कि पूरे प्रकाण में. छिखा जा चुका 
है ) तब दक्त प्रकार के अन्थ पर ( जे कि परिगणितसछर्या से बहिभूत है » कदापि किसी को 
विश्वास नहीं हो सकता | 

( प्र० ) पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों पर भी विश्वास करने का कया कारण है ९ 

( ड० १) पुराण ओर इतिहास के बिषय में जो बहुत से बेदिककक्य और स्मृतिवाक्यः 
भी प्रमाण दिखत्थये गये हैं वे ही पुराणादि के उपाख्यानों फर बिश्वासः करने' के. कारण हैं । 

( उ० २) तथा जब मनु आदि की स्मृतियों मे अन्ययुगों के. पदार्था, की बिचित्र २ 
शक्तियां कही हुई हैं और अन्ययुमों में योमाभ्यास तथा तपस्या आदि की मद्िस। से अणिमा 
आदि अनेक सिद्धियों के सहस्तों बिशेष होते हैं, तब स्तम्भ. से नरसिंहशरार का. उत्पन्न. होना 
आदि अथों के उपाख्यानों पर बिश्वास् न करने ही का कोई कारण नहीं है । 

( प्र० ) इस समय के सनुष्यों, ओर पदार्थों की शक्ति को, देखने वाले को: केसे 
शआश्रयेरूपी उक्त उपाख्यानों पर बिश्वास्त हो सकता है ? 

( 3० ) एक सामान्य बानर ने रामायण में हनुमान जी के समद्र के उललन्नन करने कीः 
कथा सुन कर यद्द निश्चय किया कि ह॒नुमान्‌ के नाई में भी बान्र हूं, अब इस कथा की सत्यता 
की परोक्षा कर रू, अथात्‌ देखूं कि में कूद कर समुद्र के पार जा सकताः हूँ वा नहीं, ओर ऐसा बिचार: 
कर वह ब्रानर समुद्र के तट से कूद कर समुद्र के जल में दख हाथ पर मिरा तदनन्तर उस ने 
यह कहा कि समुद्र का कहीं पार नहीं है, रामायण सब मिथ्याः ही है | तो कया उस बानर के-इसः 
कहने से रामायण मिथ्या हो सकता है ? तात्पये यह है कि इस सम्तय के. पुरुषों का यह समझना 
कि “ अन्ययुगों में भी पदार्थों की ऐसे ही शक्ति थी जैसी की अब है ” मिथ्या ही है । 

( प्र० ) समयों की शक्ति के विचित्र होने में तो कोई सन्देद्द नहीं है परन्तु पढदाशों 
की शक्तियां तो प्रत्येक युगों में एक सी ही होती हैं क्योंकि किसी यंग में धान के बीज बोने से 
गेहूं नह। उत्पन्न हो सकता, ऐसे ही स्तम्भ से सिंह नहीं उस्नन्न हो. सकता तो ऐसी दकश्णा हें 
पोराणिक ओर ऐ/तद्दासिक उपाख्यान क्‍यों नहीं मिध्या हैं 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्थ पृवादः ६९३ 


किंश् तण्डुलीयक शारक शाकान्तर सामान्यात्पाप्तां स्व नका रणतामुलरःध्य तण्हुछकणा द्धव ति 
तयेव बृथिकों गोमयात्‌ कदलीकाण्डानि दावदग्धवेत्रवीनादित्यादिरीत्यदानीन्तन्योडपि 
कार्यकारणभावमरयादा यथोत्सगिक्यों वेशेषिक! कायक्रारणमावे। स्वस्वविषये बाध्यस्ते 
तयेव युगान्तरेष्वप्यबध्यन्ते तत्र की नाम किस्मंयावकाञ: । 
अपिच अट्ृशुठा जनपदाः शिवशूला दिजातयः । 

कामिन्य; केश्नशूलिन्यों भविष्यन्ति कला यूगे ॥ 

ु ॥ भाषा ॥ 

(3०१)-काय भर कारण की सब रीतियों में सामान्य ओर बिश्ेष होते हैं जसे तण्डुलीयक 


शाक, “ चौरा३” शाक द्वोने के कारण, अन्य शाकों के नाई प्रायः चोराई के बीज सर उत्पन्न 
हुआ करता है परन्तु विशेष यह है कि चावछ जिस भूमि पर प्रतिदेन धोये जाते हैं उस् भूमि 
पर बीज के बिना ही चावछ के कणों से चोराई उत्पन्न दाता है इसी से गाव की बोछी में इस को 
चौराई कह्दते हैं क्‍योंकि गाय के छोग चावक को चाउर कहते हैं। तथा यह सामान्य है कि बिच्छू 
से बिच्छू उत्पन्न होता है परन्तु विशेष यह हैं कि गोबर से भी बिच्छू उत्पन्न होता हैं।वथा 
कदली के पोधे से कदलीवृक्ष, सामान्यतः उत्पन्न होते हैं परन्तु बिशेष यह है कि बेंत के बन में 
दावानछ “ बनढाद़ा ” छगने से बेंत के बीज जो दग्घ हो जाते हैं उन से थोड़े ही काल के अनन्तर 
हरे २ कदछीवृक्ष उत्पन्न होते हैं। ओर गोह स्ली “गोधिका ” में गोह पुरुष से सामान्यतः योह 
उत्पन्न हुआ करते हैं, किन्तु विशेष यह है कि गोह स्री में काछूसपे “गोहुँन? पुरुष से गोह 
पैदा होते हैं जिन को संस्कृत में “गोघेर”? और भाषा में विषखापड़ा कहते हैँ और कालूसप से 
उत्पन्न होने हीं के कारण उतर में बिष अधिक द्वोता है। तथा सांमान्यत: घोड़े से घोड़ी में घोड़ा 
कर गददे से गदही में गदद्या उत्पन्न होता है किन्तु बिशेष यह है कि गद॒ह से घोड़ी में खच्चर 
उत्पन्न होता है ओर ऐसे दी बेच्शाश्र में कही हुईं भोषाधियों के मेल से अनन्त प्रकार के विचित्र 
काय होते ही हैं | तथा जलूजन्तु आदि सूक्ष्मक्मि पदार्थों की अनेक बिचित्न शक्तियों से एस २ 


4 4७ 


अनेक नवीन रोग समय २ पर उत्पन्न हुए देख जाते हैं कि जिन के सिदान और ओऔषध का 


निश्चय ही दुधट हो जाता है । वात्पयं यह है कि काये भोर कारण की सामान्य और विशेष 
रीतियों की सडख्या नहीं हो सकती ओर न उन सब रीतियों को कोई जीव पूर्णरूप से कदापि 
जान सकता किन्तु उन सब रीतियों को यथाथ जानने वाछे एक परमेश्वर ही हैं तो ऐसी 
दशा में “प्रहाद” ऐसे महासक्त के वेसी दृढभाक्त भोर बिश्वास तथा उस युग की शक्ति आदि 
सब कारणों से सहित स्तम्भ से यदि नरसिंह उत्पन्न हुये तो इस में आश्रय ही क्‍या है ? और 
क्या असम्भव है ? क्‍योंकि उक्त कारणों की बैसी घटना होने पर किस ने देखा है कि नरसिंह 
नहीं उत्पन्न हुए ? क्‍योंकि वेस सब कारणों की घटना जब आज तक पुनः नहीं हुई तो उस समय 
के अनन्तर स्तम्भ से नरसिंह का उत्पन्न न होना उचित ही है | 

(ड०२ )--“ अट्टशूछा ” (कलियुग में बेइय से अन्य प्रजा भी अन्नबिक्रम कर जॉवेंगी 
तथा ब्राह्मण भी बेदबिक्रय स जीवैंगे ओर ख्रियां भी भगविक्रय से जीवेंगी ) इत्यादि पुराणों की 
भविष्यत्‌ बाणियां भी जब इस समय की घठला के अनुसार सत्य हो रही हैं तब नरसिंह आदि 


के ब्यतीत ब्रत्तान्तों के बणेन करने वाली उक्त उपाख्यानरूपी पुराण और इतिहास की बाणियों 


हाँ 


६९४ सनावनधमोंद्धारे-- [ खण्ड 


इत्यादीनां पुराणीय भविष्यद्रादानामपीदानी न्तनयेथा सत्यत्वमनु भूयते तथा पुराणी य- 
भूताथों पारुवानानामपि सल्यलमेवाज्ञीकरणीयम्‌ । 

अन्यत्र अद्यापि कलिकातादिनगरगतेष्वाथयालयेपु साम्पतिककुल्नरादिद्वयद्यसा- 
न्याधुनिकानेककुञ्ञरादिसमायाम बिस्ताराणि द्वापरान्तिकानि कुञ्रादिकड्आालपञ्चराणि 
बछीयसा5प्याधुनिकपुरुषण स्थानादपि चाहढय्रितुमशक्याने पनूषि तथा बहव एवम्बिथा 
अपरडपि पदाथों युगान्तरीयातिशयविश्वेषसंवावदूका दृश्यन्त एवेति न नास्तिक्येनापि 
ताद्शोपाख्यानाप्रामाण्यशझ्ञाया इषदष्ययकाश; । 

॥ भाषा ॥ 

के सलय होने में क्या सन्देह हो सकता है ? क्योंके जो समाचार हुए ही नहीं हैं किन्तु होने वाले 
हैं उन को भी जिस ने सत्य २ कह दिया उस के ढिये यह बहुत ही सहज है कि हुए २ समाचारों 
को सत्य २ कह दे । 

(ड० ३)--बतमानसमय सें भी कलछुकत्ताआदि प्रधाननगरों के आश्रयालय “ स्यूज़ियम्‌ 
था अजायबघर ” में हाथी की हड्डियों की समूची ठटरी रक्‍खी हैं जो कि इस समय के 
हाथियों से दो गुनी ऊंची और चोगुना छस्बी है तथा ऐसे २ सींग आदि के बने हुए धनु और 
खड्ग आदि रक्खे हुए हैं कि जिन को इस समय के बलवान मनुष्य उठा तक नहीं सकते ओर 
उन से काम लेना तो इस समय बहुत ही दूर है ओर ऐसे २ बहुत से पदाथ इन आश्चयोलयों 
में आज भी सख्त हैं जो इस समय के मनुष्यों के उपयोग में आने योग्य नहीं हैं जिस से यह 
स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि पृथषकार के पदार्थों तथा पुरुषों के सामथ्य किस प्रकार के होते थे तो 
ऐसी दशा में कोई नास्तिक भी ऐसा नहीं कह सकता कि पूबकाल के वस्तुओं का खभाव और 
पुरुषों का सामथ्य इस समय की भ्पेक्षा अनेक गुण अधिक नहीं था। ओर ये रक्त पदार्थ भी 
कुछ बहुत अधिक समय के नहीं हैं, किन्तु चार ही पॉच सहस्र बर्षों के भीतर के हैं इस से यह 
भी अनुमान ठीक २ होता है कि उस से भी पूवेसमय के वस्तुओं का खभाव ओर पुरुषों का 
सामथ्य, उस समय की अपेक्षा भी कहीं अधिक था। इस रीति से ज्यों २ पूब २ समयों पर 
दृष्टि दी जाती है वयों २ वस्तुओं का खभाव और पुरुषों का सामथ्ये अधिक से अधिक सिद्ध 
होता चलता है | ओर यह ध्यान तो सबंथा उलछटा ही है कि पूथेकाल के वस्तुओं ओर पुरुषों की 
अपेक्षा इस काल के वस्तुओं का खभाव ओर पुरुषों का सामथ्य, अधिक होता है तात्पये यह है 
कि थोड़े २ बर्षों के लिये यह अनुमान नहीं है किन्तु युगों के लिये है तो ऐसी दशा में पृबेयुगों 
के वस्तुखभाव ओर पुरुषसामथ्य के अनुसारी पोराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानों के सत्य 
होने में कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता । उन्नति को अनन्त कहने वाल प्रथम २ अपने २ शरीरों 
ही पर ध्यान दें पश्चात्‌ दिन में सूये के प्रकाश पर, तद्नन्‍्तर जहुलली वृक्षों पर, तब बृक्षों के फछों 
पर, ओर उत्पन्न पदाथ को किसी ने नित्य द्ोते नहीं देखा है । तथा उन्नति ओर अबनति, पुनः 
उन्नति ओर पुनः अवनति के उदाहरण लोक में बहुत से हैं इसी से श्रीवेदब्यास का वाक्य है कि 
/ पतनान्ता: समुच्छुया: ” अथोत्‌ उन्नति का अन्त अवनति है। मेरे समझ में तो यह आता है कि 
भाविनी अवनति के ध्यान से छोगों के उन्नति के दत्साह में शिथिलुता के करणाथ ही उक्त महाशय, 
उन्नति को अनन्त कहते हूँ जसा कि यारप के महाशयों का प्राय: निश्चय है कि “उन्नति की 
परम्परा अनन्त ही होती है” । 


२] सामान्यकाण्दस्य पूवोर््ध ६९५ 


किज्च आाधुनिकान्यापि तहित्तन्तीधूमस्लजम्यन्दनादीनि देवबशाबदे तिरोहिता 
भवेयुद्रेष्टारश् तेपां कझप्रक्रमेण कालिकीं गनिमनुगच्छेयुः सहख्रपरिवत्सर म्ते च तेषां पुस्तकास्येत्र 
परिशिष्येरन्‌ क्रेण च कलिकाकप्तापोद्रेकवशात्‌ “स्वस्पायुषः स्वस्पसला” इत्युक्त- 
पारपपन्यायेन श्क्तियुद्धादिहासप्रणाल्योउस्मादपि कारादतितमां विज्ञम्भेरन्‌ तदा 
तदातना जना आधुनिकतहिततन्याह्रपारूपानपु पुस्तकस्थेपु खबुद्धिशवत्यादिनिदशनामु 
सारणाप्रामाण्यमेव मन्वीरेस्तहिं किमेतेषां बाघ एवं तदनुसारादध्यवमेयों वुद्धिमता ! 
भाहोखित्‌ तेषां वाधबुद्धेरेवाप्रामाण्यकध्यवसंयमिति पक्षपातम॒त्साय बिचायताम्‌ । 
तथवाधुनकराप युगान्तरायातक्रान्तावपयकापा रूया न प्वप्रा माण्यय ण नम वा त्यन्त मप्र मा शक - 
मित्येव मन्तव्यमू । अपिच जम्बूद्वीपदक्षिणक्षारोदसमृद्रे चत्वारिंशत्क्राशविस्तृतः क्रोश 
चतु।शतसमायतः सतुभगवता भओरामण वनमापत। | तत्र व भगवतः श्राचब्रमालालड 
रामेश्वराख्यं तेनेव स्थापितमिति रामायणे पुराणादों च सुप्रासिद्धम्‌ | हृत्तान्तश्वायमास्मित्‌ 
पेवखतमन्वन्तरे चतुविशस्य त्रेतायुगस्य तत्रेव श्रीरामावतारस्य प्रतीतेः । 
तथाच हृरिबंशे -- 
चतुविशे युगे चापि विश्वामित्रपुरःसरः । 
जज्ञे दशरथस्याथ पुत्रः पत्मायतेक्षणः ॥ (खं० १ अ० ४१ छो० १२९) इति 
केलियुगचदमष्ठाविंशमित्यधुनाउपि सझ्ूस्पवाक्ये रभिलप्यते इति चतुर्विज्ञा त्जे तायुगादि- 
दारनीयावदुपोनाबविशानि युगाने तद्पेसझुलनया च पादोनको टित्रयामितानि वर्षाणि भवन्ति । 
एतावन्ति च वर्षाणि पूर्वोक्तसेतुश्रीभमगवछ्िड़योरेकाकारा सकललोकब्यापिनी श्रीरामोपज्ञ- 

(ड०४ )--परमेश्वर ऐसा न करे, कि तार रेलगाड़ी आदि इस समय के अनूठे 
पदार्थ काछ की दुर्घटना से किसी समय में यदि पूणरूप से मिट जायें ( जैसा कि सदा से हाता 
आया है) और इन पदार्थों के देखने वाले सब मनुष्य भरी काल के प्रताप से छीन हो जाये तथा 
ऐसा ही दो चार सो बर्ष तक रह जाय अथोात ये उक्त पदाथ पुस्तकों ही में रह जायें तब उस के 
अनन्तर उत्पन्न हुए मनुष्यों का सामथ्ये ओर बेंच बेंचाए वस्तुओं के अतिन्यून खभाव को देख 
कर उस्त के अनुसार उस समय के छोग उक्त पुस्तकों को झूठा बतछावबें तो क्या उस से इस काछ 
के ये अनूठे पदार्थ मिथ्या हो सकते हैं ! कदपि नहीं | ऐप्त ही इस काल के मलुष्यों के असम्भव २ 
कथन से, पूबयुग के अनूठे * बृत्तान्तों के पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यान भी कद्ापि 
मिथ्या नहीं हो सकते । 

(उ०५ )--रामायण, पुराणों ओर झतिद्दासों में यह प्रसिद्ध है कि जम्वूद्वीप के दक्षिण- 
समुद्र में भगवान्‌ श्री राम ते, ४००कोख रूम्बा ओर ४० कोस चोड़ा सेतु बंधवाया और उस पर 
भगवान श्री शिव जी का रामेश्वर नामक छिहझ्ल का स्थापन किया जिस को पोने तीन कोटि बर्षो के 
छगभग हुआ क्योंकि इस अद्वाईसबीं त्रेता में राम्ावतार नहीं हुआ किन्तु चोबीसबीं त्रेता में, 
जैसा कि “चतुबिशे युगे चापि०” (हरिबं० खं० १ अ० ४१ फ्लो० १२५१) में कहा हैं ओर यह 
कलियुग इस मन्वन्तर (बैवस्व॒त) में अट्टाईसवां है जैसा कि सझ्ुुल्पवाक्यों में कहा जाता है 
हूंस के अनुसार रामावतार हुए उन्नीस युगों के छगभग हुआ। और दक्त प्रसिद्ध, सेतु कॉ 

ड््ट 
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मुक्तवृत्तान्तस्य प्रसिद्धेधारा निबाधमसुधाषन्ती यावन्महाकर्प धाविता तस्य च सेतो मो गस्तच्च 
ओऔभगवलिज्ञमद्ापि जागृत एव। अद्यापि च भारतरण भूषी हस्तमात्री भूमि रानकमचारि भयो 
रूपकशतकादिक साम्बस्सरिक सूल्य राजग्राह्म दत्वा खनन्‍्तो हिरप्मयाने त्सरुप्रभतीनि 
पहागुरूणि सहममूर्याने चायुधाह्ञानि भूषणगणप्रत्युप्ताने बज्ादीनि च भारतयुद्धवीरे- 
रपविद्धानि साम्प्रतिकेर तिदुबहाणि परमदुछभानि च छभमाना उपरूबश्यन्ते। नास्तिकास्तु 
भारतयुद्धभेव नाभूव बादरायणेन तु भारतमाख्यायिकाकर््प ख्रकपोरूकल्पनयेव 
जल्पितम इल्यादिक छोकप्रत्यक्षबापित जल्पन्तः परीक्षकेरुपेक्ष्या एवं । एवं च पौराणिकस्य 
चरित्रभागस्य प्रामाण्य वे शक्यमपहोतुस््‌। बयने निमील्य नास्तिक्यादेव बेदप्रामाण्यमा क्षिप्य- 
तद्गोघितपुराणप्रामाण्याक्षेप तु बेददुर्ससजजनप्रकरणे पूर्वेमुक्ता बेदप्रामाण्योपपादिका 
युक्तीराहास्यामः। एवमेव पुराणमूलभूतस्य ब्राह्मणभागस्प बेदत्वमाल्षिप्य पुराणप्रामाण्य क्षेपे- 
अपि छ्लुद्रोपद्वबिद्भावणे पू्वेमुपद्‌ शिता बराह्मणभागस्य बेदत्वोपपादिका युक्तीराकारायिष्यामः। 
॥ भाषा ॥ 

रचनासमय से शाज तक सब छोमों में आविच्छिन्न चढी आती है तथा आगामी समय में भी 
चलती रहैगी। और उस सेतु का भाग तथा वह शिवकिद्ध भी आज तक हैँ और रहेंगे।आज करदह 
भी खारतरणभूमि अथात्‌ कुरुक्षेत्र में हस्तमान्रभूमि के छिये राजकर्मचारियों ,को सो रुपये 
थ्रादि उपयुक्तवाषेक राजकर दे कर ब्यापारीोग भूसि को खन कर सुबणमय खड़सुष्टि आदि 
भारी व बहुमूल्य आयुधों के डुकड़ों को ओर झुवर्णकुण्डर भाढ़ि में बिघ हुए द्वीरे तथा मानिक 
जादि रत्नों को भी (जो कि आज करूद्द के मनुष्यों के लिये भारी द्वोने के कारण ढोने के अयोग्य 
और अतिदुरूभ हैं) पाते हुए देख पड़ते हैं। नास्तिककछोग जो यह कहते हैं कि भारतयुद्ध कर्मी 
हुआ ही नहीं, ब्यासदेव का यह महाभारत तो उन की कपोछकस्पना की छीछा अथवा कहानी दी 
है सो छोक ओर प्रत्यक्ष से बाधित द्वोने के कारण सुबविचारकसज्जनों से किसी तरह भादर पाने 
के योग्य नहीं है। इस से भी रामायण, पुराणों और इतिहासों के चारित्रभागों की प्रमाणता सिद्ध है। 

प्र०--यदि कोई नास्तिक यह कहे कि “जब बेद्‌ नहीं श्रमाण है तो उस्र के प्रमाण 
कहे हुए इतिहास और पुराण भी नहीं प्रमाण हूँ” तब क्‍या किया जायगा ! 

उ०--यही किया जायगा कि पूब हीं बेददुगंसज्जन में कही हुई सैकड़ों दुर्भेय युक्तियों 
में से दो ही चार युक्तियों को सुना कर उस नास्तिक के मुख को बिमुद्रित कर दिया जायगा 
ओर यदि उस के पूबपुण्य सहाय हुए तो उस्र की नास्तिकता को नाश कर उस को आखसिक 
कर दिया जायगा | 

प्र०---यदि कोई ख्ामी का अनुयायी ऐसा कहे कि ““जब बत्राह्मणभाग बेद ही नहीं है 
तो आ्राह्मणभाग के पुर्बोक्त वाक्‍्यों के बढ से इतिहास और पुराण केसे प्रमाण हो सकते हैं?” तब 
क्या किया जायगा ! 

. उ०--यही किया जायगा कि पूबे हीं “छ्लुद्रोपद्रवबिद्रावण ”? में जो, सहस्त प्रमाण 
ब्राह्मणभाग की बेदता में दिये गए हैँ उन में से दो ही चार प्रमाणों को सुना कर स्वामी के 
भ्रनगंल मुख में अरगंछा 'ग़जबरन” सम्नपण कर दिया जायगा जिस से पुनः ऐसे २ दुष्टवाक्य 
इस के मुखद्वार से जिकक न सकेंगे । | 


खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धेः ६९७ 


अपि च बेदगतानां लुझदीनां छुद्रोपद्रवाविद्रावणे पूर्वझुक्केन प्कारेण भूतकालायेला- 
भावेल्प्यनादों विवश्नष्टिपलयप्रवाहे वेदिकोपारू्यानविषयाणां बृत्तान्तानां प्रायः कदाकदा- 
चिदनादिकालप्रपल्यक्शादाबिभूतानं त्रिकालदर्शिना भगवता द्वेपायनन पौराणिकोपा 
ख्यानेषु निवन्धर्न कृतम। बदिकाथवादाम्यासप्रयुक्तस्तियानेव विशेषों य॒त्कचिद्धताथभाग- 
प्रबन्ध बदिकायेवादस्थरथ कस्य कस्यविदभूतस्याप्यथोशस्याख्यायिकान्यायन निबरन्धनं 
तेन॑ कृतम्‌ नच तावम्मात्रेणाप्रामाण्यम्पोराणिकोपार्यानानामिल्यनु पदमव व्ष्यते । 

अन्यत्र पृथ्वीराजस्य शब्दकेघिशरप्योगोपास्यान क्षुद्रननप्रणीत प्रामाणिकमजुनादि- 
ब्रह्मास्रादिक्रयोगोपास्यानन्तु कगवता कृष्णद्रेपायनेन प्रणीतमश्रमाणिकमिति को नाम 
चेतनो वक्तुमहेति ऋने बेदपुराणदपदापतेश्यः प्रज्ञाचक्षुस्यः कोहीदानीन्तनः पृथ्वीराजस्य 
ताहशशरपयोगं साक्षादक्रत यस्तदुपास्यानस्य प्रामाण्यमनुमन्यते | को वा, धरन्वेद इदार्े 
छ॒प्त इति तदानीमदि नासीदिति वदन्‌ बिख्वसनीयवचनों भवितुमहाति | एवं च पलुरथेदा- 


हक, जे. कक 


ज्यासपयुक्ताना युगाततरायाणा पराणकापारयानावबाशताना कायका रण मादा बशपा णा- 
मत्राभामकतलमाचशक्षण: का नाम नास्मत्तवदुपक्षणाय स्थात्‌ तसख्माद द्वारसृत। पाराणकाना- 
पुपारुयानानां वाक्कर्थों न बाधेन स्पष्टुमपि श्रक्यते | पोराणिकविपिनिंषिधान्यतर- 
वाक्येकवाक्यतां पोशणिक्रेष्वथंवादेषु घटयन्‌ श्रवणाश्रीपेरूभ्यः स्तुतिनिन्दान्यतररूपो 
॥ साथा ॥ 

विश्व की सृष्टि और प्रछय का प्रवाह जब अनादिः है तब बैदिकठपाख्यानों में कह्दे हुए कल्पित- 
समाचार भी कभी न कर्भी होते ही हैं ओर त्रिकालदर्शी व्याप्तों ने यदि उन्हीं बैदिकठपाख्यानों को 
अपने पुराण ओर इतिहास में बांध दिया तो बेदिकठपाख्यानों ख्रे पौराणिकठपाख्यानों की एकता 
स्पष्ट ही है । विशेष इतना हीं हो सकता है कि किसी उपाख्यान में बेदिकठपाख्यान का कोई 
ढेसा अथीश भी लिखा जाता है जो कि उस ब्यास के समय तक, नहीं हुआ रहता किन्तु: उस से 
पश्चात्‌ कमी होता हैं। इस लिये उस अथ के विषय में' ठोकिक और बेंदिक कल्पितआख्यायिकाओं 
की नाई कह उपाख्यान आख्यायिकारूप होता हैं परन्तु इतने मात्र से उस उपाख्यानः के प्रामाण्य 
में कोई बिज्न नहीं हो सकता जैसा कि अभी आगे चछ कर कहा जायगा | 

(3० ६) जब' कि प्रथ्वीराजादिं के शब्दबेधी बाण के प्रयोगादि का उपाख्यान' (जो 
कि सामास्य मनुष्यों के रचित हैं) इस समय प्रमाण माने जाते हैं, तो भगवान क्ृष्णद्धपायनव्यास 
के रचित अजुनादि के त्रह्माद्नप्रयोगणद़ि के उप्राख्यानों को शास्रबिद्वेष के बिना इस समय का कोन 
मनुष्य अप्रामाणिक कह सकता है ? और कौन यह कह सकता हैं कि जैसे धलुर्वेद्‌ का प्रचार 
इस समय' नहीं है ऐसे ही पूब में भी कर्मी नहीं था ? 

इतने बिचार से अब यह सिद्ध हो गया' कि पोराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों के 
अक्षरार्थ के भनुसारी जितने समाचाररूपी वाक्यार्थ हैं उन में से. एक भी मिथ्या नहीं है और 
इस्हीं वाक्याथों को द्वारी अर्थ कहते हैं। और जैसे कि बेदिक अथवादों के द्वार अर्थ, पूब में 
कहे जा चुके हैं बेसे की पोराणिकादिउपाख्यानों के भी उक्त: वाक्‍्यार्थरूपी द्वार अर्थ होते हैँ । 

(3० ७) अब पोराणिकादिडपाख्यानों के द्वारी” क्रथं का बणन किया जाता है कि 
जैसे “खाध्यायो5ध्येतव्य:” इस्र वक्त बेदिकबिधिवाक्य के बल से अन्यान्य बिधिवाक्य और 
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लक्ष्यों वाक्याथस्तु, देवासु रसड्ड|मोपार्यानस्य स्वगेंडपि दुःखाक्रान्तत्वाद्वेय हृति निन्‍्दायां 
वैराग्योपयोगन्याम , क्षीरापिमन्थनोपारूयानस्प, हरिचरणपराड्मुखानां करकलितो्प्यर्थो 
नश्यति | यथा देल्यानामइतमिति निन्‍्दा्यां मगवदुपासनोपयोगिन्याम, भरतेणपोषणो- 
पाह्यानस्य कृपया5पि क्ृतः सजूः पतनायेव योगिन!, इति प्रदशयन्नाह मरतस्येणपापणस' । 
स्युक्तराद्या सडनिन्‍्दायां ताद्श्याम्‌ रासे रप्ाइपार्यानस्य, 'बिकारहेतों सति विक्रियन्त 
येषां न चेतांसि त एवं धीराः” इत्युक्तरीत्या घैयकाप्ठाप्रशंसायामू, अजामिलोपाख्यानस्य 
च, हरिनामोचारणमाहात्म्यस्तुतावुपासनोपयोगिन्याम, नरसिंहस्तम्भानिगेमोपास्यानस्य 


॥ भाषा ॥ 

निषेधवाक्य के साथ बेद्किअथंवादों की एकवाक्यता के लिये उन अथवादों का बेदाबिहित और बेद्‌- 
निषिद्ध कर्मों की स्तुति और निनन्‍्दा में लक्षणाब्रात्रि के अनुसार मुख्यतात्पय्य खीकार किया जःता 
है जैसा कि अथवाद के प्रकरण में पूष ही कहा जा चुका है ओर उसी स्तुतिनिन्दारूपी रुक्ष्यार्थ 
को द्वारी भथांत्‌ मुख्य अथे कहते हैं | बेस ही “शआवसयेश्नतुरों बणान्‌” इल्यादि पूर्बोक्त ऐतिहासिक 
झौर पौराणिक बिधिवाक्यों के बछ से पौराणिक और ऐतिहासिक अर्थवादरूपी उपाख्यानों की 
अन्यान्य पोराणिकादि बिधिवाक्थों और निषघवाक्यों के साथ एकवाक्यता (मेल ) के लिये इन 
उपाख्यानों का भी पुराणादिबिद्ित और पुराणादिनिषिद्ध कर्मों की स्तुति ओर निन्‍्दा में रक्षणा- 
ब्त्ति के द्वारा मुख्यतात्पय खीकार किया जाता है ओर यही स्तुतिनिन्दारूपी रक्ष्याथ, पुराणादि 
के उपाख्यानों का सुख्याथ अथोत्‌ द्वारी अथे कहलाता हैं। और पौराणिकादिउपाख्यानों का 
मुख्याथे अथात्त द्वारी अथे के निकालने की रीति भी यही है कि-- 

देवता और देत्य के युद्धां के उपाख्यान का इस निन्दा में तात्पयें है कि जब खर्ग भी 
अनेक उपद्रवों से किसी किसी समय में आकुछ ब्याकुछ हो जाता है तब दूसरे छोकों की गणना 
ही क्या है इस लिये छोकिक सभी सुख त्यागने के योग्य हैं | और इस निन्‍्दा का उपयोग, बिषय- 
बेराग्य-में है । 

समुद्रमन्‍्थन के उपाख्यान का इस निन्दा में तात्पय है कि परमेश्वर से बिमुखों के हाथ 
में आये हुय पदाथ भी नष्ट हो जाते हैं जैसे देदों का अमृत, अर्थात्‌ देवताओं की अपेक्षा देयलछोग 
समुद्रमथन में यद्यपि अधिक परिश्रम किये थे इस से अमृत में उनका भाग अधिक होना चाहता 
था तथा देद्छोग अपनी प्रबछता से अम्रत को देवताओं के हाथ से छीन भी ढछिये थे तथापि वे 
भगवहिसुख थे इस लिये मोहनामूतत्ति ने देखों के हाथ से अमृत निकाल, देवताओं को दे दिया। 
इस निन्‍दा का भगवद्धक्ति में उपयोग है। 

भरत ऋषि के, हरिणबाढूक के पालन के उपाख्यान का इस निन्‍्दा में तात्पर्य है कि 
योगी हो कर भी जो काई दया से भी किसी का संग करता है वह योगअ्रष्ट हो कर अनेक दुःख 
पाता है जैसे भरत ने दया के कारण हरिणपाछन से दुःख पाया-इस से योगी के छिये संग, बहुत 
ही अनथकारी है । इस निन्‍्दा का बैराग्य में उपयोग है। 

कृष्णसगवान्‌ के रास के उपाख्यानों का इस प्रशंसा में तात्पय है कि बिगाड़ की सामग्री 
रहते भी जो मन की धीरता नहीं बिगड़ती उसी धीरता को घीरता कहते हैं। और बिगाड़ की 
स्तासप्री न रहने पर तो सभी धीर ही हैं और कहावत भी है कि “ज्ली के बिना ब्रह्मचारी” इस 
निन्‍्दा का वेराग्य ही भें उपयोग है-- 
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सबंशक्तिमत्तया भगवतस्तद्धक्तेश्न स्तुतावृक्तोपयोगिन्याम, रामादियारितोपास्यानस्थ च 


सर्वस्येव,ऐहिकामुष्मिकसकलपुरुषाथ पियिक्यां शिक्षायां तात्पयंमित्यादिरीत्या सर्वत्रेवो नेयः। 
अयमव द्वारी वाक्‍्यार्थ इत्युच्यत झुख्यश्ासा सुख्यतात्पयेविषयत्वादेव । एवं- 
विधेश्यश्र द्वारिश्यों मुख्यवाक्यारथेम्यः पौराणिकेश्यः, श्रेतिभ्यस्ते मय इच दरत एवापसराति 
वाधशड्ाबराकी, एवं चोक्तरीत्या द्रयोरपि द्वारद्वारिणोरथयोंरवराधितत्वात्पांराणिकार्थ- 
बादानां प्रामाण्यं श्रोतार्थंवादानामिवाब्या हतमेव । 
नन्‍्वेबमपि शववैष्णवादिसम्धदायेपु प्रत्यकमेकप्रशंसाउन्यनिन्दयोस्तत्र तत्र पुराणेपू- 
पहम्भेन परस्परविरुद्धाथप्रातिपादकतया कथमत्रांश पुराणानां प्रामाण्यमिति चेन्न “आत्‌ः 
प्रातरतृत ते बदन्ती ” त्यादिवेदिकनिन्दायेबादवाक्यानाभिवेकानिन्दावाक्यानांत चिन्दायां 
॥ भाषा ॥ 
अजामिलादि के उपाख्यान का दरिभक्ति ओर हरिनाम के उच्चारण की स्तुति में तात्पय 


4 475 है 


है ओर इस स्तुति का भगवान्‌ की उपासना में उपयोग है | स्तम्भ से नरसिंह के प्रादुर्भावादि बिचित्र- 
समाचारों के बर्णक सभी उपाख्यानों का ऐसी स्तुतियों में तात्पथ है कि परमश्वर स्ेशक्तिमान्‌ 
ओर करुणामूर्ति हैं और उन के एकान्तभक्त छोग बड़े महानुभाव होते हैँ तथा उन्त में भाक्ति 
करने से बिषयसुख और मोक्षसुख अथोत्‌ सब आनन्दों का छाम होता है। और इस प्रशंसा का 
भी भगवान्‌ की उपासना में उपयोग है । रामचरितादि के उपाख्यानों का ऐसी प्रशंसा में तात्पये 
है कि बेद ओर शास्त्र के अनुसार सब कामों के करने का यह फल है कि लोक में कीरत होती है 
ओर परलोक में पूर्ण सुख होता है । इस प्रशंसा का छोकशिक्षा में उपयोग है इल्मादि। 

ओर इन्हीं स्तुति तथा निन्‍्दारूपी अर्थों को द्वारी वाक््याथ कहते हैं और ये ही अर्थ 
मुख्य भी हैं क्योंकि पौराणिकादिउपासख्यानों का मुख्यतातर्य इन्हीं अथ्थों में है । और जैसे 
बेदिकिउपाख्यानों के स्तुति ओर निन्दारूपी द्वारी अथ में छोकबिरोधादि दोषों की शंकामात्र भी 
नहीं हो सकता वैसे ही पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों के अनन्तरोक्त स्तुति ओर निन्‍्दा- 
रूपी द्वारी अथे में भी । 

इस रीते से जब बेद्किउपाख्यानों के नाइ पोराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों के 
द्वार और द्वारी दोनों वाकक्‍्याथे, बाघ और बिरोध से शून्य हैं तब इस में कुछ भी सन्देह नहीं है 
कि जैसे बेदिकडपाख्यान प्रमाण हैं वेसे ही पोराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यान्र भी प्रमाण हीं हैं। 

प्र०--जब कि पुराणों में बेष्णवसम्प्रदाय के अवसर पर वशैवादिसम्प्रदायों की और 


शैवसम्प्रदाय के प्रकरण में बेष्णवादिसम्प्रदाय की निन्दा प्रत्यक्ष ढिखी हुई है तो इस अंश में 
पुराण कैसे प्रमाण हो सकते हैँ ? क्‍योंकि अन्योन्य के बिरोध से वे दोनों प्रकार की निन्‍्दाएं म्रिथ्या 
ही हो जाती हैं । ह 

उ०--जैसे) “प्रातः प्रातरनृत ते बदन्ति पुरोदयाज्जुद्धति येउग्रिहोत्रम्‌” (सूर्योदय से 
पूष जो अग्निोत्र करते हैं, वे श्रति प्रातःकाछ झूठ बोलते हैं, अथोत्‌ जैसे प्रतिदिन प्रात:काछ झूठ 
बोलना अतिनिन्दित है बेसे सूथोदय के पूष अग्निद्ोत्र करता भी ) यह अथवादवाक्य यद्यपि स्पष्टरूप 
से अनुद्तिहोम की निन्‍दा करता हुआ प्रतीत होता है तथापि वेसा नहीं है क्योंकि “तस्मादुदिते 


होतव्यम्‌” (इस कारण सूर्योदय के अन्तर होम करे) इस बिधि का, उक्त अथेवाद, वाक्यशेष 
है अथोत्‌ उतक्तबिधि के साथ इस की एकवाक्यता होती है इसी स्रे अनुद्तिपक्ष की निन्‍्दा इस 


| 
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तात्पयबिरहेणान्यस्तुतिमात्रतासमपंकतया विरोधाभावात्‌ । एकसम्प्रदायप्रशंसायाश्रान्य- 
सम्प्रदायप्रशंसया सह विरोधे मानाभावात्‌ । प्रपश्चितश्वेतद्वेददुर्गसज्जनेथेबादबकरणे- 
पूबमेव | अथैवमपि ग्रध्रगोमायुहेसकाकादिसंवादप्रायाणाम्‌ पौराणिकोपारूयानानां वाक्‍्या थे* 
बाधस्य कथमुद्धार इति चेत न बनरपतयः सत्रमासत” “गायों बा सत्रमासत” 
इत्यादिवादिकायंवादवाक्यवर्देव तत्र ढारभूतवाक्यायें बाधोद्धारबिरहेअपि पतिबिरहात्‌ | 
तथाहि सत्यपि काचिदू दारवाक्यायंबाधे न पौराणिकानामुपाख्यानाथंवादानां प्रामाण्यँ 
केनापि कटाक्षयितुं शक्यते न हि लोकिकानां छुद्रजननिभितानामपि । 
पबताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथिः | 
खमयथ बायुबंगन पदमक न गछ्छाते | १ ४ 
इत्यादिवाक्यानां मुख्यतात्ययाविषयस्य वाच्याथेस्य बाधेउपि क्चित्केनचिद्पामार्ण्य 
है भाषा 
का अथ नहीं है किन्तु यही अथ है कि उद्तिहोम प्रशस्त है क्योंकि यदि अलुदितपक्ष की निन्‍दा 
इस से होती तो उद्तहोम के बिथिवाक्य के समीप में इस का पाठ न होता और अनुद्तहोमः 
के विधिवाक्य से बिरोध भी पड़ जाता क्‍योंकि कहाँ विधान ओर कहां निन्‍्दा ? (पूष ही बेद- 
दुगेसज्जन के अथवादप्रकरण में इस बिषय का पूर्णरूप से निरूपण हो चुका है) (वेसे ही) पुराणों में 
जो बेष्णवसम्प्रदाय के प्रकरण में शैवादिसस्परदायों की निन्‍्दा लिखी हुईं हैं उस का तातपये, निनन्‍्दा 
में नहीं है किन्तु वेष्णवसम्पदाय की प्रशेसा ही में तात्पये है क्‍योंकि यदि निन्‍्दा में तात्पय होता: 
तो बेष्णवसम्प्रदाय के प्रकरण में ऐसे निन्‍्दावाक्य न पढ़े जाते किन्तु जिस की निन्‍्दा है उस के 
प्रकरण में पढ़े जाते ओर अन्यपुराण ग्रे जो शैवादिसस्प्रदायों का विधान है उस के साथ इस 
निन्‍्दावाक्यों का बिरोध भी हो जाता इस लिये बेष्णवसस्प्रदाय की प्रशंसा ही उक्त निन्‍्दा- 
वाक्यों का द्वारी अथे है अथात्‌ उसी में इन का मुख्यतात्पय है । ओर प्रशंसारूपी अथ में किसी 
का विरोध नहीं पड़ सकता क्योंकि उन २ सम्प्रदायों के प्रकरण में उच्त सम्प्रदायों की प्रशंसा 
उचित ही है । 
| प्र०--यह तो सब हुआ, परन्तु गीध ओर गीदड़ का, तथा हंस और काग का संवाद 
आदि रूपी पोराणिकठ्पाख्यानों का द्वारवाक्यार्थ (अक्षराथ ) तो बाधित (झूठा) ही है 
उ०--जैसे * बनस्पतय: सत्रमासत ? (वृक्षों ने यज्ञ किया ) ' गाबो का सन्रमासत ” ( गौओं 

ने यज्ञ किया ) इत्यादि बैदिकअथेवादों का तथा कादम्बरी आदि आख्यायिकाओं का ओर माछतीमाधवादिः 
नाटकों का तथा अन्यान्य भाषा में बने हुए अलेक उपस्यासों का द्वारवाक्याथ के बाधित होने: 
से उन की प्रमाणता में कोई हानि नहीं होती वेसे ही उक्त कतिपयउपख्यानों की भी क्योंकि उन 
के द्वारी कर्थ बाधित नहीं होते । प्रसिद्ध ही है कि लोकिक सामान्यपुरुषों की बनाई हुई “पबेताओं” 
(पहाड़ की चोटी पर रथ चलता है, और सारथी भूमि पर खड़ा है, तथा रथ, बायु के नाई बेग से चलता 
है तथापि अगाड़ी को एक पद भी नहीं रख सकता ) इत्यादि छोकिक पहेलियों के द्वार अथ के मिथ्यां 
होने पर भी कहीं कोई इन पदेलियों को अप्रमाण नहीं कहता ओर अग्रमाण न कहने में कारण भी यहीं 
होता है कि इत का जब अपने द्वार अथ में मुख्यतत्पये द्वी नहीं है. तब उस के मिथ्या होने से इन कीं 
प्रमाणता में कोई हानि नहीं हो सकती बरुक उलछटे ( पबत अथोत्‌ कुम्भकार की खूंटी के ग्र भाग पर, 
रथ भथांत्‌ कुझछचक्र चलता है और उस का सारथी अथोत्‌ चढानेवाढा कुलाक भूमि पर रहता है, तथा 


हि 
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ब्यवाहियते मुख्यतात्पयेविषयस्य छक्ष्याथस्थ तमसा तपनस्थेव वाधेन काछत्रयेडपि 
स्मष्ठुमश्क्यत्वात पत्युतेतादशवाक्यम्रुख्यतात्पयेविषयायप्रतिभाभानां. पाण्डित्यमव 
ब्यपदिश्यत छोकेः | यथा-- 
पश्चमत्री न पाश्वाढी द्विजिद्ा नच सर्पिणी । 
श्यामास्या न च माजारी यो जानाति स पाण्हित। ॥ १॥ 

इलादों, वोधस्तु वाधितस्यथापि दारवाक्यार्थस्य “अल्यन्तासत्यपि ड्ञानमर्थे शब्द: 
फरोति हि” इति न्यायेन शब्दशाक्तिस्वाभाव्यादुछसन्नदण्दवारित इतित्वन्यदेतत, 
इंहशादेव च बाधिताथोदपि बोधाबमत्कृतिरनुभूयते छोके, अनुग्रद्वात्येव च पत्युत वाच्याथे- 
बाधोडर्यान्तरबोपपसोत्रीं छक्षणाम्‌ । वाक्याथे एवं चामीषामीदशे धन्दिहाना उह्िनमानाश्र 
बालबुद्धयः केचनाक्षिपन्लपि | एवमेव वाधितद्वा रवाक्याथान्पो राणिका न्कास्काँ शिदुपा रूया ना - 
थंवादानुहिध्य यदि मुष्टिना गगनाभिव ग्रहाना अनधीतशाद्रत्वात्पौराणिकायवादसुरूय- 
तात्पयेपयो छोचनश्ञक्तिशुन्याः केचनाधुनिका। पण्डितम्मन्या बेदवाह्या आक्षिपरुक्षाण्यक्षराणि 
शिष्टजनसमक्षमाचक्षते, प्रत्याचक्षेो च तान्‌ दारवाक्याथोबाधदुराग्रहग्रहवशंवदा; 
प्रज्ञाचक्षुप। केचन वेदिकम्मन्या मन्यापुन्नमय्य “नास्तिकाःस्थे”” ल्यादिभीरोंक्ष्यसन्धुक्षिततरे- 

है साषा ॥ 

रथ, वायु के नाई बेग से धूमता है परन्तु एक पद भीआगे को नहीं चछता ) इत्यादि द्वारी अर्थ के सत्य 
होने से ये पहेलियां छोक में प्रमाण मिनी जाती हैं । और इतना ही नहीं है कि ये प्रमाण गिनी जाती 
हैं किन्तु इन के द्वारी आअथ के समझने वाले सनुष्य की प्रशंसा भी द्ोती है जैसे / पश्चमरत्री० ” 
(जिस के पांच भा हैं परन्तु वह द्रोपदी नहीं हे और दो जिह्ना हैं किन्तु वह सर्पिणी नहीं हैं तथा 
उस का मुख काला है परन्तु वह बिछी नहीं हे उस को भथोत्‌ छेखनी को जो समझता है वह पाण्डित 
है ) इति | तात्पय यह है कि शब्दशक्ति के अनुसार इन पहेलियों से द्वार भथे का बोध होता दी 
हैं तथा उस मिथ्या अर्थ के बोध से भी श्रोताओं के हृदय में चम्रत्कार भी होता है और उस द्वार 
अरथ के ठीक न बैठने से बाठक सव यह भी कहते हैं कि यह झूठा है, यह सब दूसरी बातें हैं । 
परन्तु द्वार भ्रथ के मिथ्या होने पर भी ये पहलियां अप्रमाण नहीं गिनी जाती हैं क्यें- 
कि द्वार अथे में इन का मुख्यतात्पय ही नहीं हे ओर द्वारी अथे के सत्य होने से प्रमाण गरिनी 
जाती हैं क्‍योंकि उन में इन का तात्पय है । और जब छौकिक छाटे २ वाक्‍्यों में यह दशा है तब 


4७, 


पौराणिक और ऐतिहासिक उक्त कतिपयठपाख्यानों में यदि द्वार अर्थ मिथ्या भी हैं तो उन की 
प्रमाणता में केप्ते कुछ सन्देह हो सकता है ? क्योंकि जिस में उन का सुख्यतात्पय हैं वह निन्‍्दा बा 
स्तुति रूपी उन का द्वारी अथ तो किसी प्रमाण से बाधित नहीं हे किन्तु सबंथा सत्य ही है । और 
यह भी है कि जैसे पहेलियों के गूढ अथ को न समझने वांके धृष्ठ बाछक, उन के अर्थों में सन्देह 
करते २ निश्चय न होने से उद्विग्न हो कर उत्तर को अस्रत्य कह बैठते हैं वेसे ही उतक्त कतिपय 
उपाख्यानों के द्वार अर्थ को झूठा समझ कर उन के सत्य द्वारी भअथे के न समझने से शास्त्र के 
अनपढ़, बेदवाह्म ओर पण्डितमात्ती मनुष्य, मानों आकाश को मूठ में पकड़ते हुए, शिष्टजनों के 
समक्ष “ यह उपाख्यान मिथ्या है ” इत्यादि, आक्षिप से रूक्ष अक्षर यद्यपि श्रायः बोर बैठते हैं 
ओर इन उपाख्यानों के द्वार अथे की सत्यता पर दुराग्रह करने बारे पौराणिकमानी प्रज्ञाचक्ष 


( अषन्त्रा ) कोई २ सनुष्य गदन ऊंची कर “ तुम नास्तिक हो ” इत्यादि रूक्षतर भक्षरों को उन के 
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दुरक्षरानिकरे), सन्धुक्षतेतरां चायमाक्षेपप्रत्याक्षेपकक्ष्याशृह्नक्ित उमयो; पक्षमतिपक्षयो- 
मेहामोहकक॒हककक तदा को नाम तत्र पोराणिकानान्ताइशोपास्यानाथेवादानां मन्तु 
नुमन्तुमहः, नेप स्थाणोरपराधों यदेनमन्धो न पश्यतीति न्यायात्‌। स्तुतिनिन्दे अपि सद्धा 
मारोपिताभ्यामसब्यां च गुणदोषाश्यां घटमाने न सर्बत्रेव छारवाक्याथेसत्यतायामायहीत 
इति न तयोरापे तत्र कश्चिदपराधः । एवं च दारवाक्याथेस्थाबाधितत्वं न क्चनोपास्यान- 
प्रामाण्योपयोगि तदेवत्सकलममिग्रेत्येवोक्तम्‌ | 
बातिके । 

सर्बोपाख्यानेषु च तात्पयें सति “ ्रावयेदिति ” विधेरानथक्यात्‌ कथज्चिहम्यमान- 

स्तुतिनिन्दापरिग्रह। तपरत्वाच्च नातीवोप[रुयानेषु तखामिनिवेश्ञः काये इति | 
आम भट्टसोमेशखरो5पि । नि 
अन्यपरत्वादेव स्वार्थ सल्यत्वमनावश्यकापित्याह #तत्परत्वाच्े ति # इति ब्याचष्ठ | अन्र च 

* सर्वेषु उपाख्यानेषु च” उपाख्यायमानेषु सिद्धेषु द्वारवाक्यार्थेप्वेवेति यावत्‌, “ तात्पर्ये 
सति' उपाख्यानायथेवादानां घुख्ये वात्पयें स्त्रीकृते साति स्तुतिनिन्दयोलेक्षणाया अनज्ञीकारे 
सतीति यावत्‌ “आवयेदिति बिषेः आनर्थक्यात्‌ ” सिद्धाथेस्थ प्रवृत्तिनिवृत्त्यनुपयोगि- 
तयोपास्यानाथंवादानां तदृद्वारेण विधिनिषेषेकेवाक्यत्वाप्रसक्त्या परम्परयाउपि विधेय- 
निषेध्यविषयकप्रबूत्तिनिवृत्तिस्पशा भावेन पुरुषाथेपयोवसायिताया दूरनिरस्ततया तत्पयेव- 
सायिनः श्रवणविषेवाधिताथलप्रसज्ञात्‌ । तद्घारणाय “कथज्चित्‌ ” उक्तअ्रवणविधिषका- 
स्तुतिनिन्दयोकप्तगास्वीकारेण, गम्यपानयो:” छक्षणया बोध्यमानयोमुड्यतात्पयाबिषययो; 
“स्तुतिनिन्दयोः (परिग्रहः ) विध्येकवाक्यतायागुपायत्वेनाज्ञीकारः “ तत्परत्वाच्च ? उत्त- 
लक्ष्याथयोरेव मुख्यतात्पयांच | 

“उपाख्यानेषु' उपाख्यायमानेषु द्वारवाक्यार्थेषु ( तत्त्वाभिनिवेशः ) सर्वेत्रेवाबाथितत्व - 
दुराग्रह। ( अतीब ) द्वारवाक्याथस्थ कचिदपि बाधितत्वे प्रामाण्यमेवोपार्यानाथवादानों 
नोपपश्चेतेति सम्भाव्य प्रत्येक पदार्थे वाक्‍्यार्थे चाबाधितत्वमेव वक्तव्यमिति अ्रद्धाजाड़ेन 
(न कायेः) सुख्यतात्पयाथेस्येवाबाधेन सबंवाक्यानां प्रामाण्यस्थाम्युपगमात्यकृतेडपि 
तथेव तस्थय खीकरणीयत्वादिति बातिंकाथें!। नवेवमसत्योपाख्यानांशे क॒र्थ तत्यणेत॒णा- 
उत्तर में कह भी बैठा करते हैं ओर उन दोनों कप, प्रतिपक्ष, को छे कर मद्ामोह से आश्षेप 
और प्रत्याक्षेप रूपी कलह भी हुआ करता है तथापि उस कलह में इन उपाख्यानों का क्या अपराध 
है ? क्‍योंकि गड़े हुए खूट ( अर्थात्‌ कीछे ) पर यदि अन्धे ठोकर खा कर गिरते हैं तो क्‍या 
खूटा अपराधी होता हे? हर या 

इन्हा गाधघ, शगालाद उपाखच्यानता काबषय म पूबाक्त युक्तिया कु आभभश्राय स मासमासाबातक 

में कुमारिल्भट्टपाद ने यह कहा है कि “जब उपाख्यानों के मुख्यतात्पये, स्तुति और निनन्‍्दारूपी 
द्वारी अथ में हुआ करते हैं तब इन उपाख्यानों के प्रत्येक द्वार अर्थ में सत्यता का दुरामह नहीं 
करना चाहिये” और अनन्तरोक्त प्रकरण में भट्टपाद के अन्योन्य वाक्यों के साथ इस वाक्य 


को उद्धुत कर अन्यान्य बिषयों में भी पुराण आदि का प्रामाण्य भरी भांति सिद्ध कर दिया गया 
विषय में ब्रिशेष बिचार इस कारण किया' 


दे 
है इसी से इस. अवसर प्रर केवढ उपाख्यातों हीं के 
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म्ाप्तत्ममवधारणीयमिति वाच्यम्‌ । उपासख्यानानामपि बहुनां बेदिकोपाज्यानमूझकत्वस्थ 
बहूनां च लोकमूछकत्वस्य दशनेन छोकरज्ञनायेंषु खोंस्पेक्षितेषु काव्यप्रायेषु पुरक्षनोपाज्या न- 
प्रभतिषु मुख्यतात्पयाथेस्तुत्यादिरूपसत्याथेकतयिव पूर्वोक्तरीतद्योपपादितप्रामाण्पेषु 
बेदिकेन्द्रमतदेनादारव्यायिकावत्‌ू छोकिकमाछतीमाधवप्रवोधचन्द्रोदपादिनाटकवत्‌ ताहछ- 
बासपदत्तायारव्यायकावत्‌ भाषाभयचन्द्रकान्ताइपनयाससहसपवतच विप्रलिप्साबि रहे णवा - 
सत्वावधारण स्यापत्यूहत्वात्‌ | एवं पाराणिकाथंवादानां समेप्रातेसगांदिप्रातेपादकाई 
पूर्वोक्ताः पश्चविषा अप्यंज्ाः प्रत्येक प्रामाण्योपयोगारयां प्रातिपादिता इति ने तेष्वप्राभाण्य- 
नेरथेक्ययो रवकाशः । पुराणानामुपपुराणानां च पूर्बभेवरर्पैवोक्येः परिगणितत्वान्ष चुम्बक- 
बध्चनाभीतिसम्भव! । तस्मान्न पुराणेष्वप्रामाण्यमारोपायित्री रसना,द्रेषजाड्यनिबिडितेव । 
यथा बेदस्थानां छुबकदलिटां न कालविशेषायकरत्वं एवं बाशिष्ठबामदेवदुष्यन्तपरी क्षिता- 
दिनाज्ञामपि बेदगतानां यत्किश्वित्काछविशेषाबिशेषितब्यक्तिप्रतिपिषादयिषया तत्र 
निवन्धनमारव्यायिकान्यायाहोधसोकयेमात्राथमेव तथा पुराणेषु न नियमः । पुराणब्यक्ते 
राधुनिकत्वात्‌ । नापि नामादिसाम्यमात्रमनुसत पुराणनिषद्धनाज़ासेव पुरुषविशेषाण्णा 
बेदे निर्देश इत्यादिक तु क्षुद्रोपद्रवविद्रावणे पूषमभिहितमेव । यथा च ब्राक्षण मागेपृपक्रसों- 
॥ भाषा ॥ 
जाता है कि इन के बिषय में अज्ञानियों के झगड़े बहुत अधिक हुआ करते हैं । 
प्र०--इन उपाख्यानों पर सत्यता का विश्वास क्‍यों कर हो सकता है ? 
उ०--वाह क्‍या अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न के सुनने से एक ओर भ्रश्न का स्मरण होता 
है कि एक बुद्धिबिताछ महाशय ने रामायण की सब कथा सुन कर अपने ब्यास से पूछा कि 
महाराज ! सब रामायण का अथ आप के कृपा से भुझे मिश्रित हो गया, परन्तु एक ही सन्देह 
थोड़ा सा रह गया है कि रामचन्द्र राक्षय थे अथवा रावण ? वही दशा इस प्रश्न की है, कयोंककि 
जब इतिद्दास और पुराणों में सद््रों उपार्यान ऐसे भी हैं कि जिन का मूछ लोकानुभव है है 
और कतिपयउपारु्यान ऐसे भी हैं कि जिन का द्वार जय यद्यपि बाधित है बेथापि द्वारी अर्थ 
'संत्य ही है जोर जिन के दृष्टान्त में इन्द्रप्रतदेन नारद सनत्कुमार आदि बेंदिक सैकड़ों उपाख्यान 
और माहतीमाधव, प्रबोधचन्द्रोदय, आदि अनेक नाटक तथा अन्यान्य भाषाओं में चन्द्रकान्तादि 
उपन्यास प्रसिद्ध दी हैं ओर पुष में अनेक रीति से यह भी बणन हो चुका है कि अम, श्रमाद 
और धूर्वेता आदि के कारण से ये उपाख्यान रचित नहीं हुए तथा यह भी अभी कहा गया है 
कि इने उपाख्यानों का द्वारी अथे बाधित नहीं है, तो ऐसी दशा में सी यदि यह प्रश्न पुन: होता 
है तो इस के उत्तर में इतना ही कहना योग्य है कि 'इस का उत्तर हो चुका? । 
इस रीति से पोराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानों के रृष्टिसहारांदि पूर्बोक्त पाँचो 
' भागों की प्रमाणता भर्ती भांति बर्णित हो चुकी । 
इस लिये ज्ञो जिह् पुराणों और इतिहासों पर अप्रमाण के कछक्क का आरोप करती दै 
इस को यही समझना चाहिये कि वह अपने बश में नहीं है किन्तु नास्तिकों के बश में है। और 
ह पुराणों के विषय में कुंछ अधिक युक्तियां भी श्षुद्रोपद्रवबिद्रावण सें बेदवाक्यों के मंतक्लण्डल फरे 
अवसर पर पूर्व ही कही जा चुकी हैं इसी से पुन: यह! वे नहीं” लिखी गयी । 
जप. 


७०४ सनातन धर्मोद्धारे -- [ खण्ड २ 


पसंहाराभ्यासापूबताफलार्थवादोपपत्तिमि: पहुनि। प्रमाणेस्सिद्धाथेपदेशवाक्यानां तात्पय 


निणेयों भवाति तथेव पौराणिक्रानामपि ताहझोपदेशवाक्यानास्‌ एपेव रीतिरितिहासेष्वपि 
बोध्या,केचिसाधुनिकाः प्रतिपादिता शास्त्रीयां पुराणप्रामाण्योपपादन सर णि खग्मेज्प्यश्रतवन्तः 
पुराणप्रामाण्यं प्रति सम्प्रति प्रचरितान्‌ नास्तिकानामाक्षेपानाकण्योत्रतिभाततत्पति- 
विधाना गलितवयस्कतया लब्धप्रतिष्ठतया च शास्री यगूढ तात्पय निवेद कग्रन्था नामुपाध्या ये भयो 
ध्ध्ययनापत्रपमाणा दोष्कयेशइया थे ततो विभ्यतों गह्यन्तरबिरहाहिडालृब्रतमेवास्थाय 
नवनीतकमनीयपुराणेतिहासनिदान ब्राह्मणमागम््‌ असो बेंद एवं नेति दुग्धमेव निश्शेषं 
पिवान्तिस्मेति त्वन्यदेतत्‌ । पुराणीयेषु केषु केंपुचिदुपाख्यानस्थलेषु कॉस्कॉशथरिहापान्‌ 
दशयन्त आधुनिकाः केचन भाषामया ग्रन्थास्तु भाषामयेरेवाधु निरकेस्तस्पतिवि धा नग्रन्येडप्डु पा 
इन गरुढ़े! कवाद्धिता यक्षालुरुपो बकषिरिति न्‍्यायादतः ढूते तेषु कटाक्षनिःक्षेपणति दिक। 

इति विशेषतः पुराणप्रामाण्यानिरूपणम्‌ । 

अथ सदाचारात्मतुष्ख्योः प्रापाण्यं निरूप्यते । 
अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ॥ ( मी, द, भ. १ पा, रे तू, ७) 

थे। | 
कारणाभाम्‌ को भादीनामप्रामाण्यकारणानाम्‌ अग्रहणे अद्श्ञने प्रयुक्तानि अनुष्टिवानि 
॥ भाषा ॥ 

(3० ७ )--तथा जग्रत्‌ की सृष्टि भौर संहार सहस्तों बार हो चुके तब यह कोई असम्भव 


हि 
किक] 


की बात नहीं है कि कोई सृष्टि नारायण से और कोई स्ष्टि शिव से और कोई शक्ति से तथा कोई 
गणेश से हुईं ओर उसी के अनुसार पुराणों में उन सष्टियों का बणेन है तो क्‍या बिरोध है ? 
ओर दो एक भ्ाधुनिक पुरुष ( जिन ने कि पुराण के प्रमाणता की पूर्बोक्त उक्तियों को 
स्वप्न में भी नहीं सुना तथा इतिहास और पुराण पर नारितकों के पूबाक्षेपों को सुन कर उद्टिग्न 
हुए भौर बिचार करने पर भी उन का बारण नहीं कर सके ओर अवस्था तथा प्रतिष्ता अधिक 
होने के कारण पुनः शासत्र पढ़ने में छत्बा ओर असाध्यता समझा ) ने तो अनन्यगति हो कर 
नास्तिकों के आश्षेपों से बचने के लिये, बिडालबत फी स्वीकार कर इतिहास ओर पुराण रूपी कोमल 
'मघुर, बलबद्धक और सुसख्वदायी सच्चे नवर्नात ( नेनू ) के आदिकारण ब्राह्मणभागरूपी दुग्ध 
"ही को पी गये अर्थात्‌ यही कह दिया कि आ्ाज्मणभाग बेद ही नहीं है । और यह तो दूसरी बात है 
“के दो एक पुराणों के किसी २ अश्न में छोटे २ बिरोध के दिखछाने वाढे जो भाज कलह के भाषामय 
' प्र्थ हैं. उन को तो सनातनथर्मियों के आज कछद्द के भाषामय अन्थों ने ऐसा निगछ ढिया है 
कि जैसे गरुडपक्षी छुण्डुभों (जल में रहनेवाले निर्विघसपे ) को निगलछा करते हैं | इसी से 
जैसा देव वेसी पूजा समझ कर में उन भाषाभ्रस्थों में कहे हुए भाक्षेपों पर यहाँ दृष्टि नहीं देता हूं । 
यहां तक पुराण जोर इतिद्दास के प्रामाण्य का विशेषरूप से निरूपण समाप्त होगया। 
अब घ॒र्म के बिष्य में सदाचार और आत्मतुष्टि ( दूसरा और तीसरा परिखा अर्थात्‌ 
हि खाद ) के भ्रामाण्य का निरूपण किया जाता है। इस के बिषय में मौमांसावारतिककार कुमारिलमद्टपाद्‌. 
बे. : हि! पि रणापंहुण प्रतीयेरन्‌ रकम (.पू० मोी० दूं० अ० १ पौ० ३ सू ७ ) इस सूत्र ( जिस 
*छि “कट मे-अधिंकरणरूप से बिचार किय्रा है. ( जों कि ऊपर 
खा है | कि 'यध्पि धंमे : के | में संदाचार'फा प्रमाण होना उने अति स्मेति 






खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूपो्ध। ७०५ 


आचरणानि प्रतीयेरन्‌ प्रभाणं स्थुरिति। 
अन्न बातिकम्‌ | 
बी 7 (६ +., 6. सड्टीण 
अत्र सदाचाराजुदाह॒स्य त्रिवगर्सिद्र्थ विचाय॑त । तहिपरीतसड्डीणेब्यवहारिपु 


शिष्टेष्वपध्यकारिषु वेथातुर वदविस्स्मणीयचरितत्वास्संम्भाव्यमानवेदमूलत्वाब धर्मंसेशर्य ' 
दर्शयित्वा “ घमस्य शब्दमूलत्वात्‌ अश्ब्दमनपेहष्यमि” ति पूर्ःः पक्षः क्ाचिध विरोधे 
स्थनपेक्ष्य” मिल्येतनन्यायालुसारेण सदाचारेपु हि 'दृष्टो धर्मेब्यतिक्रमः साहस च महतास्‌ 

,जापतीर्वशि्ठविश्वामित्रयुविष्टिरकष्णद्ैपाय न भीषष्मइतरा ष्ट्वासुदे वा झैन प्रभुतीनां बहुना- 

मथतनानां च। प्रजापतेस्तावत्‌ “प्रजञापतिरुषसमम्यैत्स्वांह्रशितिर” मिति अगस्यागमनरूपा- 

॥ भाषा.॥ 

थर युक्तियों से सिद्ध दी है जो कि आगे चल कर सिद्धान्त हे निरूपण में कही जायेगी इस से 
धर्म के बिषय में आचार के प्रमाण न होने का सन्देद्द ही नहीं हो सकता और ऐसे ही पूथ्रपक्ष 
भी उस का नहीं हो सकता, इस किये अधिकरण की रचना इस बिषय में नहीं हो सकती तथापि 
श्च्छे लोगों का भी आचार, जब धम, भर, काम से भिरुद्ध और अधघमे, अनथ, दुःख के कारणरूप 
आत्मघातआद दुराचारों से हिंछा मिला देखा जाता है तब यह केसे धरम में प्रमाण हो सकता 
हें? क्‍योंकि जसे खर्य रोगप्रसतबैद्य के अपथ्य आचार को देख कर रोगी छोग उस बेद्य की 
क्रिया पर विश्वास नहीं करते बैसे है। खये पाप करते हुए मनुष्य के आचार पर धर्म में प्रसाण होने 
का विश्वास कौन कर सकता है ! और णचार का धर्म में प्रमाण होना बेद ओर धमशास्त्रों से 


हक, 


कह जाता है। इस कारण धर्स के विषय में सदाचार के प्रमाण न होने और द्वोने का सन्देह 


खंबश्य हो सकता है कि-: 

(सं०) धर्म के बिषय में सदाचार प्रमाण नहीं है अथवा प्रमाण है ? 

( पू० ) धर्म के विषय में सदाचार, प्रमाण नहीं है क्योंकि पूरे हीं स्तृति के अधिकरण 
में “घरमंस्य शब्दमूललादशद् मनमेक्ष्य स्थात्‌” इस पूबपक्षसूत्र से स्‍्मातियों के अप्रभाण होने में जो 
कारण दिखाया गया है वह कारण सदाचारों के विषय में भी है अर्थात्‌ धमे, बेद ही से ज्ञात ह्दो 
सकता है और आचार तो न बेद हैं न बेदमूलक, क्‍योंकि आचार अनन्त प्रकार के हैं उन. सब 
का एंक बेदवाक्य मूल नहीं हो सकता और एक २ आचार के एक २ बेदवाक्य यदि मुल हों तोः 
अनन्त बेद्वाक्यों की करपना करनी पहैगी इस से ये धर्म में प्रमाण नहीं हो सकते-।- तथा बेदवाह्य 
बुद्धादि की स्वृतियों के प्रामाण्यखण्डन का जो कारण, “बिरोधे लनपेक्ष्य स्माद्खति, हातुमानम्‌ 
इस पूर्बोक्तसूत्र खरे दिखाया गया है वह सदाचारों के विषय में भी है क्योंकि सदाचार में भी 
श्रुति आदि का बिरोध देखा जाता है जैसा कि गौतममहार्ष ने अपने धमेशास्त्र में कहा है कि- 
८४ डृष्ठों ध्मेब्यातिक्राः | खाहस च महताम्‌ » इस का यह अथ है कि, धर्मब्यतिक्रम अथात्‌ लोभ 
भादि दोषों के बशीभूत होने से अवश्यभावी दुःखरूपी अनथ को न देख कर अ्घमे करना, 
और साहँस अथीत्‌ अन्थरूपी प्रत्क्षफलत को देख. कर भी बछ के अभिमान से उस का अन.दुर 
कर अधमे करना, ये दोनों अथीत्‌ घर्मव्यतिक्रम जोर साहस बड़े छोगों में भी देखे गये हैं. इति ६ 

. इस के उदाहरण भी थोड़े से दिखलाये जाते हैं.। द 

“प्रजापतिरुषसमभ्यैत्‌ स्वां दुद्दितस्म्‌' (प्रजापति, उषा नामक. अपनी बेटी के अभिमुख 


आप ह.!' हक 


जाता है ) ईंस बेद्वाक्य से बिश्व के करती और ढक्षाध्यायीं स्ट्रति के बनाने वाले ब्रद्षा का भी 


३०६ सनातन पर्भोद्धारे-- [खण्ड २ 


दमोचरणादमब्यतिक्रम+” इन्द्रस्यापि तत्पदस्थस्य च नहृपस्य परदाराभियोगाद्धमब्यति- 
क्रमः | तथा बशिष्टस्य पुत्रशोकातेस्थ जरप्रवेशात्म्यागसाइसम्‌ । विश्वामित्रस्य चाण्डाल- 

कक ५ (हे हक चित्रबीय हे 
याजनम्‌ | बश्षिह्॒वत्युरूरवसः प्रयोग: ।क्ृष्णद्वपायनस्य ग्हीतनेष्ठिकबह्मचयरय विचित्रवीय- 


| + पक न 


दारेष्यपत्पोप्ादनपसझ्ञः | भीष्यरय च सवा श्रमधमेब्यातिरेकेणावस्थानम्‌ । अपक्रीकस्य 
च रामवत्‌ ऋतुग्योगः । तथान्धर्य धृतराष्ट्स्येज्यापाण्डव्जितेषनेरित्यनधिकृतक्रिया । 
॥ भाषा ॥ 

धर्मेब्यातिक्रम स्पष्ट है। 

तथा गोतममहार्ष की पत्नी भहल्या के गमन से इन्द्र का भी धर्मब्यतिक्रम है । 

ओर जिस समय अद्वाहत्या के कारण अपने अधिकार से च्युत हो कर खगे छोक से 
इन्द्र निकल गये थे उस समय उन के आसनस्थित राजा नहुष का इन्द्राणी के समीप गमन के लिए 
इश्योग करने से धर्मेब्यतिक्रम हुआ । । 

तथा जिस समय बशिष्ठमहर्षि के शक्ति नामक ज्येष्ठपुत्र को राक्षस ने भरक्षण किया 
उस के अनन्तर पुनत्रशाक से जलप्रवेश आदि के द्वारा आत्मघात करने का साहस बक्षिप्त का 
स्पष्ट ही है । 

ऐसे दी बिश्वामित्र का चाण्डाल्याजन साहस है क्‍योंकि ब्राह्मण के कन्याहरण से 
कुपित हुए पिता के शाप से चाण्डाल हुए राजा त्रिशडु से बविश्वामित्र ने यज्ञ करवाया । 

ऐसा ही राजा पुरुवा का आत्मघात में प्रवृत्त होना घाहस है क्योंकि उबेशी 
नामक अप्सरा के विरहशे।क से उन्हों ने आत्मघात का उद्योग किया | 

ओर क्ृष्णहेपायनब्यास्र का धर्मब्यातिक्रम यह है कि उन्हें ने अपने अपुत्र छोटे भाई, 
विचित्रबीय की पत्नी अम्बिका में धृतराष्ट्र को ओर चित्राड्द की पत्नी भम्वाहिका में पाण्डु को तथा 
अम्धालिका की प्रेषित दासी में बिदुर को उत्पन्न किया। इस में प्रथम अनुचित यह है कि बिधवा 
के साथ नियोग भी ब्रह्मबचारी के लिए सदा ही निषिद्ध है, दूसरा अनुचित यह है. कि नियोग का 
बिधान एक ही अपतय के छिए हैं परन्तु उन्हों ने अनक अपसों को उत्पन्न किया । 

तथा भीष्म के दो धर्मेब्यतिक्रम हैं. एक नेराश्रस्य ( किसी आश्रम में न रहना ) दूसरा 
सखीरहित हो कर भी अश्वमेधयज्ञ करना क्योंकि भारत में ““ सर एप भीष्सः ? यह कहा हुआ है 
कि भीष्म ने तास अश्वमेघ किया। दाशरथि राम का घसज्यतिक्रम यह है कि सीता के त्यामसंमय 
में उन्हों ने यज्ञ किया । 

और राजाधघृतराष्टू का एक घर्मव्यतिक्रम यह है कि वह अन्ध होने से यज्ञ करने के 
अधिकारी न थे परन्तु यज्ञ किया । यह तो कद नहीं सकते कि जन्मान्ध का कोई अश नहीं दोता 
भोर वह्‌ जन्मान्ध थे इस से उन के पास कोई घन हीं नहीं था तो उन्हों ने यज्ञ कहां सेः किया. 
क्योंकि उन्दों ने फाण्डुराज अपने भाई के आर्जेत घन से यज्ञ किया जैसा कि भारत में कह्दा है 
४ तस्य बीरस्य विक्ान्तें: सहुस्शतदक्षिणे:। भश्वमेधशतेरीजे धरुतराष्ट्रो महामखैः” (उस बैरु 
स्थोंत्‌ पण्डु के पराक्रम से उपाजन किये हुए छाख्ों रुपयों से धृतराष्ट्‌ ने अनेक भ्श्वमेघयञ 
किया ) ओर यह भी नहीं कह सकते कि पाएड के धन को, बिना उन के दिये छे-लेना, एक दूसरा 
ध्मव्यतिक्रम हुआ, क्योकि भारत ही में “ सुहृदखकपि धर्मात्मा घनेन समतभयत्‌ ” ( ध्मात्मा 
पार्दु ने भाई) बन्दु। हरे को भी. धन से पूर्ण कर दिया ) इस वक्य से. घूतराष्ट्र के द्विए, 


र्घ 
का कि कक आह के / कद भा # ० 
हु 


ख़ण्द २] सामान्यकाण्डस्थ पृवोद्ध ७०७ 


तथा युधिष्ठिस्य कनीयो5जितश्रात॒जायापरिणयनमाचायेत्राह्मणबधायेमद्तभाषण्ण च । 
बासुदेवाजुनयों: प्रतिषिद्धमातुरुदुहित््‌रिक्मिणीसुभद्रापारेणयन 'झुभों मध्वासवक्षीवादि' 
विधुरापानाचरणम्‌ । अद्यलेे5्प्यद्िच्छत्रमथुरानिवासिन्नाह्मणीनां सुरापनम्‌ । केसय्येशा- 
शवृतरखरोष्ट्ोभयवोददानप्रतिग्रहाबिक्रयच्यवहारभाय्यो उपत्यमित्र सह मो जनाघुदी च्याना भू । 
॥ साषा ॥ 

पाण्दु का घन देना कद्दा हुआ है । और दूसरा घर्मव्यतिक्रम यद्द है कि अपने छोटे भाई पाए्डु के 
घन से अपना काम चलाना घृतराष्टू को ठाचित न था | 

तथा राजा युधिष्ठिर के दो धमंब्यतिक्रम है एक यद्द कि अपने छोटे भाई अर्जुन की 
जीती हुई द्रौपदीरूपी अ्रातवधू ( भयहू ) के साथ विवाह करना, क्‍योंकि “ इ्द सज्ब घनुः कत्वा 
सज्जेनानन सायकैः । अतीत्य रक्ष्य यो बेद्धा स छभेत सुतामिमाम्‌ ” (इस धनुष को सुसज्जित कर 
इस के द्वारा बाणों से इस मत्स्यरूपी लक्ष्य को जो आगे बढ़ कर सारै वह मेरी इस द्रोपदीरूपी 
पुत्री को पावैगा ) द्रुपद की इस घोषणा के अनन्तर अजुन ने वैसा ही किया तदनन्तर राजा दुपद 
ने द्रोपदी को अजुन के अधीन कर दिया | तथा यह भी था कि द्रौपदी के श्राता ने द्रोपदी को 
# बिद्धेत य इसमे लक्ष्य ते ब्ृणीष्व बरानने ? ( हे बरानने ! इस मत्स्यरूपी लक्ष्य को जो मार दे 
उस को तू बरण अर्थात् स्वीकार कर ) यह आज्ञा दी थी जिस के अनुसार द्रोपदी ने मत्स्यवेघ के 
कषतन्तर ही अजुन का बरण कर छिया | इस कारण, विवाहबिधि होने से पूर्व हीं भज्जुन के शा्ाय, 
भायोसस्वन्ध क्रा आरम्भ हो चुका था ओर अजुन, युधिष्ठिर के छोटे भाई थे । और दूसरा घर्मे- 
ब्यतिक्रम यह है कि राजायुधिषध्विर यह भी भांति जानते थे कि, द्रोण, ब्राक्षण. और हमारे धनु 
बंदाचारय हैं तथा जब तक इन के हाथ में शक्ल रहे तब तक इन को कोई नहीं: मार सकता. और अपने 
पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने पर यह अवश्य शश्नर त्याग कर देंगे तव भी भाचाय जी से श्र 
त्याग कराने के लिये उन्होंने यह मिथ्यामाषण किया कि “ अश्वत्थामा हतः ” 


तथा बासुदेव और भजुन, के दो २ धर्मब्यतिक्रम हैं एक यह है कि बासुदेव ने रुक्मिणी 

और अजुन ते सुभद्रा, अपनी २ मातुठकन्या के साथ बिवाह किया | और दूसरा सुरापान है 

जैसा कि “ उभों मध्वासवक्षीवी दृष्टों मे माधवाजुंनौ ? केशव और अजुन दोनों को में. ने मधु 
भासव से मत्त देखा ) यह भारत में सखय, ने कहा है । 


ऐसे ही आज कलह (भदृपाद के समय ) के छोगों का भी धर्मब्यतिक्रम दे। जैसे कि 
अहिच्छत्र ओर मथुस के ब्राह्मणियों का सुरापान | 


ओर उदीच्यों ( विन्ध्य पहाड़ के उत्तरवासी ) में धमब्यतिक्रम घोड़ा, खचर, गदहा, 
ऊंट, आदि का छादना, प्रतिप्रह और बिक्रयादिव्यवहार है क्‍योंकि “न केसरिणोद्दाति ” ( केसरी 
अथधोत्‌ गर्दन के बड़े बारू वालों की दान न करें ) “ नोभयतोदत:ः गतियृहाति” ( जिन पशुओं के 
अपर नौचें दोनों भोर दांत होते हैं उन का दान न छे ) ये बेदकक्य हैं, तथा “ अ्रीदियवाजाश्व- 
भूमीघेन्वनडुहशकरे. ”” ( घाव, जव, बकरी, घोड़ा, भूमि, घेनु, और बैछों को न बेंचे ) यद्द गोतम- 
ऋषि का वाक्य है और “ उभयतो ददुभिने व्यवहार: ” (जिन पश्चुओं के नौचे ऊपर दोनों ओर: 
दांत होते हैँ उन के दान प्रतिग्रहादि -का व्यवहार न करे ) यह बोघायनऋणषि, का वाक़्य है तथा 
पत्नी, छड़का और मित्र के साथ एक पात्र में भोजन करना इत्यादि उदीच्यों का घमेूयतिक्रम है। 


७०६ धनातनपर्मोद्धा रे-- [ खण्ड २ 


द्धमोचरणाद्धब्यतिक्रम+” इन्द्रस्यापि तत्पदस्थस्य च नहुषस्य परदाराभियोगाद्धभब्यति- 

क्रमः | तथा बशिष्ठस्थ पुत्रशोकातंस्य जलूप्रवेशात्मत्यागसाइसम्‌ । विश्वामित्रस्य चाण्डाल- 
कक १५ कं, (रे है च चित्रबीय है 

याजनम्‌ | बशिष्ठव॒त्पुरूरवसः प्रयोग: ।कृष्णद्भपायनस्य गृहीतनेष्ठिकब्रह्मचये स्य विच्थिवीय - 


85. ४५ को, 


दारेध्यपत्योत्पादनप्सज्ञ। । भीष्मस्य च सबवोश्रमध्मब्यातिरेकेणावस्थानम्‌ । अपक्रीकस्य 
चू रामवत्‌ ऋतु्योगः । तथान्धस्प घृतराष्टस्पेज्यापाण्डवर्जितेधनेरित्यनधिकृतक्रिया । 
॥ साषा ॥ 

धर्मब्यातिक्रम स्पष्ट है। 

तथा गौतममहदार्ष की पत्ना भहल्या के गसन से इन्द्र का भी धमेब्यतिक्रम है । 

कोर जिस समय ब्द्गाहत्या के कारण अपने अधिकार से च्युत हो कर सगे छोक से 
इन्द्र निकल गये थ्रे उस समय उन के आसनस्थित राजा नहुष का इन्द्राणी के समीप गमन के लिए 
उद्योग फरने से धर्मज्यतिक्रम हुआ | 

तथा जिस समय वशिष्टमहषति के शक्ति नामक ज्येप्टपुत्र को राक्षस ने भक्षण किया 
उस के अनन्तर पुत्रशीक से जहप्रवेश आदि के द्वारा आत्मघात करने का साहस बश्चिष्त का 
स्पष्ट दी है । ह 

ऐसे ही विश्वामित्र का चाण्डालयाजन साहस है क्‍योंकि ब्राह्मण के कन्याहरण से 
कुपत हुए पिता के शाप से चाण्डाल हुए राजा त्रिशडु से विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया । 

ऐसा ही राजा पुरुरया का आत्मघात में प्रवृत्त होना पाहस है क्योंकि उबशी 
नामक अप्सरा के विरहशेक से उन्हों ने आत्मघात का उद्योग किया | ह 

ओर क्ृष्णहेपायनब्यास का धर्मब्यातिक्रम यह है कि उन्हें! ने अपने भपुत्र छोटे भाई, 
विचित्रवीय की पत्नी अम्बिका में ध्रृतराष्ट्र को और चित्राज्लद की पत्नी जम्वाडिका में पाण्डु को तथा 
अम्बालिका की प्रेषित दासी में बिदुर को उत्पन्न किया। इस में प्रथम अनुचित यह है कि बिधवा 
के साथ नियोग भी अद्गचारी के लिए सदा ही निषिद्ध है, दूसरा अनुचित यह है कि नियोग का. 
विधान एक ही अपत्य के लिए हैं परन्तु उन्हों ने अनेक अपत्यों को उत्पन्न किया । ह 

तथा भीष्म के दो घमेव्यतिक्रम हैं. एक नेराश्रम्य ( किसी जाश्रम में न रहना ) दूसरा 
स्रीरहित हो कर भी अश्वमेषयज्ञ करना क्योंकि भारत में ““* स एप भीष्स: ”? यह कहा हुआ है 
कि भीष्म ने तीस अश्वस्रेध किया। दाशरथि राम का धर्मब्यतिक्रम यह हैं कि स्रीता के त्यामसंमय . 
में उन्हों ने यज्ञ किया । 

ओर राजाधृतराष्ट्‌ का एक घर्मव्यतिक्रम यह है कि वह अन्ध होने से यज्ञ करने के 
अधिकारी न थे परन्तु यज्ञ किया । यह तो कह नहीं सकते कि जन्म्रान्ध का कोई अश नहीं होता. 
भर वह जन्मान्ध थे इश्च से उन के पास कोई धन हीं नहीं था तो उन्हों ने यज्ञ कहां से. किया !.. 
क्योंकि उन्हों ने फण्डुराज अपने भाई के भर्जत धन से यज्ञ किया जैसा कि भारत में कहद्दा है 
४ तस्य बीरस्य बिक्रान्ते: सहखशतदक्षिणे:। अश्वमेषशतैरीजे ध्रृतराष्ट्रो महामखैः” (उस बीस 
ख्थोत्‌ फण्डु के पराक्रम से. उपाजन किये हुए ढाखों रुपयों से धृतराष्टू ने अनेक भ्रश्यमेषयञ 
किया ) ओर यह भी नहीं कह सकते कि पाएं के धन को, बिना उन के दियें छेछेना एक दूसरा 
धमंव्यतिक्रम हुआ, क्योंकि भारत ही में '“ सुहृदस्धपि धर्मात्मा घनेन समतप्यत्‌ ”.( घमोत्मा 
पाष्डु- ने भाई वन्‍यूं, भौरें मित्रों को भी घने से पूर्ण कर दिया ) इस व़्य से घृतराष्द्र के किए, 


| ४। 
ञ्ु मी, मर + हिफ मै की अकक ली आओ. हे €* ५ 


ख़ण्ड ३ ] सामान्यकाण्डस्थ पूवोर््ध ७०७ 


तथा युपिष्ठिरस्थ कनीयो5र्जितश्राव॒जायापरिणयनमाचायेत्राह्मणबधायेमन्ृतभाषणं चे । 
बासुदेवाजुनयों: प्रतिषिद्धमातुलुदुहित्रुक्मिणीसुभद्रापारेगयन 'मुभो मध्वासवश्षीवादि' 
तिप्तुरापानाचरणम्‌ । अद्यल्वेड्प्यहिच्त्रमथुरानिवासिब्राह्मणीनां सुरापनम्‌ । केसय्येला- 
शृतर खरोष्टो भयवोदद्नप्रतिग्रहाविक्रयच्यवह्रभाय्यो 5पत्य मित्र सह मो जना घुदी च्या ना मू | 
॥ भाषा ॥ 

पाण्जु का धन देना कद्दा हुआ है। और दूसरा धर्मच्यतिक्रम यह है कि अपने छोटे भाई पाण्डु के 
धन से अपना काम चढ़ाना धृतराष्ट्‌ को ठाचित न था । 

तथा राजा युधिष्ठटिर के दो घमंब्यतिक्रम हैं. एक यह्द कि अपने छोटे भाई अजुन की 
जीती हुई द्रोपदीरूपी आत्वधू ( भयहू ) के साथ विवाह करना, क्योंकि “ इद सज्ज धनुः कृत्वा 
सज्चेनानेन सायकेः । अतीत्य छक्ष्य यो बेद्धा स छभेत सुतामिमाम्‌ ” (इस धनुष को सुसज्वित कर 
इस के द्वारा बाणों सर इस मत्स्यरूपी रूक्य को जो आगे बढ़ कर मारे वह मेरी इस द्रौपदीरूपी 
पुत्री को पावेगा ) दुपद की इस घोषणा के अनन्तर अजुन ने बैसा ही किया तद्नन्तर राजा दुपद 
ने द्रौपदी को अजुन के अधीन कर दिया। तथा यह भी था कि द्रौपदी के श्राता ने द्वोपदी को 
४ बिद्धेत य इसमे लक्ष्य ते बृणीष्व बरानने ” ( हे बरानने ! इस मत्स्यरूपी छक्ष्य को जो मार दे 
उस को तू बरण अर्थात्‌ स्वीकार कर ) यह आज्ञा दी थी जिस के अनुसार द्रौपदी ने मत्स्यबेध के 
झतन्तर ही अजुन का बरण कर छिया । इस कारण, ैवाहबिधि होने से पूर्बहीं भजुन के शास्त्रीय. 
भ्योस्स्वन्ध करा आरम्भ हो चुका था ओर अजुन, युविष्ठिर के छोटे भाई थे.। और दूसरा धर्म- 
ब्यतिक्रम यह है कि राजायुधिष्चिर यह भछी भांति जानते थे कि, द्वोण, ब्राह्मण. और हमारे घनु- 
बंदाचाय हैं तथा जब तक इन के हाथ में शस्ल रहे तब तक इन को कोई नहीं: मार सकता और अपने 
पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाते पर यह अवश्य श्र त्याग कर देंगे तव भी भआाचाये जी से शस्त्र 
त्याग कराने के लिये उन्होंने यह मिथ्याभाषण किया कि “ अश्वत्थामा हत; ” 


तथा बासुदेव और भजुन, के, दो २ धर्मब्यतिक्रम हैं एक यह है कि बाझुदेव ने रुक्मिणी. 

और अजुन ने सुभद्रा, अपनी २ सातुहुकन्या के साथ बिवाह किया | और दूसरा सुरापान है 

जैसा कि “ उभौ मध्वासवक्षीवों दृष्टो मे माधवाजुनो ” केशव ओर अजुन दोनों को में. ने मधु 
भस् से मत्त देखा ) यह भारत में सअय, ने कह्दा है । 


ऐसे ही आज कलह (भहृपाद के समय ) के छोगों का भी धमंब्यतिक्रम है। जैसे कि 
अद्दिच्छत्न और मधुस के आक्षणियों का सुरापान | 


और उदीच्यों ( विन्ध्य पहाड़ के उत्तरवासी ) में धर्मज्यतिक्रम घोड़ा, खबर, गदहा, 
ऊंट, आदि का छादना, प्रतिप्रह और बिक्रयादिव्यवह्ार है क्योंकि “न केसरिणोद्दाति ”” ( केसरी 
अथोत्‌ गर्दन के बड़े बाछू वालों की दान न करे ) “ नोभयतोदत: ग्रतियूह्याति” ( जिन पशुओं के 
ऊपर नांचे दोनों भोर दांत होते हैं उन का दान न छे ) ये बेदकाक्य हैं, तथा “ आीदियवाजाश्- 
भूमघेत्वनडुहश्क्रे. ” ( घाव, जब, बकडी, घोड़ा, भूमि, घेनु, और बैलों को न बेचे ) यह गोतम- 
ऋषि का वाक्य है और “ उभयतो ददुूभिने व्यवहार: ” (जिन पश्चुओं के नौचे ऊपर दोनों ओर: 
दांत होते हैं उन के दान प्रतिप्रहादि का व्यवहार न करे ) यह बोधायनकषि: का वाक्य है तथा 
पत्नी, लड़का और मित्र के साथ एक पात्र में भोजन करना इत्यादि उदीच्यों का धर्मब्यतिक्रम है। 


७०८ सनातनपमोंद्धारे-- [ खण्ड २ 


मातुलदुल्िवुद्धाहसन्दीस्थभोननादीनि दाक्षिणात्यानापू । मित्रस्वजनोकिष्टस्पृष्ट भोजन 
सर्बर्णपरस्परस्पृष्ठताम्बूछादनतदवसानानाचमननिर्णेनकपो तव्रगर्द भा रूट व ख्प रिधान ब्रह्म - 
हत्याइतिरिक्तमहापातककायपरिहरणा दी न्यु भयेषा पतिस्थूछा नि | प्रति पुरुषजा तिकुछा वस्थित्त- 
सूक्ष्मस्यधमंब्यतिक्रणणानि त्वनन्तभेदानि सबत्र विगानहेतुदशनानि च पायेणैद सम्भवन्तीति 
नवंजातीयकमिश्रसदाचारधमेत्वाध्यवुसानसम्भवः । किंच | 
के शिष्टा ये सदाचाराः सदाचाराश्व तत्कृवाः । 
इतीतरेतराधीननिर्णयत्वादनिर्णयः ॥ 
(ननु) सदाचारप्रमाणत्वं मन्वादिभिरपि स्पृतम्‌ । 
आत्मतुष्ठिः स्मृताउन्या तेद्धमें सा चानवास्थिता ॥ 
यथाभ्यासं ह्ाशयवैचित्येण शुभाशुभो भपहीनक्रियानुष्ठायि ना मात्मतुष्टिरपि विचित्रैव भबति 
॥ भाषा ॥ 

और दाक्षिणतों (पिन्ध्य से दक्षिणदेशवासी ) का मातुलकन्यावैवाह और सामान्यासन 
पर बैठ कर भोजन करना इत्यादि धर्मव्यातिक्रम है । 

दाक्षिणाद्य उर्दाच्य दोनों के और भी धर्मब्यतिक्रम हैं जेसे मित्रादि जब उच्छिष्ट 
(अपानैत्र) रदत हैं तव भी उनका छूआ खाना, सब बर्णों के छूए हुए ताम्बूल का भक्षण तदनन्तर 
आचमन न करना, धोबी के छूये, गदहे पर छादे, वल्ल का घारण, ब्द्गमहत्या से अन्य महापातक 
करने वालों का दाग न करना इत्यादि ये मोटे २ धर्मब्यतिक्रम हैं । 

और सूक्ष्म २ घर्मव्यतिक्रमों के भेद तो अनन्त हैं कहां तक गिनाये जा खकते हैं । 

इस उत्तरीति से यह सिद्ध हो गया कि आचारों में श्रुति ओर स्मृतियों का बिरोध है। 

सदाचार के प्रमाण न होने में यह भी कारण है कि भम्योन्‍्य में एक दूसरे के आचार 
की निन्‍दा किया करता है और खाथे छोभ आदि दुष्ट कारण भी आचारों के देखे जाते हैं । 

तथा इस कारण भी शिष्टों के आचार प्रमाण नहीं हो सकते कि उन के प्रमाण मानने में 
अन्योन्याश्रय दोष पड़ता है क्‍योंकि यदि यह प्रश्न किया जाय कि शिष्ट कौन हैं ? तों इस का उत्तर 
यही है कि जिन के भाचार अच्छे हैं वे ही शिष्ट हैं पुनः यह प्रश्न होगा कि आचार किन के अच्छे 
हैं ? और इस का उत्तर यह होगा कि शिष्टों के । 

(स) जब कि मनु आदि स्पातियों का प्रमाण होना पूर्व में सिद्ध हो चुका है और मनु.ने 
“बेदेइखिलो घममूछं स्पृतिशीके च तद्विदाम्‌। आचारसश्रेव साधूनां” इस बाक्य से श्रुति और स्मृति के 
नाई सदाचार को भी धम में श्रमाण कहा है तब कैसे उस के प्रमाण होने का खण्डन किया जाता है 

| ... [ख०) यदि रक्तस्मृति के अनुसार सदाचारों को प्रमाण माना जाय तो शशैष्टों की 
आत्मतुष्टि. ( अपनी इच्छा ) को भी प्रमाण सानना पड़ैगा क्‍योंकि जिस मह्लुस्मृति के 'ोछ के तीकछ 
चरण समाधान ,में कहे गये हैं, उसी का चतुर्थचरण यह हूँ कि “ आत्मनस्तुष्टिरेव च ” ( शिष्टों! 
की भपंत्री, इच्छा भी घम में प्रभाण है ) 

(से०्के/घंम, में! आत्मतुष्ठि. के प्रमाण होने, से. हानि क्या है. 

'* "' (संछ) द्ॉनि' यह हे कि बह नियम नहीं है कि आत्मतुष्टि धर्म ही में होती है-कैंयोकि 





खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पू्वाद्धः ७०९ 


तथाहि । 
कस्य चिज्वायते तुपष्टिरशुमेडपि हि कमेणि । 
शाक्यस्येव कुहेतृक्तिवेंदब्राह्मणद्षणे ॥। 
(तथा) पश्चाईसादिसम्बद्ध यज्ञे तुष्यन्ति हि द्विमाः | 
तेम्य एवं हि यद्लेभ्यः शाक्‍्याः क्रुध्यन्ति पीडिता। ॥ 
(तथा) शुद्रान्नभोजनेनापि तुष्यन्लन्ये कह्लिनातयः । 
स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणालस्तु तुष्यति ॥ 
अग्ये तु सब्यीकेन मनसा तन्‍न कुच्बेते । 
ततश्रानवस्थितत्वाद्ययवात्मनस्तुष्टिरेवचेत्येतन्मनुवचन कथमन्यथा नेतव्यमेव 'पाचा रख्ेव 
साधूनामि' ल्येतदपीति ॥ 
स्वयमब्ञातमूछाथ शिष्ठाचारप्रमाणताम्‌ । 
वदन्ताउपि न शोभन्ते स्मृतिकारास्ततोडइघिकाः ॥ 
है भाषा ॥ 
आत्मतुष्टि जघरम में भी बहुतों की देखी जाती हैं तो वह यदि धमे में प्रमाण हो तो भधम भी 
धर्म और धर्म भी अघर्स हो जायगा । जैप्न बेद ओर ब्राह्मण के खण्डन भोर दुष्टयुक्तियों के करने 
में जनों की आत्मतुष्टि होती है तो क्‍या वद्द धर है? तथा यज्ञों में पशाहिसा के बिषय में जैनों की 
आत्मतुष्टि नहीं है प्रत्युत हेष है तो क्या यज्ञ, घमम नहीं है ? 

(स०) जब कि साधुओं ( शिष्टों ) ही। की भात्मतुष्टि को उक्तवाक्य से मनु ने धर्म में 
प्रमाण कह्दा है तो जेनादि की आत्यतुष्टि से घमम में क्‍या प्रयोजन है 

क्योंकि साधु नाम बैदिकों का हैं और जैनादिक तो बैदिक नहीं हैं किन्तु बेदबिरुद्ध हैं। 

( खें० ) जब कि बैदिकों की भी भास्मतुष्टि एक सी नहीं होती किन्तु अन्योन्य में 
विरुद्ध होती हैं जैसे शुद्रान्न के भोजन से भी बहुत से ब्राह्मण सन्तुष्ट होते हैं. और अपनी मातुल- 
कन्या के साथ बिवाह करने से दाक्षिणात्य छोग सन्हुष्ट होते हैं तथा इन्हीं कार्मों को अन्य छोग 
बुरी दृष्टि स देख कर नहीं करते, ऐसी दशा में साधुओं की आात्मतुष्टि, धरम में केसे प्रमाण हो 
सकता है ? 

( प्र० ) यदि ऐसा है तो सदाचार और आात्मतुष्टि को प्रमाण बतछाने वाले मनुवाक्य 
का क्‍या अथे है ? 

: (उ० ) यही अथे दे कि जो आचार और आत्मतुष्टि श्रुति और स्वृति के अनुसारी हैं 
बे द्वीप्रमाण हैं । ु 
( प्र० ) यदि ऐसा है तब कैसे आचार ओर आस्मतुष्टि के प्रमाण होने का खण्डन 
किया जाता है ? 

(७० ) प्रश्नकंतो ने खेण्डन के आशय को नहीं समझा, क्‍योंकि जो आचार और 
झास्मतुष्टि भुतिं और स्पृति के अनुसारी अथोत्‌ उन में विधान किये हुए हैं उन के प्रमाण होने का 
खण्डन यहां नई किया जाता है क्योंकि वे तो श्रुति और रूइवति में ही आं गये इस लिये वे प्रथक्‌ 
प्रमाण ही नहीं हो सकते । किंस्तु उने आचार झ्लोर आत्मतुष्टि के अरमाण होने का खण्डन यहां क्रिया 


७१० सनातनधमोद्धारे -- [ स्प्ह २ 


स्मृतिकारवचनार्थों हि शिष्टराचरितव्य। शिष्टत्वायान्यथा [है तदनपेक्षाः स्वातन्ड्येण 

ब्यवहरमाणा दुष्ठा भवेयु ने शिक्षा: | 
नच तेषां श्रुतिमूे ब्यवहारस्य दृश्यते ॥ 
याद च स्यात्पराक्षाअप सयतद हसा धवस्‌ || 
अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरान्निति ॥ 
दृ्ूका रणहीनानि यानि कमोणि साधुमिः। 
प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्धमेत्वेनेंह तान्यापि ॥ 
शरीरस्थितये यानि सुखार् वा प्रयुञ्ञते । 
अथार्थ बा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धमेंधीः ॥ 
धमत्वेन प्रपन्नाने शिष्टयाने तु कानि चित्‌ । 
बेदिकेः कतेसामान्यात्तेषां धमत्वमिष्यते ॥ 
प्रदानान जपा हागा मातृयज्ञादयस्तथा | 
शक्रध्व भमहोयात्रा देवतायतनेषु च ॥ 

॥ भाषा ॥ 

जाता है कि जिन का बिधान श्रुति स्थ्वति में नहीं है । 

(3० ) पूर्बोक्त उत्तर में जो अथ उक्त मनुवाक्य का किया दै वह भी ठीक नहीं है 
क्योंकि आचार के मूछमूत वेदवाक्य को मनु ने देखा था वा नहीं १ यदि नहीं देखा था तो अब के 
छोग केसे उस को देख सकते हैँ ? इस लिये जब आचारों का बेदवाक्यरूपी मूल ही नहीं हे तब 
मनु ने केसे उन्त को प्रमाण कहा ! इस्न छिये उक्त मनु बाक्य का कोई दूसरा ही अथ करना चाहिये 
ओर यदि दूसरा अथ न हो सके तो भी यही कहना चाहिये कि बिना बेद्रूपी मूढछ के, मनु ने 
जो आचारों को प्रमाण कद्दा है यह बहुत द्वी अनुचित है इस से उन के उस कथन को नहीं सानना 
चाहिए। और यदि आचारों के मूलभूत बेद्वाक्यों को मनु ने देखा था तो जैसे अन्य बेद्वाक्यों 
के अथे को अपने स्पृतिवाक्यों में बांध दिया वैसे ही आचार के मूलभूत बेद्वाक्यों के भर्थों को 
क्यो नहीं अपने वाक्यों में बांधा ? इस प्रश्न का क्‍या उत्तर है ? 

इस लिये सदाचार ओर आत्मतुष्टि, धर्म के बिषय में कदापि नहीं प्रमाण हो सकते | 

सि०---“अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतायेरन्‌ ” (पू० मी० दु० अध्या० # प० ३ 
सू० ७) (अप्रमाण होने के छोभाविरुपी दृष्टकारण के बिना, जो आचार, केवल धमबुद्धि से 
साधुओं के किये हुए हैं वे धर्म में प्रमाण होंगे) इस से यह निकछता हे कि जो अपने शरीर की 
स्थिति, बा सुख, अथवा किसी अपने अर्थ के छिये जो आचार किये जाते हैं वे भोजनादि के नाई 
धर्म में प्रमाण नहीं हैँ भोर उन्र के करने वाले शिष्ट ही छोग उन को धर्म नहीं मानते । तथा जे 


' क्षाचार केवछ धरम समझ कर शिष्टबैदिकों के किये हुए हैं. व्रे तो अवश्य धर्म हैं क्योंकि जैसे 


ज्रः 


स्वृतियों के कतो मनु आदि बैद्क हैं वेसे इन आचारों के कर्ता भी। वे आबारे ये है जैसे-देसा 


“आप, होम, सार्इ्यक्ष, (देकीपूजा ) इन्द्रध्वज्ञ का उत्सव, (सुब्रृष्टि के ॥छियग्रे यह क्िसा जाता है ओर 


बतेमेनसंशेय में के! नेपो्नतर. में अंथक बरषों ऋतु में दोक्त है ओर ज़हां ग्रह ऋत्यत्त-द्ोवा, 


/ उस चोंफ को मास हीं इंस्तचोक? है जो कि राजभवन से,फोड़ी, दूर दे भोर इसी क्र. न ने ले 





इस हैश में अंबपेण से :हुदेदार छह्दे ईहूती-हे):.. देवसन्दिरों की बंता, कार्रिकशुडुचढुथी. तिवि मे 


ही कि ; ही 
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कन्यकानां च सबोसां चतुथ्योद्यपवासकाः । 
प्रदीपप्रतिपद्ानमोदकापूपपाय सा! ॥ 
अन ग्रिपकप।घमप्रमीपों णमार्साफा रुगु्नीप्रतिपद्धसन्तोत्सवादीनां नियमक्रियाप्रमार्ण 
न शाख्रादते किखिदस्ति। स्मृतिकाराश्चा चाराश्रैवभाधूनां देशकालकुछुजातिधमोशराज्नायै- 
रविरुद्धा: प्रमाणमिति वेदाबविरुद्धानामाचाराणां सामान्यतः प्रामाण्यमनुमन्यन्ते | तथाई 
नध्यायात्रिकारे उध्वभोजनादुत्सव! इति देशनगरोत्मवप्रामाण्याश्रयणस्‌ । बेदेईपि च॑ 
महात्रते 'प्रहमारुछ होता शंसती” ल्येतद्राक्यशेषे श्रूयते, 'यदा वे प्रजामह आविश्वान्ति 
प्रेहतद्योरोहन्तीति ” महःशब्दवाच्योत्सवप्रमिद्धिरनादिता । यत्त परिमितश्ास्रपमेयत्वात्‌ 
घर्माधमंयोरिह्ट च तदसम्भवादित्युक्त तद्वेदमृछत्वानुमानात्‌ पू्ववदेव प्रद्याख्येयम्र ॥ न च 


35 ३५ 


स्मृतिर्निंमूछा, बिस्तारवचनानामपि प्रपाठकमात्रेणोपसंहारात्किम्रुतसल्लेपवचनस्य । शकक्‍्यं 


॥ भाषा ॥ 

सब बर्णों की कन्याओं का उपवासत्रत, ओर कार्तिकशुक्प्रतिषदा तिथि में दीपदान और छडडडू, 
पूआ, खीर का दान ओर भाजन तथा काछठुपक वस्तुओं छा दान भोजन, माघसुदी अचढछासप्तमी 
का उत्सव, फाल्गुन की पूर्णिमा में होढिका ओर उस्र के अनन्तर प्रतिपद्‌ तिथि में बसन्तेत्सव 
( फर्गुंआ) इत्यादि | इन आचारों के नियम सर अनुष्ठान भें छोभ आदि कोई दृष्ठकारण नहीं दै 
सथा स्मृतिकतों मद्दर्षडोग भी ऐसे आचारों को प्रमाण मानते हैं जैसा कि मनु के पूर्बोक्त वाक्य 
में “आचारखेव साधूनाम्‌”” यह सामान्यरूप से कहा है ओर अन्यस्पृति में भी “ देशकुछजाति- 
धर्माश्वम्रायेरविरुद्धा: प्रमाणम्‌” (देशाचार, कुछाचार, जातद्याचार व धमं में प्रमाण हैं जो कि बेद्‌ 
से बिरुद्ध नहीं हे) एसा कहा है । ओर अन्य स्मृति में भी अनध्यायथ के प्रकरण में “ ऊूध्वे- 
भोजनादुत्सवे ” (देश बा नगर के उत्सव के दिन, भोजन के अनन्तर पढने का अनध्याय है ) 
यह कहा है । ओर बेद में भी “यदा बे प्रजा महआबिशन्ति प्रेट्ठ;ं तह्यारोहन्ति” (जब प्रजाएंँ 
उत्सव करती हैं तब झूले पर चढ़ती हैं) इस वाक्य के “मदद” शब्द से उत्सवरूपी आचार का 
अनुवाद है । इन प्रमाणों स सदाचार का धरम में प्रमाण द्वोना सिद्ध है। भोर पृबेपक्ष में जो यह्‌ 
कहा गया है कि “ आचारों के बिषय में मुख्बेद की कल्पना नहीं हा सकती ” इस का उत्तर वह्दी 
है जो कि स्मृतियों के बिषय में मूछ बेदवाक्य की सिद्धि के छिये स्मृति के अधिकरण में कहा गया 
है अथोत्‌ अन्य सूछ की करुपना की अपेक्षा बेदवाक्यरूपी मूल की कल्पना में छाघव है इति । तथा 
जब यह, स्मृति के अधिकरण में सिद्ध हो चुका कि “मनु आदि की स्घृतियां बेदमूछक हैं? और 
मनु ने अपनी स्थृति में “ आचारश्ेव साधूनाम्‌” इस वाक्य से सदाचार को धम में प्रमाण कह्दा है 
तब सदाचार के मूलभूत बेदवाक्य के अनुमान में कोई सन्देद्द नहीं। द्वे क्योंकि बेदसूछक हुए बिना 
आचार कैसे घम्म में प्रमाण हो सकते हैं ? 

प्र०--जब कि आचार के भद्‌ अनन्त हैं तब उन के मूछभूत बेदवाक्य भी भनन्‍त द्वी 
होंगे इस कारण उन बेद्वाक्यों का पाठ नहीं हो सकता इस किये जब व पठित नहीं हैं. तब 
भाभारों के मूछ कैसे हो सकते हैं. ? 

उ०--अनन्त आचारों का भी एक ही वाक्य से सश्क्षेप हो सकता है जस्ले कि “सदा- 
आरा: प्रमाणम्‌” इस एक छोकिकवाक्य से, इस्र छिये मूछभूत एक ही ब्रेदवाक्य का अनुमान 

४० 
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च स्मृत्यनुरूपमेद बेदवचनमनुमातुम । 
तथाहि । 
शप्टराचाधधागानां सता गांदाहनादवतू | फलसम्वन्धमग्राप बाधयच्छासखमयवत्‌ | 

भाह वदवक शाख्र मम्राण यर्य स्वरूपमाप तंत एवावगन्तव्यम | अनकाकारस्य [हूं 
प्रभेयरय कश्रिदेवाकारः केनचित्ममाणेन प्रमीयते । तत्न प्रत्यक्षाद्रवगम्पेउप्याचार खरूपे 
दृषिगोदोहनादिवत्‌ फुछसम्बन्धः शास्रेणावगम्यते | यागादिष्वपि च नेव स्वरूपज्ञानेन 

॥ भाषा ॥ 

क्ााचारों के बिषय में हो सकता है | 

प्र--यदि आचारों के बिषय में “आचारश्व साधून।म्‌ ” इस स्मृति के अनुसार किसी 
बेदवाक्यरूपी मूछ की करपना द्वोगी तो वह भी सदाचार से उपछक्षित ही होगी। ऐसी दशा में 
यदि उस शास्त्र के प्रचार से प्रथम भी शिष्टों के आचार होते आये तो वह पूबबाक्य ही व्यथ हो 
जायगा क्‍योंकि शिष्टों ने इस वाक्य के अनुसार से आचार नहीं किया । और यदि यह माना 
जाय कि उस वाक्य के उत्तरकाल में शिष्टों न उस के अनुसार आचार भारम्भ किया, तो अन्यो- 
न्‍्याश्रय दोष पड़ैगा क्योंकि जब सदाचार का आरम्भ हा जाय तब उस्क उपलक्ष्य मूल्वाक्य की 


शा भर 


सिद्धि हो, ओर जब उस भूछवाक्य की सिद्धि हा जाय तब उस्र के अनुसार आचार की सिद्धि 
हो, तो ऐसी दशा में मूछबाक्य की कल्पना केसे हो सकती है ! 

(3०) बेद के अर्थ दो प्रकार के होते हैं एक वह कि जिसका खरूप, और किसी फछ 
के प्रति साधन होना ये दोनों बंद ही से ज्ञात होते हैं जैसे अप्लिश्टोमादि यज्ञ, क्योंकि वे पूब और 
पर की सद्भति स्रे बंधी हुई क्रियाओं के समूहरूपी हैं. ओर उन के इस स्वरूप का ज्ञान प्रथम २ 

द्‌ ही से होता है तथा उन यज्ञों का खर्गोदिरूपी पुरुषाथ के प्रति कारण हाना बंद ही स ज्ञात 
होता है । ओर ह्वितीय अर्थ यह है कि जिस का खरूप प्रदक्षादि ढीकिकप्रमाण से सिद्ध है इसी 
से पुरुषार्थ के प्रति उसका कारण हांता मात्र बंद ही स ज्ञात हाता है जस “दन्ना जुहाति? इत्यादि 
बेदवाक्यों में दाधि का होम करना आदि प्रल्क्ष से सिद्ध हू इस लिय उन होमादि में खग।विरूपी 
पुरुषार्थ के प्रति कारण होना मात्र बंद ही से सिद्ध ह्वोता है । तात्पय यह है कि यज्ञादिरुपी 
क्रियाओं का खरूपमात्र तो किसी समय में अलक्षादि प्रमाणों से भी ज्ञात होता है परन्तु खगोंदि- 
रूपी पुरुषाथ के प्रति उन का कारण होना मात्र बंद ही से ज्ञात होता है ऐसे ही दानादिक्रियारूपी 
आधारों का खरूप भी प्रद्यक्षादिरूपी प्रमाणों के द्वारा पूष ही से सिद्ध होता है अथत्‌ उस के ज्ञान 
में मूलभूत बेदवक्य की अपेक्षा नहीं रहती इसी से अन्योन्याश्रयद्राष नहीं हो सकता क्योंकि 
भन्योन्याश्रयदोष वहाँ होता है जह्मंं अन्यान्य के ज्ञान में अन्योन्य की अवश्य अपेक्षा होती हूं 
प्र० -- यदि मूलभूत बेदवाक्य के बिना हीं आचारों में शिष्टों की श्रव्ृत्ति होती हैता 
जैसे भाजनादि में तृप्ति आदि फल के प्रति कारण होना ज्ञात रहता है इसी से भाजन में छोगों की 
प्रबात्ति होती है बसे ही दानादिरूपी सदाचारों में फछ के प्रति साधन होना भी प्रथम हीं से ज्ञात 
हुआ क्योंकि यदि ऐसा नहीं है तो शिष्टों की प्रब्व त्ति, इन आचारों में केसे हुई इस रीति स जब 
सदाचारों का खरूप के नाई, फल के श्रति कारण होना भी मूलभूत बेदवाक्य के बिना अथात्‌ 
लौकि+ प्रमाण दी. से ज्ञात दो गया तो वह समुछ बेद्वाक्य ब्यथे क्यों नहीं हुआ 
( छ० ) मूछभूत 'बेदबाक्य जैसे अनादि है वेसे दी शिष्टाचारों की परम्परा भी, तथा 


का 
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शाखमपासतस्‌ | फलसम्बन्धमात्रस्यवातान्द्रयलन तंेदपाक्षतत्वादता ने नामापलक्षणान्तरण 
शा पथ तमृपलछ भय शष्ठा। पवृत्ताः उउकाल तु ।शष्टब्यवहार शाख्॒र। राबभागात्‌ ब्यवहारा 
दवापाद्वृत्य काचत्खगादसाधथनलन नयम्यम्रानाः कादाचलकत्वपारत्यागन नत्य- 
प्रयोज्या विज्ञायन्त | तपां चायोवतेनिवालिशिष्ठपियोज्यत्वमेवोपक्क्षणं बेदेनापि सरस्तृती- 
विनशनपुश्षपस्रवणादेवदुपात्ताभातिशक्यमनुमातुम ॥ 
ननु झास्राथकारिवान्छिएलं गम्यतेतदा | शिष्टचेन च शा्रोक्ति रित्यन्योन्याश्रय॑ भवेत्‌। 
नेव तेषांसदाचार-निमित्ताशिष्ठता मता । साक्षाद्विहितकारिलाबिछएल्रे सति तदचः ॥ 
प्रत्यक्षेद्विद्िवधमक्रियया हि. छब्बशिष्टलब्यपदेशा। यत्परम्पराप्राप्तमन्यदपि 
| भाषा ॥ 
अनादिकाल से शिष्टाचार ओर उस के मूलभूत बंद का अन्योन्य सम्बन्ध भी चछा आता है इसी से 
इस बिषय में अन्योन्याश्रय अथवा मूलवाक्य के व्यर्थ होने का आश्भा नही हो सकती और 
आचारों ही में से बहुत से आचार जिन की परम्परा अनादि है खगादिरूती पुरुषार्थ के साधक होने 
सर सदा ही करने के येग्य हैं ओर उरद्दीं के मूलभूत बेदवाक्य का कल्पना की जाती है । 

( प्र० ) मातुलकन्याविवाहदि जो आचार निन्दित है वे भी मूल बेद॒वाक्य के 
उपलक्षण क्‍यों न हों ! 

( उ० ) जब वे आचार स्पतिबिरुद्ध होने के कारण स्पवृत्ते के मूलभूत बेद से विरुद्ध है 
तब वे मृल्वेद्वाक्य के उपलक्षण नहीं हो सकते किन्तु भाय्योबत के निवासी शिष्टों के आचार 
( जो कि स्प्ृतियों में प्रशस्त कहे हैं । ही मूलब्रेदवाक्य के उपछक्षण हो सकत हैं ओर उन्हीं के 
उपलक्ष्य बेदवाक्य की कल्पना होती है ओर ऐसी कटपना में प्रमाण भी वे स्वृतिवाक्य ही हैं जो 

आय्याबते देश की प्रशंसा करते हैं । 

( प्र० ) शिष्टाचार के प्रमाण हो 
उस फा क्या उत्तर है ? 

( ड० ) यही उत्तर है कि यदि सदाचार ही के धारणमात्र से वे शिष्ट कहलछाते और 
शिष्टों ही के करने मात्र से वे आचार, सदाचार, कहलाते तब तो अन्योन्यश्रयदोष होता 
परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि बेद में प्रत्यक्षपाठझत अनेकवाक्यों से बिघान किये हुए अन्योन्यकर्मों के 
करने से वे पुरुष शिष्ट कहे जाते हैं और वे ही छाग केवल धर्मबुद्धि से पूर्वोक्त दानादि आचारों 
(जिन का कि बत्तेमान बेदभाग में विधान नहीं मिलता) को करते हैं इसी से ये भाचार शिष्टाचार 
कहे जाते हैं । इस रीति से जब पूर्जोक्त आचारों द्वी के करने से वह, शिष्ट नहीं कहलाते तब 
अन्योस्याश्रयदाष कैसे पड़ सकता है ? 

( प्र० ) यदि बेदबिहित कर्मो के करने से वे शिष्ट हैं तो शिष्ट होने में बेद की 

अपेक्षा भा गई तथा उन के किये हुए अचार के अनुसार मुल्भू, क्य का जब अम्नुमान 
हुआ तब बेद में भी शिष्ठों की अपेक्षा हो गई इस रीति स जब ज्लिष्ठ और बेढ में अन्यान्य में 
अपक्षा है तब अन्यान्याश्रय ढोष क्‍या नहीं हे ? 

(४० ) बृक्ष की उत्पात में बीज की अपेक्षा होती है ओर बीज की उत्पाति मे वृक्ष 


[4३ कक 4" 


की, तो यहां अन्योन्याश्रयदोष क्यो नहीं पड़ता ? यह तो कह नहीं) सकते कि अन्योन्याश्रयदोष 


लक 


अन्योन्याश्रयदोष पूथपक्ष में दिया गया है 
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धर्मबुद्धया कुवेन्ति तदपि स्वग्येत्वाद्धमेरूपमेव । 

तद्रथान्नभ्ुवान्विद्याननूचानथ्व बेदिकः । पुनस्तरुक्कक्षितो बेदे तेनेवाध्ययनादिषु ॥ 

तेनाहोराजपोबापयेवदनादिलाद्वेदतदथानामितरेतराश्रयत्वाप सह । स्मृतिरप्याचार 

वेदवचन बोपलण्यास्यनुश्ञानायेवप्बृत्तेत्यदीषः । 

यत्तु देल्वन्तरं दृष्ठा वेदमूऊनिवारणम्‌ । प्रत्यक्षबेदयूलेडपि तदूदृप्टेस्तदकारणम्‌ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

पड़ने से कुछ ह्वानि नहीं है, क्योंकि यह हानि प्रत्यक्ष है है कि बृक्ष ओर बीज दोनों में से किर्स 
की उत्पीत्त न द्वोगी क्योंकि साधारणमनुष्य भी प्राय: यह प्रश्न किया करते हैं कि प्रथम बृक्ष 
कि प्रथम बीज १ तो ऐसी दशा में प्रश्कतो यदि बृक्ष ओर बीज के अन्येन्याश्रयदोष का बारण कर दें 
तो शिष्ट ओर बेद के अन्योन्याश्रय का भी बारण हो जायगा । 

( प्र० ) बृक्ष और बीज के अन्यान्याश्रय का यह समाधान है कि वृक्ष ओर बीज की 
परम्परा अनादि चढी आती है और जिस बीजब्यक्ति की उत्पत्ति जिस बुृक्षब्यक्ति से होती है 
उस बृक्षव्याक्ति की उत्पात्ति जैसे बीजब्यक्ति से नहीं होती किन्तु अन्य ही बीजब्याक्ति से होती 
है इस से अन्यान्य में अपेक्षा नहीं होती। तात्यय यह है कि जब बीज ओर बृक्ष की परम्परा 
अनादि है तो यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, कि, प्रथम बीज हुआ अथवा वृक्ष, परन्तु शिष्ट और 
येद्‌ के उक्त अन्यान्‍्याश्रय का क्या समाधान है | 

( 5० ) यही समाधान है कि जो प्रश्करत्ता ने किया है क्योंकि शिष्टों की परम्परा ओर 
बेद, ये दोनों जनादि हैं इस से यह प्रश्न नहीं हो सकता कि, “ प्रथम बेद कि प्रथम शिष्ट ? ? 
तथा शिष्ट होने में प्रह्मक्षपठित दी बेद्वाक्य की अपेक्षा है न कि कल्पना किये हुए बेदवाक्य की । 
और प्रद्यक्षपठित बेदवाक्य में भी शिष्टों की भपेक्षा नहीं है तो अन्योन्याश्रय कैसे हो सकता है ? 

( प्र० ) पूषपक्ष के भन्तिम उत्तर ( २ ) के अन्त में जो खण्डन किया गया है उस का 
कया समाधान हे ! 

( ४० ) यह समाधान है कि यह काइ नियम नहीं है कि मनु आदि स्मृतिकार छोग 
बेद की सब शाखाओं को पढ़े थे और ऐसी दशा में यदि आचार के मूलवाक्य को मनु आदि ने 
बेद में प्रत्यक्ष नई देखा तो इतने से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि बंद में वह मूल्वाक्य ही नहीं 
है । और यदि यह मान लिया जाय कि भाचारों के मूल्वाक्यों. को मलु आदि ने बंद में देखा, तक 
भी यह प्रश्न नहीं हो सकता कि अपन्ती स्तृतियों में उन बाक्यों के अर्थों को उन्हों ने बिशेषरूप से 
क्यों नहीं लिखा ? क्‍योंकि जब ममुु ने * आचारअ्ैव साधून|म्‌ ” इस अपने वाक्य में आचार- 
सम्बन्धी बेदवाक्यों के अर्थों को सामान्यरूप से लिख दिया है तब बिशेषरूप से नहीं छिखा तो क्या 
हानि है ? ओर बिशेषरूप से न ढिखने का एक यह भी कारण है कि यदि वैघ्ता लिखते तो प्रन्थ 
बहुत बढ़ ज्ञाता। और उन मूल्वेद्वाक्यों का तात्पय भाविष्योत्तरपुराणादि में छिखा भी है क्‍योंकि उन 
में होलिका आदि उक्त सदाचारों का बिस्तर से निरूपण है। 

( प्र० ) उक्त आधारों के बिषय में सामान्यरूपी एक ही सूल्वेदवाक्य की कह्पना 
होती है अथवा प्रथक्‌ २ एक २ आचार के एक २ मूल बेद्वाक्य की 

(७० ) कोनों प्रकार की कल्पना हो सकती है क्योंकि दोनों प्रकार की कल्पनाएं निर्दोष हैं। 

( प्र० ) जब कि पूर्बोक्त सदाचारों से लोकिक सुखादिफल भी द्वोत हैं तब तो सुख 


है 


अमन्‍ई: 
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बेदेपि हि बहुन्येव दृष्टागन्धस्पृष्ठानि विधीयन्त इति न तावता बेदमूलत्वाभावः । 
यानि तु म्लेच्छादिसामान्यानि नियतानियतक्रियाण्ययेसुखसाधनकृषिसेव!बाणिज पादीनि 
मिष्ठान्रपानमृदुश् यनासनरमण्णी यग्रहोद्यानालिख्यग तनृत्यगन्ध पृष्पादिकमो णि प्रातीषिद्धानि- 
तेषु नेव कस्यचिद्धमेत्वाशड्शास्तीति न तत्सामान्यतोदृष्टेनेतरनिराक्रियोपपात्तिः केषांचिद्धा 
धमत्वा भ्युपगमान्न सर्वेषामेव तत्यसज्ञः | किन्तु । 
देवबाह्म णपूजादि यत्तेषामपि किश्वन । तत्रेष्मेव धमृत्व॑ शिष्टाचारमतं हि तत्‌ ॥| 
लोके हि कथिदाचारः शिष्टत्वेन विशिष्यते | कथ्ित्तु प्राणिसामान्यप्राप्रस्तेरपि सज्ञत) | 
तत्र यः कार्यरूपेण शिष्ठानेबानुबतेते । स एवं केवछो धर्मों नेतरः प्राणिमात्रगः ॥ 
एतेन वेदिकानन्त-ध्मेधीसस्क्रतात्मनाम्‌ । आत्मतुष्टेः प्रमाणत्व॑ प्रसिद्ध धर्मशुद्धये ॥ 
तथेव बहुकालाभ्यस्तवेदतदर्थज्ञानाहितसंस्काराणां बेदनियतमागालुसारिप्रातमानां 


॥ भाषा ॥ 
के छोभ से उन का किया जाना प्रपतिद्ध द्व है, इसी से जब छोभादिमूछक हैँ तब उन को वेदमूछक 
कद्दना कैसे ठाचेत है ? 

( ड० ) जब कि बेद में भी बहुत से ऐसे कर्मों का बिघान किया जाता है कि जिस का 
फल लोकिक है जैसे “ चित्रा ” आदि योगों का पशु छाभ आदि फल है तो ऐसी दशा में पूर्बोक्त 
आचार, यदि छलोकिकफर्कों की कामना से किये जाते हैं तो भी उन के बेदमुझक होने में कोई 
असम्भव नहीं है । 

( प्र० ) यदि ऐसा है तो अथोचार और कामाचार की अपेक्षा धर्मरूपी आचार में 
क्या विशेष है ? ओर यदि यद्द विशेष कहा जाय कि कृषि, सेवा, बाणिज्यादिरूपी अथाचार, 
तथा अपनी स्री का सेवनादिरूपी कामाचार, म्लेच्छादि सब छोगों में साधारण है इस लिये वे 
धर्म नहीं हैं भौर उन की अपेक्षा उक्त धमाचारों में यही बिशेष है कि ये सब साधारण नहीं हैं, तो 
दान , दया, देवपूजा आदि आचार भी धर्म नहीं कहलवेंगे क्‍योंकि स्लेच्छ आदि में भी अपने देव 
की पूजा, दान, दया भादि प्रसिद्ध द्वी हैं । तथा यह भी नहीं कह सकते कि स्केच्छ आदि के किये 
हुए दान जादि, धर्म नहीं दें, क्योंकि तब “ दान॑ दया दमः शार्ति: सबे्ां ध्मेलक्षणम्‌ ” इत्यादि 
स्मृतियों से बिरोध हो जायगा क्योंकि इन स्मातियों में सबबेक्राधाण के छिये दान आदि धर्मों का 
अल ( 3० ) अर्थाचारों और कामाचारों की अपेक्षा पूर्बोक्त धमाचारों में यही विशेष है 


कर पी 


कि ये शिष्टों के आचार हैं तात्पय यह है कि पूर्वोक्त दान आदि आचारों को रिष्ट त्रेबर्णिक ही 
करते हैं और यदि शुद्रादि भी इन आचारों को करते हैं तो शिष्ट दी बनने के लिये, इसी से शूद्रादि के 
किये हुए देवपूजा आदि कम भी शिष्टाचार के अनुसारी होने से धर्म कहछा सकते हैं । और अन्य 
अथोत्‌ सामान्य दान और दया आदि में तो मनुष्यमात्र का अधिकार है इसी से वे जैस शिफ्ट 
स्रेबा्गिकों के धर्म हैं वेसे ही अन्यछांगों के भी इस लिये पूर्बोक्त शिष्टाचार धर्म में अवश्य प्रमाण हैं 

ऐसे ही बेद के द्वारा अनन्तधर्मों के ज्ञान से जिन के अम्त:करणों का सरकार दृढ हो 
चुका है ऐस साधुओं अथात्‌ शिष्टों का आत्मतुष्टि भी वहां धर्मनिणय में मूल हो सकती हैं जहां 
कि धर्म में कोई सन्दह हो, क्‍योंकि जैसे बेदरूपी भूल के बिना पूर्बोक्त सदाचार नहीं हों सकते 
इस लिये वे सदाचार, बेदमूलक हैं ऐसे ही बेदिक साधुओं का भात्मतुष्टि भी बेदरूपी मूल के 
बिना नहीं हो सकती इस लिए वह भी बेदमूलक है। और पूर्बोक्त “ आचारम्ैव साधूनाम्‌ ” इस 
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नोन्मा्गेंग प्रतिभान॑ सम्भवतीत्याश्रित्योच्यते | यदेव किब्चनानू चानो5भ्यूहत्याष तद्भवती' वि 
बंदिकवासनाजनितत्वाद्वेदएय स भवति ॥ 
॥ तथाहि ॥ 
यथा रुपायां लूवणाकरेषु मेरों यथा बोज्वलरुक्मभूपो । 
यज्ञायते तनन्‍्मयमेव तत्स्यात्‌ तथा भवद्धदविदात्मतुष्टिः ॥ 
इदे च विद्रदरचनाद्विनिगत प्रसिदरूपं कविभेर्निरूपितम | 
सतां हि सन्देहपंदपु वस्तुषु प्रमाणपन्तःकरणप्रबृत्तयः ।| 
बहुदिनाभ्यस्तधमंब्याप्तात्मनो हि न कथब्चिद्धमेकरणरूपात्मतुष्टिरन्यत्र सम्भवर्तीति 
॥ भाषा ॥| 


वाक्य के “ साधूनाम्‌ ” इस शब्द का / आत्मनस्तुष्टिरेव च ” इस वाक्य में भी सम्बन्ध होने से 
यह अथ स्पष्ट ही निकलता है कि साधुओं बेदाभ्यासी शिष्टठो ” ह्वी की आत्मतुष्टे धम में प्रमाण 
है न कि अन्यों की। ओर यहां शिष्ट उसी को कहा है जो छि बेद से बदाथ का भी भांति निश्चय 
कर उस के अनुसार कर्सो को करता है क्योंकि ऐमे मनुष्य की प्रतिभा बेदबिरुद्ध मार्ग पर नहीं 
जा सकती | जैसा कि “ यदेव कि आनानूचानो5भ्यूहत्य षे तद्भधवति ” ( बेद से बेदार्थ के ज्ञान का 
सदा अभ्यास रखने वाढा पुरुष, धरम के सन्दह में अपनी प्रतिभा से जो कुछ निणय कर देता है वह 
बेद द्वी हैं) इस बेदवाक्य में साक्षात्‌ ही कहा हुआ है । ओर ठीक भी यही है क्योंकि जैसे छवण 
के खाते में जो कुछ उत्पन्न होता है वह छवणमय ही द्वोता है, तथा सुवर्ण के पंत अर्थात्‌ सुमरु 
में जो कुछ उत्पन्न होता है वह सुबणमय ही होता है बेसे ही बेदाथे के अभ्यासी अनन्तरोक्त साधु 
के अन्त:करण में प्रतिमा के द्वारा जो कुछ निणय होता है वह बेदमय ही होता हैं। और इस 
विषय को अनेक बिद्वानों ने कद्दा है तथा कवियों ने भी इस बिषय का प्रसिद्धरूप से निरूपण 
किया है जैसा कि अभिज्ञानशाकुन्तछ नाटक में शकुन्तछा को देख कर “ यह कन्या मेरे बिवाह 
के योग्य है वा नहीं ”? इस सन्देह के अनन्तर दुष्यन्त ने “ अखंशर्य क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदाये 
स्यामभिलाषि मे मनः” ( इस सें कुछ सन्देह नहीं हैं कि यह कन्या क्षत्रिय के बिवाहने योग्य है 
क्योंकि मेरा निर्दोष हृदय इस कन्या को चाहता है ) इस पूर्व इलोकाद्ध में आत्मतुष्टि ( अपनी 
इच्छा ) ही के अनुसार वक्त सन्देह के निबारण से निणय किया और “ अपनी इच्छामान्न से 
धर्म का निणय कर छेना कैसे उचित है ” ? इस श्का को “ सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाण 
मन्‍्तः:ऋरणप्रवृत्तय: ”' ( ऐपती श्ठ। नहीं करनी चाहिए क्योंकि मिस बिषय में धर्म के होने ओर 
न होने का सन्देह होता है बहां साधुओं की अन्तः:करण की प्रब्ृत्ति अथांत्‌ आत्मतुष्टि प्रमाण हुआ 
करती है अथाप्‌ सन्रेह को दूर कर निश्चय कराती है तो जब मेरी भ स्रतुष्टि इस क्या के बिवाह 
में हो चुकी तब इस के बिवाह में घमे ओर अधमे का सन्देह केसे ठहर सकता है? ) इस उत्तराद्ध 
से आधुओं की आत्मतुष्टि को धम में प्रमाण बतछा कर उक्त शड्ढा को भी निबृत्त क्रिया। इन 
उक्त प्रमाणों और युक्तियों से यह घिद्ध हो गया कि साधुओं की आत्पतुष्टि, घम से अन्य 
अर्थात्‌ अधर्म में नहीं जाती ओर इस में कारण भी बेद से बदाथज्ञान का सदा अभ्यास ही है इस 
लिये साधुओं की आत्मतुष्टि भी सदाचार के नाई घमर्म में प्रमाण है । इन्हीं सब तातयोँ को मन 
में छ कर मनुजी न कहा है कि “ आत्मनस्तुष्टिरव व ” जिस का यहू अथ है. कि साधुओं की 
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घमत्वेनाभ्यनुज्ञायते ॥| 
यद्वा शिष्ठात्मतुष्टीनां वचनादेव पर्मता । पृषण्यकृद्धानवत्तस्पादाच रेष्वपि सा तथा ॥ 
यथा वा बरदानादां देवताराधनोद्धवे । यद्ृक्ष्यस स मन्त्रस्त बिपन्र इति मम्त्रिते ॥ 
लोकः स्मरति त॑ मन्त्र विषापहरणादिषु | यथा वा सर्पसिद्धान्ते नकुलो यां किलोपपिस । 
दन्तेगदणाति तामाहु; समस्तविषह्ारिणीम्‌। यथा वा यां झुत्र कथ्रिदध्यावसति पुण्यकृत्‌। 
तत्सम्पकंप वित्रत्व स्सेष्यत पुण्यकारणम्‌ । तथाचा रास्मतुष्व्यादे पर्म्य धर्ममयात्मनास्‌ । 
बेदोक्तमिति निशिल ग्राह्य धर्मबुश्नुत्साभः ॥ इति ॥ 
यत्तु श्रजापतिरुषसमम्येत्खां दुहितर्महरुयायां मेत्रेय्यां इन्द्रो जार आसीदित्येवमादि- 
दर्शनादितिहा सदशेनाच शिष्टाचारेषु धर्मातिक्रम पश्याद्धि! शिष्टाचारप्रामाण्यं दुरध्यवसान- 
पिति तत्रोच्यते ॥ 
अतिसामान्यमात्राद्वा न दोषोउन्न भविष्याति । 
मनुष्यप्रातिषेधाह्ा तेनोबडुवशेन बा | 
यथा बा न विरुद्ध तथा तहमयिष्यति । 
॥ साषा ॥ 
भात्मतुष्टि भी धममूल अथांत्‌ सन्देह होने पर धरम के निश्चय का कारण है । 
इस बात पर ध्यान देना भी अस्यावश्यक है कि साधुओं के भी वे ही आचार और 
भात्मतुष्टि धर्म में प्रमाण हैं जो कि श्रुति ओर स्मृति से बिरुद्ध न हों तथा वे ही आचार और 
आत्मतुष्टि श्रुति और स्मृति से बिरुद्ध नहीं हाते जो कि छोभ ओर शोक आदि छोकिऋकारण से 
उत्पन्न नहीं होते । इसी से “ अपि बा कारणाग्रहणे ” इस पूर्बोक्त सिद्धान्तसूत्र में जामिनिमहर्षि 
ने स्पष्ट कहा है कि “/ जिन आचारों ओर आत्मतुष्टियों का छोभादिरूपी दृष्टाराण नहीं हैं वे 
धर्म में प्रमाण द्वोंगे ” इस्री से उक्त मनुवाक्य का भी यही तात्पय है कि साधुओं के वे ही आचार 
भोर आत्मतुष्टि धम में श्रमाण हैं जो कि श्रुति और स्ट्रति से बिरुद्ध नहीं हैं| और यदि वे आचार 
ओर आत्मतुष्टि, श्रुति और र्ट्ृति में प्रत्यक्ष विशेषरूप से बिहित नहीं हैं. तो वे “श्रुति ” और 
स्मृति! कहने में विशेष से अन्तगत नहीं हो सकते इसी छिये मनु ने उन को प्रथक्‌ प्रमाण कहा है । 
ययपि पृबपक्ष में जो धरमब्यतिक्रम ओर साहस बड़ोंक दिखछाये गये वे यदि सत्य 
भी द्दोंतों प्रकृत में कोई हानि नहीं हों सकती क्योंकि उन सब के, कामशोकादि अनुचित 
मूलकारण प्रत्यक्ष हैँ इस लिये वे सदाचार धर्म में प्रमाण नहीं। हैं और जो दीपदानादिरूपी सदाचार 
धर्म के बिषय में प्रमाण कहे गये हें उन का कोई मूछकारण अनुचित नहीं है तथापि प्रसंग से 
पूर्वोक्त धर्मज्यतिक्रमों और साहसों में सत्यासत्य का बिबेक भी किया जाता है । 
प्रजापति का धर्मेब्यतिक्रम जो श्रुति से दिखछाया गया, वह सत्य नहीं है. क्योंकि श्रुति 
में प्रजापति? शब्द का सूर्य अर्थ है क्योंकि सू्े प्रजापाछ़न करते हैं. ओर सूर्यरूपी अथ होने में 
प्रमाण भी उसी श्रुति में कहा है कि उषा! (प्रातः काछ ) अर्थात्‌ प्रातःकाछ में सूथे का उदय- 
होता है। और उषा को जो दुद्धिता पुत्री” कद्दा है उस्र का भी पुत्री अथ नहीं है किन्तु “पुत्री के 
सहदृश” अथ है अथात्‌ जैसे पिता से पुत्री उत्पन्न होती है वेसे उषा भी सूर्य से उत्पन्न हैं। अब 
इस श्रुति में प्रात:काऊ के सूर्योद्य का बणेन रपष्ट है ओर धमव्यतिक्रत का सम्बन्ध इस श्रुति में 
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प्रभापतिस्तावत्म नापालनाधिकारादादित्यएवाच्यते । स चारुणादयबेलापुपसभुच- 
अभ्येत्‌ सा तदागमनादवोपजायत इति तद्दुहितृत्वेन ब्यपद्श्यिते तस्यां चारुणाकैरणारूय 
बीजनिक्षेपात्स्न पुरुषपोगवदुषचार। । एवं सपस्ततेनाः परमेश्वयनिमित्तेनेन्द्रशब्दवाच्य! 
सावितेवाहनि छीयमानतया रात्रेरहल्याशब्दवाच्याया। प्षयात्मकनरणदेतुत्वाज्जीयेल्यस्मा- 
दनेनेवोदितेनत्यादित्यएवाहल्या जारइत्युच्यत नतु परल्लीब्यभिचारात्‌ । नहुषेण पुनः 
परस्रीप्रार्थननिमित्तानन्तरकालाजगरतप्राप्त्येवात्मनोदुराचारत॑ प्रर्यापितम्‌ धच्याश्र- 
पतिभक्तिनिपित्तपुण्यातिशय जाने तन्निराक णावाप्र॒प भावछ्ा मः र्यात एवं ॥ 
बशिष्ठस्थापि यत्पुत्रशोकब्यामोहचेष्टितम्‌ । तस्याप्यन्यनिमित्तत्वान्नेव धमत्वसंशयः ॥ 
॥ भाषा ॥ 
कुछ भी नहीं है किन्तु उषा में सूथथ अपने किरणरूपी बीज को डालते हैँ इसी से सूद और उषा 
में पुरुष और स्री का रूपक रूगा कर उपाख्यान में प्रजापातिशब्द को ब्रह्मपरक बना कर आख्यायिका- 
रूप से कल्पित कथा लिखी हुई है जिस का केवल यही तात्पय है कि ब्रह्मा से भी अपराध 
हो जाता है इस छिय बहुत चैतन्य हो कर अपराधों से बचना चाहिये। भोर इसी उक्त रीति से 
उस उपाख्यान का यही श्रुति मूल है । 
ऐसे ही इन्द्र का घर्मेव्यतिक्रम भी असत्य ही हे क्‍योंकि उस की कथा का मूछ यह श्रुति 
है “अहल्यायां मेत्रय्य।मिन्द्रो जार आसीत्‌” (इन्द्र अहल्या के जार हैं) यहां भहल्या रात्रि को 
कहते हैं क्योंकि 'अहन! [ दिन ] में जो छीन हो “नष्ट हो” उसे अहल्या कहते हैं और रात्रि, 
दिन में छीन हो जाती है इस लिये वही अहल्या है तथा 'इन्द्र! शब्द का यहां सूथय अथ है क्योंकि 
इन्द्र शब्द का बड़ा ऐस्वयेवाला अथे होता हैँ ओर जार का जरण [ नाश ] करनेवालढा अथे है इस 
से इस श्रुति का यह अथ हुआ कि सूर्य राज्ि का नाश करनेवाछा है” अर्थात्‌ उस के उदय से 
शत्रि नष्ट हो जाती है | 
परन्तु इन्द्र शब्द का देवराज अर्थ भी हो सकता है ओर जार शब्द का उपपति 
(ब्यभिचार करनेवाला ) भी अथ होता है तथा अहस्या शब्द ख्रीलिड्न होने से क्री का भी नाम हो 
सकता हैं इसी से मालतीमाधवादि नाटक के नाई इन्द्र के ब्यभिचार तथा गौतम के शाप से उन 
के शरीर में सहस्न भग होने ओर गोतम के अनुग्रह से उन भगों के नेन्ररूपी होने की कथा 
पौराणिक उपाख्यानों में रचित है जिस का केवल यही तात्पय है कि परजश्न गमन का दुःखरूपी फछ 
इन्द्र को भी हुआ इस छिये परस्रीगमन नहीं करना चाहिये । तथा बाल्मीकीयरामायण में 
जा अहल्या के उद्धार की कथा है वह भी श्रीरामचन्द्र जी के माहत्म्मबणन के ढछिये कलिपत 
भार्यायिका ही है । ओर अनन्तरोक्त प्रकरण में पोराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानों के लिये जो 
ब्यवस्था दिखछायी गई है उम्त के अनुसार वही निणय उचित है जो यहां क्रिया गया ओर उक्त 
उपाख्यान यदि दक्तश्र॒ुतिमूछक नहीं और सत्य ही अथांत्‌ खतन्त्र है तो भी इन्द्र के दुराचार का 
जब दुःखफल इसी में कहा है इस से इस को कोई सदाचार नहीं कहता है । 
तथा नहुष का धर्मव्यतिक्रम सत्य ही है ओर उन्हों ने उस का फल भी पाया कि भ्रजगर 
हुए। तथा बाशीष्ठ का पूर्वोक्त धर्मब्यतिक्रम सत्य ही है इसी से वह धमम में प्रमाण नहीं हों सकता 
क्योंकि जो जांचार केव्रक धं्मबुद्धि से किया जाता है वद्दी धर्म के ढिये भादर्श (द्पण ) द्वोता है। 


ख़ण्ड २ | सामान्यकाण्डस्य पू्वाद्धः ७१९ 


यो हि सदाचार; पुण्यवुद्धा क्रियत स धर्मादशत्व प्रतिपश्मत यस्‍्तु कामक्रोधछोभ- 
मोहशाकादिनोपरूम्यते स यथाविधिप्रतिपर्ध बलिष्यते तेन विश्वामित्रस्यापि यद्गागद्रेष- 
पैवकरमाप तपावलछारुह स्थ चारत्र ततू से बहछबत। पथ्य  प्ित्यलन न्‍्यायन भ्रदह्यास्त च्‌ 
वाँसि रखा तानि क्षय नयत उत्तरकाल वा पापशुद्धि पायाश्रेत्र! कुवाणस्य जोयल्यांप | 
मसन्दतपर्सा तु गजरिव महाबठकाष्टादिभक्षणमात्मविनाशायेव स्यात्‌ द्रेंपायनस्थापि गुरू 
नियागादपातरपत्याइप्सुद वरान्‌ गुरुभार तानतुमतीयाया दित्यवमागमतन्वातृ सम्बन्ध भ्रात 
जायापुत्रजनन प्रावक्ृतपश्चात्कारष्यमागतपाबलन नातदुष्का स्‌ | अन्याज॑प यस्ताहक्तपा 
बलानपहत्स कुयादव | रामभाष्ययासतु स्हापत भाक्तगात वद्यमानपधममात्राथदरारयारप 
साक्षादृब्यवाहतापत्यकृतापत्रानण्ययायागासाड़। | हरण्सयसाताकरण च छाकापवादा भूया - 
तै भाएा। ॥ 
ओर जो आचार काम, क्राध, लोभ, मोह और शोकादि के कारण से होता है वह श्रति और स्मृति 
के बिधि भूर निषेध के अनुसार कोइ धम का आदश और कोई अधम का आदश होता है । 
ऐसे ही बिश्वामित्र का उक्त आचार भी अधम ही है क्योंकि उन्हों न तीन कारण से 
वैसा किया एक तो आपत्काछ में त्रिशडू ने उन के कुटुम्व का पालन किया उस का बदछा उन को 
देवा था दूसरे उन को अपना प्रभाव दिखछाना था कि चाण्डाल को भी यज्ञ करा कर उसी शरीर 
से उस को में स्वगे पहुंचा सकता हूँ ओर इस कम से जो पाप हैं उस को अपने छ्ुशरूपी शनेक 
तपस्याओं के थोड़े से अंश को प्रायश्रित्तरूप स दे कर नाश भी कर सकता हूं । तीसरे बशिष्ठ के 
कथनानुसार पिता केश्याप से त्रिश्नकु चाण्डाढ हुए थे, भार बविश्वामित्र को बशिष्ठ स्तर 
उस समय द्वेष था । 
कृष्णद्वपायनव्यास क्रा सी धर्मब्यतिक्रम इतने अंश में सत्य है कि ब्रह्मचारी को वैसा 
नहीं करना चाहिए तथा यद्यपि वागूदत्ता बिधवा स््री में दृवर का नियेग काछि से अन्य युग में 
शाद्षाविहित है तथापि चित्राज्गभदादि, ब्यास के कानिष्ठभ्राता थे तथा अम्बालिकादि का बिवाह उन के 
साथ पूर्णरूप से हो चुका था न कि वागृदानमात्र, इस से उन झ्लियों के साथ ब्यास का वह काम 
अनुचित ही था परन्तु केवल बंशच्छेद से बंचन और माता की क्षाज्ञा पालने के निमित्त उनन्‍्हों ने 
ऐसा किया न कि अपन कामसुख के लिये । तथा अपने सागराकार तपाराशि के बिन्दुतुल्य एक 
छोटे से अंश को प्रायश्रित्तरूप से दे कर उस घमब्यतिक्रम का नाश भी कर दिया । और अब 


०. (ैं ने, 


भी यदि कोई वैसा तपस्व्री द्ो तो बैसी दक्षा में एक बार वैसा कर के भी पापदु:ख से बैच सकता है। 
ऐसे ही श्रीरामचन्द्र जी का धर्मब्यात्िक्रम मिथ्या ही है क्योकि बिवाह के तीन प्रयोजन 
हैं (१) पुश्न (२) यज्ञ का अनुष्ठान ( ३ ) रतिसुख, ये तीनों यद्यपि श्री सीता से उन के सिद्ध 


थे भीर रतिसुख के लिये उन्हों ने एक स्त्री का त्रतघारण भी किया था तथापि स्रीता के ह्याग- 
समय में केवल यज्ञ के लिये द्वितीय बिवाह उन्हों ने अवश्य किया । राम।यणादि में यद्यपि इस 
विवाह की चर्चा नहीं है तथापि थोड़े ही समझने की बात है कि ऐसे मय्यादापुरुषोत्तम हो कर. 


5 


बिता पत्नी के वह यज्ञ केसे कर सकते थे ? 


( प्र० ) यदि ऐसा था तो यज्ञ के समय में अपने समीप श्रीरामचन्द्र जी ने सुबग 
की स्रीता बनवा कर क्‍यों स्थापित किया था ! ' 
( ढ० ) छोगों को यह चेतावने के छिये सुबण की सीता स्थापित किया था कि में 
४१ 


७२० समातनधमोंद्धारे -- [ खण्ड २ 


त्यक्तसीतागतानुशस्याभावाशह्वानियृत्यथेम्‌ । भीष्मश्व । 
तुणामेकजातान|भेकश्ेत्पुत्रवान्भवेत्‌ । सर्वे तेनेब पुत्रेण पुत्रिणों मलुगब्रवीतू ॥ 
इत्येव विचित्रवीयक्षेत्रज पुत्र ल़ृब्धापित्रतृणत्यः केवलयन्बाथेपत्नीसम्बन्ध आसादे 


त्थापर्पाउनुक्तमपि गम्यते ॥ 

यो बा पिण्डं पितु! पाणों विज्ञातेडपि न दत्तवान । 

शास्राथातिक्रमाद्रीतों यजेतेकाक्यसौ कथम्‌ ॥ 

तै भाषा ॥ 

निमूछ छोकापवाद को भी नहीं चाहता इसी छिये केक्‍्छ मेंने सीता का त्याग किया नहीं तो 
वास्तव में सीता में कोई अपराध न था इसी से सीता में मेरा प्रेम अब भी पूब्रवत्‌ है जिम्न कारण 
सुबण की सीता यह मेरे समीप खापित हैं । ऐसे ही भीष्म का भी पूर्वोक्त घमव्यतिक्रम मिथ्या 
ही है क्योंकि भीष्म ने सत्यवती के पिता के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी “ अपत्यहेतोरपि च करोस्वे- 
बद्धिनिश्चयम्‌ अद्य प्रश्नति में दाश बह्मचये भविष्यति ? ( हे दाश माह ) अपन छड़के के लिये 
भी में यह निश्चय करता हूं कि भ्राज से मेरा अह्मचये ही रहेगा अथात्‌ में ख्लीसज्ञा न करूंगा 
जिस से कि भरे पुत्र न होगा इस वाक्य में “ अद्य प्रभृति ” ( आज से ) इस शब्द से स्पष्ट ही 
सिद्ध होता है कि इस प्रातिज्ञा से पहिछे उन का ब्रह्मचय न था किन्तु बिवाह हुआ था और उन की 
ख्री बतेमान थी ( नहीं तो यह कहते कि में बिवाह न करूंगा ) परन्तु पुत्र न था तो ऐसी दल्चा 
में अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करना उचित ही था | 

( प्र० ) तब भी ऋतुकाल में पत्नीगमन न करने से उन का धर्मब्यति क्रम क्‍यों नहीं हुआ ? 

( 3० ) जैसे बेदाध्ययन नित्मकम है परन्तु नेमित्तिक आशौच से उस का बाघ होता है 
अर्थात्‌ आशोच में बेदाध्ययन नहीं किया जाता ऐसे दी ऋतुकाल में पल्नीगमन नित्य है परन्तु पिठृ- 
भक्ति से पूर्बोक्त प्रतिज्ञा करना नेमित्तिक है इस कारण उत्तप्रतिज्ञा से उतक्तममन का बाघ ही 
होता है इसी से ऋतुकाल में पत्नागमन न करने से उन का धम्मब्यतिक्रम नहीं हुआ । 

( प्र० ) भीष्म के बिवाह का उपाख्यान भारत में क्‍यों नहीं छिखा गया ! 

(3० ) भीष्म के बिवाह में कोई अद्भुत बृत्तान्त नहीं था इस लिये वह नहीं लिखा गया । 

( प्र० ) तब किस पमाण से यह ज्ञात होता है कि उन का बिवाह हुआ था ! 

(5० ) “ आज से मेरा बह्मचये होगा ” यह भीष्म की पूर्बोक्त प्रतिज्ञा ही उन के 
बिवाह होने में प्रथम प्रमाण है क्योंकि इस से स्पष्ट बिदित होता है कि इस प्रतिज्ञा से पूरे भीष्ण 
गृहस्थ थे और द्वितीय प्रमाण यह है कि जो भीष्म, शासत्र पर ऐसा विश्वास रखते थे कि भूमि से 
' साक्षात्‌ निकले हुए, अपने पिता के हस्त का भी अनादर कर उस पर श्राद्धपिण्ड नहीं दिया किन्तु 
शासखामुसार कुझों ही पर दिया जैसा कि भीष्म ने खर्य कहा है कि “ श्राद्धकाले मम पितुमंया 
पिण्ड: समुथ्यतः । त॑ पिता मम हस्तेन मित्ता भूमिसयाचत ॥| चष कल्पविधिदृष्ट इति निमश्चेत्य 

प्यहम । कुशेष्वेव तदा पिण्ड दत्तवानविचारयन्‌ ? ॥ ( श्राद्ध के काछ सें जब पिता के छिये 
मेने पिण्ड उठाया डसी समय भूमि को भेदस कर अपना हाथ निकाछू पिता ने साक्षात्‌ ही पिण्ड 
को मंगा परन्तु शास्त्र में पिता के हाथ पर पिण्ड देने का कोई बिधान नहीं है इस लिये भशने 
निरखन्वेद्द कुशों हीं पर पिण्ड रख दिया ) उन के विषय में इस बात का सम्भव ही नहीं हो सकता 
कि पत्नौ के बिना वे अगश्वसेध किये होंगे । 


हो, 


ख़ण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पृ्वाद! ७२१ 


धृतराष्ट्रोडपि ब्यासानुग्रहादाश्रयपव्राणि पुत्रदशनवत्कतुकालेडपि दृष्टयानेव । शापा 
भुंग्रह्समथा है महपय। भ्रुयन्त | तथ्थव तटचनादसावन्धा जाता |वन्षायत बथा थज्ञा- 
सुछठानवचनात्तावात काह दरृष्ठवानिल्यथापत्ता सुज्ञनम | यह्वा, यज दवपूनासडझ्ञतकरण- 
दानेष्िति, दानाथंएवायं यजिभविष्याति | क्रतुफछसबानाने च दानतप्थरणादीन्यापि 
क्षयत्त तत्कारण।त्कताक्रयापचा[र | 
या चोक्ता पाण्डुपुन्नाणोमकपत्री विरुद्धता | साउपि ऋ&पायननंव ब्युत्याध प्रतिपादिता। । 
॥ भाषा ॥ 

घृलराष्टू का भी पूर्वोक्त घर्मव्यतिक्रम मिथ्या ही है क्‍योंकि जैसे व्यास ही के वाक्य 
से घृतराष्ट अंधे उत्पन्न हुए तथा भारतयुद्ध के समय क्ृष्णद्वयायनव्यास ने युद्ध देखने के लिग्रे 
उन को नेत्र देना चाह। ओर युद्ध के बहुत पश्चात्‌ धृतराप्ट को नत्रान्द्रय दे कर अपने तप:प्रभाव 
से उन के घझतपुत्रों को बुला कर व्यासजी ने उन का दिखछा दिया ( जसी कि कथा भाश्थर्यपत्र में 
लिखी है ) वेस ही यज्ञसमय में व्यास जी ने उन को अवश्य नत्र दिया होगा जिस्र से कि उन्हों 
ने यज्ञ किया ओर पाण्डु के दिये हुए धन से यज्ञ करना उन का कुछ अन्नुचित नहीं है । 

और पाए्डु के पुत्रों का जो धमव्यतिक्रम पू्बपक्ष में कहा गया वह भी ठीक नहीं है 
क्योंकि उस के बिषय में वही समाधान यथाथ है जो कि महाभारत ही में कृष्णद्वेपायनव्यास ही 
का कहा हुआ है कि “कुमारी चेव तन्वज्ञी बेद्मिध्यात्समुत्थिता | श्यामा पद्मपछाशाक्षी पीनोन्त- 
पयोधरा ॥ द्रौपचेपा हि सा यज्ञे छुता ते देवरूपिणी | पच्चानां बिहिता पत्नी कृष्णा पार्वेत्यनिन्दिता ॥ 
खर्गख्री पाण्डवार्थाय समुत्पन्ना महामखे” (हे हुपद कुमारी पतछी श्यामा, स्थूछ ओर उच्च स्तन 
वाढी और कमठपत्रों के समान नेत्र वाली तुम्हारी देवरूपिणी पुत्री यज्ञबेदी के मध्य से निकली 
इसी से कृष्ण खगछाक की स्त्री पावती, पाण्डवों के लिये यज्ञ मे उत्पन्न हुई इस लिये बेदिकविधि 
के अनुसार यह पांचो की पत्नी है ) जिस का तात्पय यह है कि युवावस्था की कन्या ओर यज्ञबेदी 
से उत्पन्न द्रोपदी, आाह्मगादिबण में अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि योनिज नहीं है छोर योनिम ही के 
लिये बेद और शास्त्र में निषधवाक्य हैं इसी स अश्वभेघादियज्ञों का यह्‌ू॒ फछ है कि खगरोक में 
उर्बेशी आदि स्त्रियों का भोग मिलता है क्‍योंकि यज्ञकता का शरीर थोनिज नहीं होता ओर वहां 
के उर्बशी आदियों का शरीर योनिज नहीं है तो ऐसी दश्ञा में द्ोपदी के पांच पाति होने से कोई 
धर्मच्यावक्रम नहीं है । 

( प्र० ) यद्यपि द्रोपदी योनिज नहीं थी तथापि पाण्डव छोग योनिज होने से मनुष्य थे 
तो उन का धम्मब्यतिक्रम क्‍यों नहीं है ? 

(उ० ) इस का उत्तर भी भारत ही में व्यास ही जी ने दिया हैं कि “हक्ष्माश्रषा 
पूरभेघोपदिष्टा भायाचषां द्रोपदी द्व्यरूपा | कथे हि ख्री कमंणोउन्ते महीतछात्‌ समुत्तिप्तेदन्यथा- 
देवयोगात्‌” ( में पूष ही यह कह चुका हूं कि द्व्यरूपवाली यह द्रौपदी मी ओर पांच पाण्डवों 
की भायों बिहित है क्योंकि यदि एसा न होता तो देव ( प्रारब्धकम ) को अद्भुतघटना के बिना 
यज्ञक्म के अन्त में प्ृथंवीतछ से यह कैसे निकलती ) तात्पय यह है कि द्रोपदी लक्ष्मी थीं ओर 
छक्ष्ती का भोग अनेक पुरुष कर सकते हैं । ओर इसी से यह कथा भारत ही में हू कि रक्ष्मी नें 
मनुष्यरूप घारण कर पति के लिये तप करते २ बृद्धा हो गई अन्द में श्रेशिवजी से आ कर कहा 
कि बर मांगो, लक्ष्मी ने क्षोभ से पति फति ऐसा पांच बार कहता तदनन्तर ऐाबर्ज ने यह कहा कि 


ह। 


हू! कं श 
/ हक कि 
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योवनस्थेव कृष्णा हि वेदिमध्यात्सशुत्यिता । सा च श्री; श्रीयर भूयोभिश्ज्यंपाना न दुष्पाति ॥ 
अतएव चोक्तम्‌ । 
हद च तत्रादभुतरुपमुत्तम जगाद विप्रषिरतीतमानुषम । 
महानुभावा किछ सा सुमध्यमा बभूव कन्येव गते गतेज्हनि ॥ इति । 
नहि मालुषीष्षेबप्ुपपद्चते तेनावीतमालुषमित्युक्तम। अतएवं बासुदवेन कण बक्तः 
#घष्ठे च त्वामहनि द्रोपदी पयुपस्थास्थती”ति | इतरथा हि कर प्रमाणभूतः सम्नेव॑ बदेत। 
अथवा वदब्य एब ता; सद्शरूपा द्रोपय्य एकत्वेनोपचरिता इति ब्यवहाराथापत्त्या गम्यते । 
यहा नार्यजुनस्थेव केवलस्य भविष्यति | साधारणप्रसिद्धिस्तु निश्छिदृलाय दर्शिवा ॥ 
यथा युधिष्ठिरोपदेशात्सभामध्यमानीयमाना सहसेव रजखलाबेष सपुत्रकस्य 
धृतराष्टस्यापयश्उत्पादयितुपा समान प्रस्यापायेतु द्रोपदी कृतवती तयव केवलाजुनभायाया 
एवं सत्या। भील॑ व जननेनाविदित परस्परसन्धानातिशय॑ च भेदपयोगानवकाश्ञार्थ दर्शयितु 
| भाषा ॥॥ 
तुम ने पांच बार जो पति! का उच्चारण किया कस लिये जअन्प्रान्तर में तुम को पांच पति मिलेंगे । 
ऐसा सुन्र कर छक्ष्मी ने “यदि मे पतय: पश्च बरमिच्छामि याचितुम्‌ । कोमारमेव तत्सवे सक्षमे 
सद्जमे भवेत”” ( यदि भेरे पांच पति होंगे तो में एक बर ओर मांगती हूं कि प्रत्येक पुरुष के सज्भम 
के अनन्तर में सबेधा कुमारी ही हो जाऊं अथात्‌ मेरे किसी अंग में कोई बिकार रह न जाया 
करे लक्ष्मी ने यह बर मांगा ओर श्रीशिवजी ने दिया। भारत में यह भी कहा है कि इद्अ्व 
तन्नाः ( बिप्रषि अथोत्त व्यास ने वहां एक अति आश्रयरूप ओर अति उत्तम तथा मनुष्यखभाव॑ 
से बिलक्षण यह बात भी कहा जिस से कि वह महानुभावा द्रोपदी प्रतिदिन कन्या हीं हो जाती 
थीं) तथा कृष्णमगवान्‌ ने भी कण को दुर्योधन के ओर से तोड़ने के छिये बहुत सा प्रदोभन 
दिखला कर यह कहा कि मातृसम्बन्ध के अनुसार तुम पाण्डबों के ज्यष्ठ भ्राता होते हो इस लिये 
पाण्डवछाग इस राज्य को जीत तुम्हीं को इस का राजा बनावेंगे तथा द्रौपदी भी प्रयक छठवें 
दिन तुम्हारे समीप आया करेंगी यदि द्रोपदी मलुष्य होती तो ऐसे समय में कृष्णमगवाय्‌ ऐसा 
ने कहते ओर कण भी अवश्य विशेषरूप से इस का खण्डन करते जो कण ने नहीं किया । तात्पय 
यह है कि नास्तिकपुरुष इस अश में धर्मब्यतिक्रम नहीं कह सकता क्‍योंकि तब उस को यह 
अवश्य सखीकार करना पड़ेगा कि बेदी के मध्य से युवावस्थावाली द्रोपदी निकली', और जब बह 
इस बात को सत्य मनेगा तो उक्त समाधानक्रथा को वह मिथ्या नहीं कह सकता ओर यदि 
द्रोपदी के उत्पत्ति के प्रकार को भी बह मिथ्या कहगा तो पांच पत्ति का होना भी उस के छिये 
मिथ्या ही हैं क्योंकि वह भी तो उसी कथा में कहा है । 

( अनन्तरोक्त प्रकरण में नरसिंह के प्रादुभोव के अवसर पर जो छौकिक रीतियां 

'दिख॒ढछायी गयी हैं उन युक्तियों से नास्तिक के प्रति भी यह मछी भांति सिद्ध किया जा सकता हैं 
कि द्रोपदी के बिघय में महाभारत का उक्त उपाख्यात सब सत्य ही है) और सब बिषय में यह 
साधारण निमेम है कि जो २ ब्यवहार धमबुद्धि स नहीं किये जाते किन्तु राग छोभादि से किये 
जाते हैं इन ब्यवह्वारों का शिष्ट ही छोग धम में गणना नहीं करते इस छिये वे ब्यवद्दार धर्म भें 

क्‍ हे नदी हूँ | | 


'“क्बायुर्विक्चिर को मिथ्य/भांपण जो पूर्व में कद्दा गया है उस का संद्राचार न होना 
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साधारण्यप्रर्यागनमित्यग्रमादिविकल्पे! सुपरिहरलाद्रागढ़ो भक्ृतब्यवहारस्थ च शिप्टरेव- 
धमत्वेनापरिग्रहस्योक्तत्वादनुपालम्भः । 
तया च द्राणबधाज्ञभूतानृतवादप्रायश्रित्त 'कामकृतेज्प्यकाः इत्यवमन्तेउ्प्यखमथघ। 
प्रायथ्रित्तत्वेन कृत एवेति न तस्य सदावचारत्वाम्युपगमः | यत्त वासुदवाजुनयोमद्यपानमातु ल- 
दुश्तिपरिणयन स्मृतिविरुद्धमुपन्यस्तम तत्रान्त विकार सुरामात्रस्य त्रवाणिकानां प्रतिषष। ॥ 
सुरा बे मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माद्माह्मणराजन्यों वेश्यश्व न सुरां पिवेत्‌ | इति, म. अ. ११ हो. ९६ ॥ 
मधुसीध्वोस्तु क्षत्रियवेश्ययोनेव प्रतिषिध। केवरूब्राह्मणविषयत्वातू “ मय निश्न 
झणस्ये ' ति बचनात्‌ | 
पदप्येतत्‌-गोढी पट्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा॥। 
यथेवेका तथा सवा न पेया बह्मवादिभिः ॥ (म, अ, ११ हो, ९४ ) 
॥ भाषा ॥ 
धष्ठिर ही को खीऊृत था क्‍योंकि उसी के प्रायश्रित्त में उन्‍्हों न अश्वमेषयज्ञ किया | 

( प्र० ) “कामतो ब्राह्मणबधे निष्कृतिन बिधीयत” ( जान घूझ कर की हुई ब्ह्मह॒द्या का 
श्नित्त नहीं होता ) इस स्थातिवाक्य के विरुद्ध युधिप्विर ने क्यो प्रायश्वित्त किया ? 

( छ० ) कामकृत5प्यके! ( जान बूझ कर की हुई अह्मइत्या का भी प्रायश्रित्त होता है एक 
चाय का ऐसा सिद्धान्त है) इस गोतमस्मृति के वाक्यानुसार उन्हों ने प्रायश्वित्त किया । ऐसे 
बासुंदेव ओर अज़ुन का घमब्यतिक्रम मिथ्या ही हैं क्‍योंकि सुरा ( तंडुछ का बिकार मद्य , ही 
पर्णिकों के छिये शास्त्र में निषिद्ध है जला कि मनु ने कहा है “सुरा बे मल ” ( सुरा ही अन्नों 
[| मर है अथात्‌ पाप है इसी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, और बैश्य, सुरा को न पी) तात्पय यह है 
 श्रन्न ही की बनी हुई सुरा क्षत्रिय ओर बेश्य के छिय निषिद्ध है ओर माध्वी ( महुआ की ) 
गा सीधु अथोत्‌ गोडी सुरा क्षत्रिय ओर बेइ्य के छिये नहीं निषिद्ध है। इसोौ सर गोतममहर्षि 
यह कहा है कि “मद्य निन्‍्य ब्राश्णस्थ” (ब्राह्मण के छिये ग्यारहों प्रकार के मद्य निषिद्ध हैं ) 
थ्रा पृथपक्ष में भी कृष्ण ओर अज़ुन के ढिये 'स्ध्वासव' (साध्वी ) द्वी का प्रमाण दिखछाया गया 
इस से धमव्यतिक्रम नहीं है । 

( प्र०) जब कि मनु के “गोडी पेष्टी च०” (खुरा तीन प्रकार की होती है गौडी, 
गुड की सुरा ) पेड़ी २ साध्वी ३ जैसी एक वेसी सब; ब्रह्मदादी अथात्‌ (बेदाधिकारियों के 
[नयोग्य नहीं हैं) इस वाक्य से “सबो न पेया अह्मवादिभः” यह कहा हुआ है तब सभी सुरा 
बर्णिकों के लिय निषिद्ध हैं इस लिये पूर्वोक्त मनुवाक्य (सुरा ब० ) में भी 'सुरा' शब्द का तीनों 
रा अथे करना चाहिये न कि “ घुरा अन्नो का मर है” इतने कथनसात्र स॒ वहां ' सुरा ? शब्द 
॥ केवल पेष्टी सुरा अर्थ करना चाहिये तब तो श्वत्रिय ओर बेश्य के छिये गोडी और माध्वी 
[रा निषिद्ध है इस छिये बासुदेव और अजुन का धम्मब्यतिक्रम क्‍यों नहीं है ! 

( उ० ) “मर्थ निनन्‍्य ब्राह्मणस्थ' इस गोतसवाक्य ही से अभी इसका उत्तर हो चुका है। 

( प्र० ) हो तो चुका परन्तु “ गांडी पेट्टी ” इस मसुवाक्य की क्‍या गति होगी ! क्यों 

के इस में सब अह्यवादिओं अर्थात त्रबाणिकों के छिये तीनों सुराओं का निषेध है ! 


किक 


(3० उक्त मनुवाक्य की यही गति हैं जो के “ मर्य निन्‍्ये ज्राह्मणस्त ?! इस वाक्य 
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एतदपि ब्रह्मचादिशब्दस्य तच्छीछतद्धमेतत्साधुकारित्वनिमित्तत्यात्‌ प्रवचनाश्रयणेन 
ब्रजवदत्योरेका्त्वात प्रदुयाद्राह्मणस्वेषा'मिति नियमाद्रश्येव प्रवचन स एवं तच्छील- 
स्तद्धपां तत्स।धुकारी बा भवति तस्माद्राह्मणा एव व्रह्मगादित। । तथा चू बथ्यसामान्य- 
प्रतिषेधाइनिन्दायबादेडभिहितम ॥ 

अकायमन्यस्कुयोद्धि ब्राह्मणों मदमोहित, इति ॥ 

तस्मादेतदुक्त॑ भवति यथैवेकाउन्नछुरा त्रयाणामप्यपेया तथा सबा ब्रह्मवादिभि- 
रपेयेति इतरथा थर्थवेके'ति च ब्रह्मबादिभि'रिति चो भयमप्यनथकमेव स्यातद। खोकान्तर- 
निर्देशनेव बणेत्रयसम्बन्धलाभाव । तेनो 'भौमध्वासवक्षीबावि त्यविरुद्धमू। तथा चास्याथे- 

॥ भाषा ॥ 

थात्‌ जैसे उक्त गौतमवाक्य से ब्राह्मण ही के लिये सुरा से आतारेक्त ताड़ी भादि मद्मों का 
है हि 


हे, ८१५ ५ 


वेसे ही गौडी, पेड्ी, इस मनुवाक्य से भी ब्राह्मण ही के छिये तीनों का भिषेध है । 
( 


की है 
ध्‌ 


अमान, 
डक 


5 


प्र० ) यदि ऐसा है तो इस वाक्य में “ ब्रह्मवादिसि: ” क्यों कहा है ? क्‍योंकि ब्रह्म 
अभात्‌ बेद के बादी अथोत्‌ पढ़ने वाले तीनों बणे हैं । 

( उ० ) ब्रह्मवादी झब्द से तीनों वर्ण यहां नहीं लिये जाते क्‍योंकि “ बद्यवेदिता ?” 
( बेद्‌ पढ़ेन वाह ) यहां नहीं कहा है किन्तु ब्रह्मवादी कहा है इस का यह अथ है कि “स्रदा भरी 
भांति बेद पढ़ाने वाछा ओर जिस का बेद पढाना घमर्म है? ओर ऐसी दलश्या में “अह्यवादी ” शब्द का 
ब्राह्मण हीं अथे हो रूकता है क्‍योंकि “ प्रत्रूयाद्राह्मणस्वेषाम्‌ ” ( इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही 
पढावे ) इस्र स्मृतिवाक्य से पढने का आधैकार ब्राह्मणों ही को है। और इस कारण भी यहां 
ब्रद्यवादी शब्द का जाह्मण ही अर्थ है कि “ अकारयमन्यत्कुयाद्धि ब्राह्मणो मद्मोहितः ” ( ब्राह्मण 
को कोई मद्य नहीं पीना चाहिए क्योंकि मद्‌ से मोहित हो कर ब्राक्षण भोर भी बहुत सा पाप 
कर सकता है ) इस श्रुति स्टृति में “ ब्राह्मण ? झ्ब्द ही कहा है ओर यह स्थरति भी “गौडी पेष्टी” 
इस उक्त मनुस्म॒ति की नाई सब मद्यों के बिषय में है ॥ 

( प्र० ) जब यह ख्ीकार है कि पेष्टी सुरा का निषेध तीनों वर्णों के लिए हे ओर उक्त मनु- 
वाक्य में भी “ सबो (सब) शब्द सर स्पष्ट ल्लात होता है कि सब सुरा का निषेध है तब इस स्मृत्रि 
को केबल ब्राह्मण ही के बिषय में छगाना केसे ठाक हो सकता है ! 

( छ० ) यदि “ ग्रौडी पेष्टी ” यह सलुवाक्य तीनों बर्णों के बिषय में हैं तो यह अवश्य 
सखीकार करना पड़ेगा कि इतने ही के छिये इस वाक्य में “ बह्यवादिभिः कहां गया कि जिम्र में 
शूद्रादि के लिये निषेध न हो, ओर इतना प्रयोजन तो ४ ब्रह्मवक्तास: ” (बेदाध्ययन के अधिकारी) 
इसने मात्र से सिद्ध हो सकता था क्‍योंकि शुद्धादि को बेदाध्ययन में अधिकार नहीं है ते ऐसी दशा 
में “ ब्रह्मवादिभि: ” ( स्रदा बेद पढ़ाने वाछा ) कहना जब्यथ ही हो जायगा । तथा “ यथेवेका तथा 
सबो ” ( जैसी एक बैसी सब ) यह कहना भी ब्यथ ही हो जायगा । क्योंकि तीनों बण के ब्िषय 
में सुरापान का निषेध “ सुरा बै मछ ? इस पूब उछ्छाक ही से सिद्ध है । 


( प्र० ) यदि ऐसा है तो “ गोडी पैडी ” इस मनुवाक्य का क्‍या अथ है? 

( उ० ) यह अर्थ है कि जैसे एक अथोत्त्‌ पेष्ठी सुरा तानों बरणणों के किये पानथोग्य नहीं 
है वैसे सब अभोत्‌ तीनों सुरा ब्राह्मणों के लिये पानयोग्य नहीं हैं। इस समय के मनुस्म॒तिपुस्त॒कों 
मं 


४. 


हु हे ओर. ३५, ख किम 
४ गौडी पेष्टी ” इस क्ोक के चोथे चरण का “ न पांतव्या द्विजोत्तमे : ” यह पाठ नवीन हूँ 


[ २ खण्ड सामान्यकाण्दस्य पृवार्द्ध छ्श्प 


दशनममभ्यनुज्ञानपचनम्‌ यन्माल्यमासीत्तत्पदचात्पयाहतसुरा वे मार्य तता रामन्यबंसजत 
तस्माड्ण्यायॉब्च स्तुपा व खशुरबच सुरां पीत्वा विकृपन्तरचासते पाष्मा वे मात्य तस्मा- 
ह्राह्मणः घुरां न पिवेत्‌ पाप्मना न संझज्या इते तदेतत क्षत्रियों वराह्मणं ब्रयान्‍्ननंसुख- 
पीताहिनस्ति य एवं विद्वान्‌ सुरां पिवतीति । मधुशीधुविवक्षयेतत्‌ । यत्तु मातुलदुद्वित्‌- 
परिणयनंतयोस्तन्मात्‌खश्नीयादि सम्बन्धब्यवधाने5ठपि श्रात्रादिब्यवहारादबिरुद्धम्‌ । यद्याप 
बासुदेवस्प सेति सुभद्रा ख्याता तथाप्युत्पततों बलदेववासुदेवयारक्रानंशायाश्वनिनतान्वा 
ख्यानान्मातस्वस्सीया बा सुभद्रा तस्य मातृपितस्वर्नीया दुहिता बेति परिणयनास्यनुज्ञाना 
द्विज्ञायते ॥ ः 5 वि 
बसुदवाइनाता च कॉन्तयस्य बविरुध्यते | नतु ब्यवेतसम्बन्धप्रभव तह्विरुद्धता ॥ 
( येन हन्यत्रेवमुक्तम्‌ ) मम वत्मानुव्नेन्ते मनुष्या। पाथ सर्वजश्ञः | 
यद्यदाचरति श्रेप्ठस्तत्तदव॒तरो जनः । 
स यत्पमाणं कुरुते छाकस्तदनु बतेते | इति । 

स कर्थ छोकादशैभूतः सन्‌ विरुद्धाचारं प्रवतोयिष्पति । एतेन रुक्मिणीपारिणयर्न 
व्याख्यातम्‌ । यक्वग्रतनानामाहिच्छत्रकमाथुगब्राह्मणीनां सुगपानादे, दाक्षिणाल्यानां 
मातुलदुहित॒विबाहादि स्मृतिबिरुद्धम्ुपन्यस्तम । तत्र कंचित्ताबदाहु! | स्मृत्याचारयोरितरे: 
तरनिरपेक्षबेदमूलस्वेन तुल्यबलसवाहविहितमतिषिद्धविकस्पानुष्ठानाभ्रयणाददोष इति 


| भापा ॥ 

क्योंकि यदि यह प्रायीन होता तो बा।तिककार इतना परिश्रम न करते क्योंकि ट्विजोत्तम ब्राह्मण ही 
है। इसी से बेद में भी ब्राह्मण के लिये पेष्टी सुरा के निषेध के द्वारा क्षत्रिय ओर बेश्य के लिये 
गोडी ओर माध्वी सुरा के पान की अनुज्ञा है ' यन्माल्यमासीन्‌ तत्पइचात्पयोहत सुरा बे माह्ये ततो 
राजन्यमसजत तस्माज्थ्यायाश्र सनुषा च श्रशुरश्व सुरां पीला विछपन्तश्वासते पाप्मा बे साल्य॑ तस्मा- 
द्राप्मण: सुरां न पिवेत्‌ पाप्मना न सरूज्या इति तदेतत्‌ क्षत्रियों त्राह्मणं ब्रयाजन सुरा पीता हिनस्ति य 
एवं विद्वान सुरां पिवाति ” क्षत्रिय ब्राह्मण से कहता हूँ कि, जो साल्य “ अथातू पाप था उस को 
प्रजापति ने पश्चात्‌ निकारू दिया ओर माल्य खुरा ही है तदनन्तर क्षात्रेयों की सृष्टि किया इसी से 
ब्राह्मण और उन की पतोहू तथा खशुर सुरा को पी कर रोत रहते हैं इसी से ब्राह्मण पाप से बंचने 
के किये सुरा न पीवे ” क्‍योंकि जो क्वत्रिय इस बिबेक से सुरा अथात्‌ गोडी ओर माध्वी का पान 
करता है उस का बह पाय भहीं है । 

एसे ही रुक्मिणी के साथ बासुदेव का और सुभद्रा के साथ अजुन का बिवाह भी उचित ही था 
क्‍योंकि यह कहीं महीं स्पष्ट लिखा है कि रुक्मिणी, ऋष्ण की साक्षात्‌ सातुलकन्या थीं ओर यह भी कहीं 
नहीं लिखा है कि सुभद्रा, कृष्ण की साक्षात्‌ भगिनी थीं, ओर भगिनी आदि का व्यवद्दार तो अनेक 
परम्परासम्बन्धों से भी हो सकता है। तथा जो आधुनिकों के बिषय में सुरापान और मातुलकन्यु- 
बिवाह्यद्रिपी धर्मब्यतिक्रम पूबपक्ष में दिखछाये गये हेँ उन के बिषय में अब कहा जाता है कि 
कोई बिद्व/न इस बिषय में यह कद्दते हैं कि स्पृति ओर आचार ये दोनों तुल्य ही कक्षा के प्रमाण हें 
क्योंकि दोनों का मूल बेद ही है और जब स्म्र॒तियों में उक्त आचारों का निषेध हैं और वे आचार 
चिर काल से चढे जाते है तो उन के बिषय में विकट॒प ही उचित हैँ अथात्‌ करने वाछा है करे बा 
न करे इति । फरन्‍्तु यह कथन उचित नहीं हे क्याकि आगे चर कर युक्तियाँ स यह सिद्ध किया 


७२६ सनातनपमोंद्धारे-- [ खण्ड २ 


तत्त वक्ष्यमाणवर्ावलविभाग ज्ानादुक्तम ॥ 
अन्यत्वेवगाहुए।. सर्वेपामेबमादीनां प्रतिदेश ब्यवस्थया । 
आपस्तस्वन सहत्य दुषटादृष्ठलमाश्ितस्‌ ॥ 
येपां परम्पराप्राप्ता। पूवमेरप्यनुष्ठिता। । 
ते एवं तनदुष्येयुराचाररनेतरे पुनः ॥ 
तथामनुना5प्यक्तम | येनास्य पितरों याता येन याता) पितामहाः । 
तेन यायास्सतां मार्ग तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ 
येषां तु यः पिन्नादिभिग्वाथों नाचरितः स्मृलन्तरप्रतिषिद्धश्व ते ते परिहरन्लेव | 
अपरिहरन्तो वा स्वननादिभिः परिहियन्ते | नतु गोतमेनाज्नायाविरुद्धानामाचाराणा- 
मप्रामाण्यप्रक्तम्‌ ॥ आह ॥| 
यदि बेदबिराधः स्थादिष्येतेवाप्रमाणता । स्मृतिराज़ायबब्देन न तु बेदबदुच्यते ॥ 
नत्वेतदपि युक्तम स्पृतिग्रन्थेउप्याज्ञायशब्दप्रयोगात्‌ । स्मातेधमोधिकारे हि शरुख- 
लिखिताभ्यापक्तम्‌ आज्ञाय; स्मृतिधारक' इति ग्रन्थकारगतायाः स्पृतेस्तत्कृतग्रन्थाम्नाय: 
स्मृतिग्रन्थाध्यायिनां स्पृतिधारणाथलनोक्तः ततश्र मन्वादिवाक्यप्रातिषिद्धाचाराणां प्रामाण्य 
॥ भाषा ॥ 
जायगा कि स्मृतियों की अपेक्षा आचार दुबछ प्रमाण है। 

तथा अन्य पण्डितों का इस विषय में यह मत है कि- 

आपस्तम्बमहर्षि ने देशभेद से इस बिषय में व्यवस्था किया है कि जिस के कुछ में 
जिस आचार की परम्परा बहुत काछ से चली भाती है वह आचार यदि स्मृतिबिरुद्ध भी हो तो 
उसी के छिय धर्म में प्रमाण है ओर अन्य के लिये वह आचार अधम ही है तथा मनु ने भी 
: भनास्थ पितरों ? ( जिस पुरुष के पिता और पितामहादि जिन आचारों को करते आये उन 
सदाचारो को वह पुरुष किया करे ) कहा है । 

( प्र० ) “देशाचारकुछुधमश्वाम्नायेरबिरुद्धा: प्रमाणम्‌” (देशाचार और कुछाचार 
धर्म में प्रमाण हैं यदि आम्नाय ( बंद ) से बिरुद्ध न हों ) इस गौतममद्दार्ष के स्मृतिवाक्य से जब 
बेदबिरुद्ध आचार का अप्रमाण होना सिद्ध है तब उक्त सुरापान आदि आचार कैसे धर्म हो सकते हैं ? 

(5० ) उक्त आचारों में बेद का बिरोध नहीं है ओर स्मृति के बिराघ से वे अप्रमाण 
नहीं हो सकते क्योंकि उक्त गौतमस्मृति में “ आम्नाय ” शब्द कहा है जिस का बंद ही अथ है न 
कि स्मृति इति | 

यह मत भी उचित नहीं है क्येकि आम्नायशब्द से स्मृतियों को भी कहा जाता है 
जैसे कि--शह्ल ओर लिखित की स्मृति के स्मातेघम्के प्रमाण में “ आम्तायः स्वतिधारक: ” कहा 
हैं इस का यह अथे है कि (मनु आदि के स्मरण का धारण करने वाह्ना प्रन्थ अभाव मनु भादि का 
धर्मशासत्र आम्नाय है) इस से भरा (भट्टपाद का) यह मत है कि स्मृतियों से बिरुद्ध होने के कारण 
उक्तसुरापानादि आचार अघम हैं हैं ओर आपस्तम्त के वचन का तो बोधायनमहार्ष ने निराकरण 
कर दिया क्योंकि उन्हों ने यह कहा है कि जो देशाचार बा कुछाचार स्मृति से बिरुद्ध,हैं वे धमे में 
प्रमाण नहीं हैं और “ येत्नास्य पितरो याता: ” इस पूर्बोक्त मनुवाक्य में भी “सत्ता मागेम्‌” कहा है 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवोर्दः ७४२७ 


मशक्यमस्युपगन्तुम्‌ । आपस्तम्बवचनन्तु बॉधायनेन स्मृतिविरुद्धदृष्टाचारोदाहरणान्येव 
प्रयुरुछता निराकृतम्‌ | स्पष्ठकामादिहेत्वन्तरद्शनानन विरुद्धाचाराणामापस्तम्बवचनस्य वा 
श्रृतिमू छ्वोपपत्ति! इति ॥ 

शिष्टाचारप्र|माण्ये शब्दप्रमाणं तु-- 

तेत्तिरीयोपनिषादे ११ अनुवाके । 

अय यदि ते धर्मविचिकित्सा बा बृत्तिविचिक्ित्सा वा स्थात्‌ ये तत्र ब्राह्मणाः 
संमश्शिनः यक्ता आयक्ता अदक्षा धमंकामाः स्युः यथा ते तत्र बर्तेरत्‌ तथा तन्न बतेंथाः । 
अथास्याख्यानेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्मकामा; स्थ॒) यथा 
ते तेषु बतेरन्‌ तथा तेषु बर्तेथाः इति । 

अन्र भगवत्पादीयं भाष्यम । 
यदि कदाचित ते श्रोते स्मार्ते वा कमोणे बृत्त बा आचारकक्षणे विचिकित्सासंश्यः 


है ० 


स्थात्‌ भवेत्‌ ये तत्र तस्मिन्देश काले वा ब्राह्मणास्तत्र कमादो युक्ता अभियुक्ताः कमणि बृत्त 
वा आयक्ता अपरप्रयक्ता अलूक्षा अरूक्षा अक्रमतय; पधमंकामा अच्हाधथिनः अकामहता। 
ते यथा तत्र तस्मिन्कमाणि बृत्ते वा बर्त्तेरन तथा त्वमपि बतेथाः। अथाभ्याख्यतिषु अभ्युक्त- 
दोषेण सन्दिल्मानेन संयोजिता केनचित्‌ तेषु च यथोक्त सबेमृपनयेत्‌ ये तत्रेत्यादि इति। 
अव्रानन्दगि(र; | 
एवं कतेव्यमथम्रपदिश्यानुष्टानकाछोतन्नसंशयनिबृत्ययं श्िष्टाचार! प्रमाणयितव्य 
इत्याह ययेवमित्यादिना इति ॥ 


सदाचारे बश्चकब्यवहारल्वशड्रातृदयनाचायोक्तन्यायेन निरसनीया )! 
॥ भाषा ॥ 


जिस का सदाचार अथ है न कि आचारमात्र, इस से यह स्पष्ट ही है कि जो सदाचार अर्थात्‌ 
श्रुति और स्मृति के भविरुद्ध आचार, जिस के कुछपरम्परा से चतढ्मा आता है वह उस्र को करना 
चाहिय और जैसे काम और छोभादि से उत्पन्न होने के कारण पूर्बोक्त सुरापानआदि आचार बेद्‌- 
मूल नहीं हैं वेसे ही उक्त आपस्तम्बवाक्य भी बेदमूछक नहीं हो सकता ओर यदि उस वाक्य पर 
क्रधिक आग्रह है तो यही कहना चाहिए कि उस्र का तात्पय केवछ निन्‍दा के कारण मात्र में है । 
यहां तक बातिककार का ज्याख्यान सदाचार भौर आत्मतुष्टि के बिषय में पूर्ण हुआ । 
सदचार के प्रमाण होने में ( तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ११ अनुवाक ) “अथ यदि ते०” यह 
बेदवाक्य भी प्रमाण है जिस का यह्‌ अथ हू कि शिष्य से गुरू कहता हे कि यदि कदाचित्‌ तुम 
को श्रौत स्माते कर्म अथवा आचार सें सन्देह हो तो उस देश वा काछ में जो ब्राह्मण उद्यत हो 
कर अपना कर्म ओर आचार किसी अन्य की प्रेरणा के बिना किया करते हों तथा दयाु ओर 
परकोंक के आस्तिक तथा छोभरदित हों वे छोग उस सन्दिग्ध काम बा आचार को जैसे करते हों 
बैत्े ही तू भी कर इति। 
यह बेदबाक्य ओर इस का शझ्कुरभाप्य तथा भाष्य की आनन्दगिरिक्रतटटीका भी पूर्व 
'हीं धमराजसज्जनप्रकरण में पूर्ण उद्धृत दो चुके हें ओर यहां भी ऊपर संस्क्रतभाग में उस का थोड़ा 
ही भाग उद्धृत है इस ढिये यहां इस का अधिक बिचार नहीं किया जाब्चा है । 
४२ 


७१८ सनातनपमोंद्धारे - [ खण्ड २ 


तथाच-- न्यायकुसुमान्नठो १ स्तवके-- 

अस्तु दृहमेव सहकारिचक्र किमपूषेकरपनयेतिचेन्न विशबृत्तितः । 

बिफछा विखबूत्तिनों न दुःखंकफलाउपि बा । 

हृइलाभफला नापि बिभलम्भोडपि नहश। ॥ ८ ॥ 
यादे हि पूबंपूवभूनपरिणतिपरम्परामात्रमेबोत्तरो्रानिवन्धनं, न परछोकार्थी कब्रि- 
दि्टापूतियो! प्रवर्तेत । नहि निष्फले दुःखकफले बा कश्रिदेकोडपि प्रेक्षापूबेकरारी घटते 
प्रागेव जगत । छाभपूजारुयात्यथेमिति चेतूु, छाभादय एवं क्लिन्रिवन्धनाः नहींय॑ प्रवृत्ति 

॥ भाषा ॥| 

बेदमूछक किसी आचार पर यदि बच्चना की शक्ला हो तो उस के बारण करने का 
प्रकार वैसा ही खीकार करना चाहिये जैसा कि न्यायकुसुम्राजालि के स्तबक एक में न्यायाचार्ये 
धदयन ने कहा है, जो यह है कि “अस्तु दृष्टभब०” इत्यादि | इस का भावाथ यह है कि-- 

( प्र० ) नास्तिक० प्रल्मक्षप्रमाण से सिद्ध जो प्रथ्वी आदि कारणों के समुदाय हैं 
उन्हीं से सब काये हो सकते हैं उन कारणसमुदाय के चाछन करने वाछे हमी छोग हैं ओर उत्त 
बिलक्षणसमुदायों से बिलक्षणकायों का सिद्ध होना तुम्र (नेयायिक ) ने सिद्ध किया है तो इस स्तर 
कया हुआ ! क्योंकि प्रद्यक्ष कारणसमुदाय ( सामग्री ) से प्रत्यक्ष कार्य का द्वाना तो तुम भी मानते 
ही हो भर जब इतने हीं से सब कार्यों का निबाह हो सकता है तो धम्म ओर अधमभे रूपी अदृष्ट- 
कारण की कट्पना में क्या मूलकारण ? ओर क्या प्रयोजन है ! 

(४० ) कार्यों में छोगों की प्रवृत्ति ही अदृष्ट में प्रमाण है ॥ 

(प्र० ) इस वाक्य का क्‍या बिबरण है ? 

( उ० ) यह बिबरण है कि यदि यह नियम है कि दृष्ट ही सामग्री से दृष्ट ही काये होता 
है तो कोई परछाका्थी इष्ट ( यज्ञ ) अथवा पूते (बापी कूप तडागादि) कर्म में प्रबत्त न होगा क्‍योंकि 
निष्फछ अथवा केवछ दुःखफलवाले कर्मा में सबको कौन कहे, एक भी बिबेकी प्रब्ृत्त नहीं हो सकता 
अथांत््‌ इ४ ओर पूत्ते का कोई फछ उस्त के कत्तो को इन छोक मे दृष्ट नहीं है किन्तु केवछ परछाक 
द्वी के लिये इष्ठ ओर पूत्ते किये जाते हे बरुक इस छोक में परिश्रम और धनव्ययरूपी दुःख ही 
डम का फछ है तो ऐसो दर्शा में यदि परछोकरूपी भ्रदृष्टफल ( कार्य ) मिथ्या ही है तो इष्ठ ओर 
पूत्ते निष्फल है| अथवा उन्त का केवल दुःख ही फल है और ऐसे कार्यों में कोई एक बिबेकी भी 


8 


प्रवत्त नहीं हो सकता परन्तु इस के विरुद्ध अनादिकाढू से छाखें। बिवेकी पुरुष इष्ट और पूत्त में 


है 


प्रकृत्त होते और इष्ट पूत्ते को करते चले आते हैं इस से यद्द सिद्ध होता है कि इष्ट ओर पूरत्त का 
परछोऋरूपी अदृष्टकाय सबंथा सत्य दी है इसी से इष्ट और पूत्ते निष्फक नहीं हैं और उन का फल 
केवल दुःख ही नहीं है । 

है ( प्र० ) अपने किसी छाभ बा पूजापाने बा यश के छिये इष्ट ओर पूते में छोगों की 
ती. है. न॒ कि, अदृष्ट परछोक के छिये तब केसे उस की सिद्धि हो सकती है ! 


80 उक्त छासादि, यज्ञ में प्रवृत्त होने का फल नहीं है क्योकि यज्ञादि में प्रवृत्त होने से 
दि दांत नही: दिखिकाई देते बरुक पारिश्रम ओर द्रव्यनाश दी उस से होता देखा जाता है। 










खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्थ पूवादधः ७२९ 


खरूपत एवं तद्धेतु, यतो बा&नेन लब्धव्यं यो बेन पूनयिष्याति, स किमर्थम्‌ ! रूपालयथे 
मसनुरागायथश्व जना दातारे मानायतार च रज्यत, जनानु रागप्रभवतरा ह सम्पद। इत चत्‌ ना 
भनातनधसाचवष्वंब तदथे दानाइब्यवस्थापनातू। त्र।वद्यतपास्रना बृतवका एबात चेत्‌ ने 
॥ भाषा ॥ 
| (४० २) यदि इस से छोकिकलछाभ होता तो कया नास्तिक इस को न करते ? क्योंकि 
वे तो छोकिझकाभरूपी गुड़ के मक्खो हाते हैं । 

( ड० ई ) जिन पुरुषों का छोकिकविषयों पर अनुराग न्यून होता है वे ही प्रायः यज्ञावि- 
कर्मों को करते हैं इस लिये छोकिकछाभादि, यज्ञादिकों का फल नहीं है । 

(3० ४ ) छोकिकबिषयों से पूरे बिरक्त ओर विरुद्ध ही छोग तत्त्वज्ञान और योग- 
साधन में भ्वृत्त होते हैं और अनेक छोकिकक्ेश उठाते हैं ता क्या योग भोर तत्त्वज्ञान, यज्ञादि 
बेदिककर्मों से वाह्य हैं ? अथवा देश उठाने को भी काई मूर्ख से भी भूख मनुष्य कह सकता है 
कि यह छामभ है ? 

(४० ५ ) यज्ञादि करने वाछे को यदि कोई कुछ देगा तभी उस्च को छाभ होगा और 
जो देगा उश्च को देन में क्या लाभ है ? किन्तु घन का व्यर्थ फेंकना परम हानि है और परछोक- 
रूपी अटष्टफल तो है ही नहीं कि जिस के छिये देगा तो ऐसी दद्या में छाभादि, कदापि नहीं पश्चादि 
का फक हो सकता । 

( प्र० ) यज्ञादिकतो को जो छोंग दान देते बा पूजन करते हैं वे अपने नाम और 
क्रपने पर, छोगों के अनुराग उत्पन्न करने के छिये ऐसा करते हैँ क्योंकि छोकानुराग स्रे जनेक 
प्रकार के छाम होते हैं ता ऐसी दशा में उन दान और पूजन का भी छोकिकछाभ ही फल है न 
कि अदृष्ट परछोक, तब कैसे अदृष्ट की सिद्धि हो सकती है ? 

( 3० ) नाम ओर छोकालुराग के छिये नट भट आदि नीति और क्रीडा के सम्बन्धी 
पुरुषों हीं को दान दिया जाता है जिस का शाख्र में दृष्ठाथदान कहते हैं क्योंकि उस्ची प्रकार के 
पुरुष, दान से प्रसन्न हो कर देश २ में दात। की प्रशंसा करत हुए उस के नाम को प्रसिद्ध करते हैं 
जिस से कि दातापुरुष पर, छोगों का अनुराग उत्पन्न होता है तात्पय यह हैं कि यदि नाम और 
छोकाझ्ुराग के लिये कोई दान करता है तो नट भट आदि ही का देता है न कि यज्ञकतो को क्योंकि 
बनवासी तपख्री को दान देने से कदापि नाम और छोकालुराग नहीं हो सकता किन्तु दुनोम ओर 
छोक का बिराग ही होगा कि यह मूर्ख व्यर्थ ही घननाश करता हैं । निदान यदि नाम के छिये 
कोई दान देता तो नटादि ही को देता न कि यज्ञादिकताओं को । ओर यज्ञादिकताओं को छोग 
दान देते हैं इस से यह सिद्ध होता है कि परछोकरूपी अदृष्टकार्य सत्य है। इस छिये यज्ञकता को 
देना भी भदृष्ट परछाक की सिद्धि में प्रमाण है । 

( श्र० ) बैदिक तपखी बकुछ/भगव हैँ । वे दूसरों के ठगने ही के लिये तपस्री बन 
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बैठते हैं, और बद भी एक बच्चना का उपाय ही है तो कया अच्छी परछोक की सिद्धि हुई ? 

( उ० ) बच्चना का यह खभाव है कि वह किसी दृष्ट ही प्रयोजन के छिये की जाती 
हैं और वैदिकतपश्थी किसी दृष्फठ की इच्छा नहीं रखते अथात्‌ प्रद्यक्षरूप से भी धन लेने की 
इच्छा जिन को नहीं रहती वह भी तप करता है तो ऐसे तपस्ियों में वच्चना का सम्भव भी कैसे दे ? 


दर? 


७३० सनातनपधममोंद्धारे -- [ खण्ड ९ 


तेषां दृष्सम्पदं प्रत्नुपयोगात्‌ | सुखार्थ तथा करोतीति चेत्‌ न। नास्तिकेरपि तथाकरण 

भसज्ञात्‌ सम्भागवत्‌ । छाकब्यवहारसद्धलादफलठभाप क्रियत बदब्यवहारासद्धत्वा- 

सम्ध्योपासनवादिति चेद, गुरुमतमेतत्‌, नतु गुरोमंतम, ततो नद्मनवसर एवं वक्तुम्ु॒चितम््‌ 

बृद्धंबिपलब्पत्वाद्राहानामिति चन्न, बृद्धानामांप प्रवृत्तः । न च बम्रलस्मका। स्वत्मान- 

मपि विप्रलूभन्ते | तेअपि बृद्धतरोरिट्रेवमनादिरिति चत्‌ । न तहिं बिप्रक्तिप्यु कश्रिदतन्र, 
॥ भाषा ॥ | 

( प्र० ) तब भी किसी न किसी छौकिक ही सुख के लिये वे तप करते हैँ क्योंकि कोई 
मूख भी निष्फल कार्य नहीं करता तब परछोक की सिद्धि कैसे हो सकती है | 

( उ० ) यदि छोंकिक ही सुख के ढछिये तप द्वोता तो नास्तिक भी जैसे छोकिकसुख 
के छिये कामिनीसम्भोगादि सुखकर्मों को करते हूँ वैसे तपको भी अवश्य करते, परन्तु नास्तिक तप 
को नहीं करते इस से यह सिद्ध है कि तप का कोई छोकिकसुख फल नहीं है. इस ढिये तप भी 
परकोकरूपी अच्ष्टकार्य में प्रमाण है । 

( भ्र० ) पूष २ बेदिकबृद्धों ने उत्तरोत्तर बालकों की बच्चता की इसी से यह यज्ञादि 
बैदिक व्यवहार चलता है तब कैसे यह परछोक की सिद्धि में प्रभाण हो सकता है 

( 3० १ ) जिस ने बच्चना किया उसने भूल से किया अथवा जान बूझ कर, यदि भ्रम 
से किया तो वह बश्चना ही नहीं है अथोंत्‌ जब लोकिकक्ेशरूपी मद्दादुःखों से पूणे यज्ञादि 
बेद्किकर्मा को पूबेबृद्धों ने खयं किया तब चाहे भ्रम ही से किया हो तो भी वे बच्चक नहीं थे 
क्योंकि यदि अपने को उस केश से बंचा कर अन्‍्यों को उपदेश देते तो वे बच्चक हो सकते और 
जब प्रथम वह आप ही तप आदि छेशों को कर चुके ओर पश्चात्‌ उन्हों ने अन्यों को तप आदि 
करने के लिये उपदेश किया तो यह निश्चय है कि डन का अभिप्राय बहुत शुद्ध था, प्रसिद्ध ही है 
कि जिस भोजन में किसी दोष की शह्ला होती हैं उस को बृद्धछोग प्रथम आप खा कर पश्चात्‌ 
लड़कों को खिलाते हँ।तथा यह भी नहीं कोई कह सकता कके बृद्धों ने श्रम से खयं तप आदि किया 
क्योंकि परछोकरूपी फल सत्य है इस लिये यथाथ ही ज्ञान से बुद्धों ने वैसा किया और परढोक 
के मिथ्या न होने पर तो इस समय बिचार ही हो रहा है अथात्‌ निणय नहीं हो चुका है तो इस 
समय केसे परछोक को मिथ्या मान कर बुद्धों के ज्ञान को कोई अम कह सकता है। ओर यह भी 
है कि खब ज्ञान खाभाविक यथाथ ही होते हैं । जो पुरुष किसी ज्ञान को श्रम कहता है उम्त को 
भावश्यक है कि उस ज्ञान के बिषय में दोष दिखकाबवैे और विषय का दोष, उस का मिथ्या होना' 
ही है । और परछोक का मिथ्या होना इस समय बिचार ही में है न कि उस का निणेय हुआ तो 
ऐसी दश। में बृद्धों का परलोकज्ञान यथाथ ह्वी कहा जा ख़कता है न कि भ्रम और ऐसे ही जान 
बूझ कर भी बच्चता का सम्भव नहीं है क्योंके पूबबूद्धों ने यज्ञादिकर्मों को प्रथम खय॑ किया है 
ओर ऐसा कोई बच्चक नहीं हो सकता जो अपनी बच्चना करे ॥ 

( प्र० ै) कया ऐसा नहीं हो सकता कि एक बृद्ध की बच्चना उस के बुद्ध ने की और 
उस की बचना उस के बृद्धां ने ! ओर एसे द्वी बश्चकों की परम्परा चछी आती है? तो ऐसी दशा 
में अपना बच्चक केसे कोई हुआ 

! .;( उ० ) वाह क्‍या अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब अनादिकाछू से बच्चना की परम्परा, 
मानी जञायमी तब यज्ञादि बेदिककर्सों की परम्परा भी अनादि साननी पड़ैगी और तब तो यह, 
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यतः प्रतारणशझ्ञ स्थात्‌ | इदं प्रथमम्रेव कश्रिदलुष्ठायापि धूर्ते! परानजुष्ठापयतीति चेत्‌, 
किमसों छोकोत्तर एवं, यः सबस्व॒दक्षिणया सबवन्धुपरित्यागेन सबेसुखबिमुखो बह्मचयेंण 
॥ भाषा ॥ 

बध्चनाहीं नहीं हे क्‍योंकि ऐसी बच्चचा आज तक किसी ने न देखा न सुना जो कि भनादि हो, 

बरुक इस के उलटे यही प्रसिद्ध है कि जो व्यवहार अनादिकार से होता हैं वह निर्दोष ओर सत्य 

होता दे जैसे जगत्‌ की सृष्टि ओर प्रलय का प्रवाह आदि, और जो व्यवद्दार अनादि नहीं है. अथात्‌ 
गे समय से किसी का चलाया हुआ है. वह यदि अनादि ब्यवहारों के विरुद्ध नहीं है तभी 
होता है इस से उध की सत्यता का मूछ भी अनादि द्वी व्यवहार है तथा जो नवीन व्यवहार 
दि व्यवद्दार के बिरुद्ध हे वह अनादि व्यवहारमृछक नहीं हो सकता इसी से उस का मूल 
ना ही होता है, बच्चना के निणय करने की यही रीति है और इस रीति स्रे अनादि ब्यवद्दार 
परुद्ध उस का निन्‍्दा करना ही बच्चना है | 

(प्र०) यदि ऐसा माना जाय कि “किसी समय में किसी धू्त ने ग्रथम २ लोकब आना 
ैये यज्ञादिकर्मों का आरम्भ किया ओर तभी से यह अन्धपरमारा चढी जाती है ” तो क्‍या 
म्भव है 

( उ० १) जब तक बिशेषरूप से यह सिद्ध न हो जाय कि “ अमुक समय में अमुक 
[ ने अमुक यज्ञादकर्म का आरम्भ प्रथम २ किया और अन्यों को ठीक अम्रुक समय में अमुक 
द्कमे करने का उपदेश किया ”? तब तझ्न अनन्तरोक्त प्रश्न का सम्भव दी नहीं हो सकता । 

इस विषय के सिद्ध करने के ढछिये कोई प्रमाण न आज तक मिला न मिछता है ओर न आगे 
'्रिछ्ठ सकेगा | बरुक इस के बिरुद्ध बहुत से प्रमाण ऐसे मिले हैं जो कि पूब हीं बेददुगसज्जन 
वेशेषरूप से दिखला दिये गए हैं जिन से कि यह सिद्ध हो चुका है कि “ जैस विश्व की 
! और प्रढयय की परम्परा अनादि हैं बेस ही बेद भी ” तो ऐसी दशा में बेदिक यज्ञादकर्मों 
यवद्दार की परम्परा भी अनादि दी हो सकती है न कि नवीन । 

(3० २) यह बातों, बेद धर्मशासत्र इतिहास पुराण आदि में सहख्रशः प्रसिद्ध दे कि 
क यज्ञादि के कर्त्ता महापुरुषों ने अपने २ पुत्रों को यज्ञादिकर्मों का उपदेश किया है जैसे 
रेव ने नारद मनु आदि को इत्यादि और इस सम्रय में भी प्रसिद्ध है कि बड़े छोग अपने पुत्रों को 
3 कर्मों का उपदेश करते हैं तथा नातिशाश्र की आज्ञा भी यही है कि “ खबेतो जयमान्विच्छे 
दिक॑ पराजयम्‌ ? पुरुष को चाहिए कि सब को जीतना चाहे परन्तु केवर पुत्र से हारता चाहे 
[त्‌ यह चाहै कि पुत्र मुझ से भी अधिक गुणी दो ) ओर धूतत्ता (बच्चना ) चतुय के बिना 

दोती इस छिये नास्तिक को यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्र्वदेवादि यदि धूते थे 
व॒तुर अवश्य थे, अब थोड़े ही बिचार का काम रह गया कि अपने पुत्रों का बच्चना वे छोग 
करते ! 

( 3० हे ) ऐसे बच्चक को आज तक किसी ने न देखा कि जो सब के लिये अनेक सुख- 
| ज़ीविका का उपदेश करे ओर अपने तथा अपने कुट्ठुम्त्र के लिये खेतों में छूटे दूटे फूंट दानों 
परणपर्यन्त जीविका करें ओर उस का उसदेश भी दे । 'बिश्वाजित्‌ याग ? में अपना सर्बेख 
[णा दे डाढे ओर दूसरों को भी वेसा उपदेश दे, पराक आदि अनेक उपवासब्रत को प्रायः 


के हक 
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तपसा श्रद्धथा बा केवरूपरवश्वनकुतुहछी यावज्जीवमात्मानमवसादशाति। कर्य चेनमेर् 
प्रेश्नापबंकारिणोउप्यनुविदध्यु; । केन बा चिहनायमीद्शस्त्वया लोकोत्तरप्रज्ञेन प्रतारक 
इति निर्णीतः । न्नतावतों दुःखराशेः प्रतारणसु खं गरीय। । यतः पाखण्दामिमतेष्वप्येवं- 
दृश्यत इति चेत न | हेतुदशनादशेनाभ्यां बिशेषात्‌ । अनादों चेबंभूतेज्लुष्ठाने प्रवायपाने 
| भाषा ॥ 

किया करें ओर दूसरों को भी उस का उपदेश दे, 'सबेखार ! यज्ञ कर उस के मध्य में खरय॑ भाग्सि- 
प्रवेश कर जाय जैसा कि शरभड्भमहूर्ष ने श्रीराम जी के समक्ष किया ( रामायण ) और सब 
परिवार अथोत्‌ पुत्र पत्नी आदि तथा सब सम्राद्धि और लोकिकसुखों को छोड़ परमहस हो कर 
यावज्ञीव टुकड़ा मांग २ कर खाया करे || 

(3० ४ ) यदिं उस आदिपुरुष को थोड़े समय के लिये बच्चक भी मान लिया जाय 
तो इस का सम्भव केसे होगा कि एक ओर से सब बुद्धिमान्‌ पुरुष उसी के उपदेश्ञानुसार आज तक 
यज्ञादिकर्मों को करते आते क्यों सब के सब अन्धे हो गये ? क्‍या जब उस ने उपदेश किया उस्र 
समय इस काल के नास्तिकबालक के ऐसा कोई एक भी बिचारपान्‌ नहीं था ? ओर सच भी है 
कि उस समय ऐसा महात्मा काई नहीं था जेसा कि आज करद के हाते है । 


(४० ५ ) नास्तिक ने किस चिन्ह के देखने से यह निश्चय किया |किे वह आदेपुरुष 
बध्वक था ? क्योंकि पूर्बोक्त यज्ञादिरूपी अनेक महादु:खों की अपेक्षा उस बच्चना में क्या छाम 
आधिक था ? जिस के लिये उन दुःखों को उठा कर उस ने बश्चना किया 

( प्र० ) पाखण्डी भी क्‍या ऐसे नहीं होते कि जो अनेक दुःखें। को उठा कर छोक- 
बच्चना करे ? 

(3० १) हां हो भी सकते हैं, परन्तु उन के व्यवहारों में साथ की पोछ रहती है 
इसी से वे बहुत समय तक नहीं चलते ओर बेद्किब्यवहार में यदि कोई पोल होती तो आज तक 
वह नहीं चछती | इस से अनक सहसख्र युगों तक बेद्किब्यवहार का श्रचार ही इस बात को दृढ़ 
सिद्ध करता है कि उस का प्रचारक पुरुष कदापि बच्चक नहीं था । पाखण्डी ओर अपाखण्डी के 
बिबेक करने का यही एकमात्र उपाय है जो कि अभी कट्दा गया है ओर नास्तिक को भी अनन्यगत्ति 
हो कर इसी उपाय को खीकार करना पड़ता है क्योंकि यदि वह इस उपाय को खीकार न करे 
तो उस को यह कहना पड़ेगा कि सभी पाखण्डी हैं ओर ऐसा कहने पर उस को अपने मख से 

५ 


अपन का पाखण्ड। कहना पडगा क्या सब के भरांतर बह भा हू आर तब एस पाखण्डा का प्रश्न, 


उत्तर देने के योग्य भी न होगा | अथात्‌ वह भ्रश्न, केवल बायुचेष्टा हो जायगा | 

(ड० २) उक्त उत्तर तो यज्ञादें बेद्कब्यवहारों को नास्तकम्रतानुसार नवीन मान कर 
दिया गया है परन्तु वास्तविक में पूर्बोक्त अटल्युक्तियों के अनुसार वह भनादि ही हे और नास्िकों 
की निन्‍्दारूपी व्यवहार नवीन ओर बच्चनारूपी है क्योंकि यदि प्रथम से यज्ञादिकर्मो का प्रचार 
न होता तो नासिक किस की निन्‍्दा करत, अब एसी दशा में बिबेकी रंग खहज सें यह निणय कर 


कप (८ 


सकते है कि सनातन यज्ञादिकत ओर उन की निन्‍्दारूपी नास्तिककर्म में से कोन एक बूतता 
ओर बच्चनारूपी है | 
(3० ३ ) यदि यज्ञादरूपी बादिकब्यवहार अनादि ओर निर्दोष नहीं है तो उस से 


भर 


अन्य कोन सता व्यवहार अनादि और निदोष हैं ? और यदि ऐसा व्यवहार दुसरा नहीं है तो केसे 
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प्रकारान्तरमा श्रित्यापि वहुवित्तन्ययायासोपदेशमात्रेण प्रतारणा स्थातू, नतनुष्टानागाचरण 
कमेणा। अन्यथा प्रमाणविरोधप्रन्तरण पाखण्डित्वप्रसिद्धिरापि न स्थात्‌ | इति। 
अयतेषां परमंप्रमाणानां मिथाविरोध बलाबल।नरूपणम्‌ | 
बीरमित्रोदय परिभाषाप्रकाशे | 

अथतेषां बिरोधे बछावरूम्‌ | तत्र श्रुत्योजिरोधेज्यन्माणविश्वेषत्वात्‌ द्रयोरपि तुल्य- 
बछत्वम्‌ अनुष्ठाने पर विकरपः | यथा पोडशैग्रहणाग्रहणादी । एवं स्पृत्योराचारयोरापे 
बिरोधे द्रष्टव्यम्‌ तुल्यन्यायत्वात्‌ । श्रतिस्मृत्योविरोधे तु शरतिवे्लीयसी निरपेक्षत्रात्‌ । 
स्शतेस्तु मूलभूतवेदानुमानसापेक्षत्रेन विक्ृम्बितत्वात्‌ दुबेललम्‌ । यथादुम्बरी स्पृष्ट हाये- 
दादुम्बरों सवा बेष्ठयितच्यति स्मृत्याचारयाबिराधे स्पृतिबेलीयसाी स्मृत साक्षाच्छत्य- 
लुमापकत्वात्‌ | आचारस्तु स्पृतिद्वारा तदनुमापकत्वात्‌ दुबंछ। | यथा सूयाविद बधूत्न- 
दद्यादितिस्पृत्या चतुर्थेडहि वधूवस्रपरिधानाद्ाचारों विरुद्ध।। सूय३ तदेवल्या ऋच। । तथा 


मातुलकन्यापारणयनम््‌, मातुलस्य सुतामूद' तिर्मातावरुद्धम | 
॥ भोषा ॥ 
उक्त बेद्किब्यवहार में बच्चना की शह्ढा हो सकते है ? क्‍योंकि जैस भूख के निबारणा्थ भन्न- 


भक्षण ओर प्यास के मिटाने के किये जरूपानादिब्यबहार अनादिकाल से चलछ आते हू बसे ही 
यज्ञादेव्यवहार भी सब सृष्टियों में अनादिकार से आज तक चढे आते हैं | इति ॥ 

श्रत स्व्ृति आदि धर्ममुछो के अन्योन्य में बिरोध की दशा में एक के प्रबछ और अन्य 
के दुबेल होने का विवेक, यद्यपि मीमांसादशन के ग्न्थों में कहा गया हैं तथापि वह बड़े विस्तार 
से है इस लिय बीरमित्रादय नामक अन्थ के पारिभाषाप्रकरण में सदक्षेप से कहे हुए उक्त बिबेक 
को उद्धुत कर यहां में दिखाता हूँ कि दो श्रुतियों थ॑ यदि अन्योन्यविरोध हो तो दोनों ही तुल्य- 
प्रमाण हैं परन्तु उन के बिधान किये हुए कर्मों के करने में कत्तों के इच्छानुसार बिकल्प होता है 
जेसे “ अतिरात्रे षोड़शिन यूह्याति ” (अतिरात्रयज्ञ में पोड़शी नामक पात्र का प्रदण करे ) “नाति- 
रात्रे फ्रेंड़ाशिन गृहणाति ” ( अतिरात्रयज्ञ में घोष्ठकी नामक पात्र काग्रहण न करे ) यहां बिकल्प से 
अनुष्ठान होता है अथात्‌ यजमान चाहे तो षोडशी का ग्रहण करे ओर यदि न चाहे तो न करे | 

ऐसे ही स्मृतियों में अन्यान्याबिराध बा आचार्से में अन्यान्यत्रिराध की दशा में भी 
बिकत्प ही होता है। तथा श्रुति ओर स्मृति के अन्योन्यबिरोध की दशा में खतन्‍्त्र होन के कारण 
भ्रुति ही प्रबछ है और श्रुत्तिमूढक होने के कारण स्पृति दुबछ है जसे “ ओदुम्बरी स्पृष्द् द्वायत्‌ ? 
( गूछर की शास्रा की स्पश कर गान करे ) इस श्रुति के बिरोध से “ औदुम्बरी सबो बेष्टयितव्या 
(ओदुम्बरी का बख्र से पूर्ण बेष्टन करे) यह स्मृति दुबेल है क्योकि पूण बेष्टन करने पर औदुम्बरी 
का स्पशे नहीं हो सकबा (यह बिरोघ का उदाहरण, मी्मांलादशन के भाष्यकार दवरस्वामी के मत से 
है, बारतिककार भट्टपाद ने तो यहां अन्योन्यबिरोध का स्नण्डन कर श्रुतिबिरोध का यह उदाहरण 
दिया है कि श्रुतिबिरोध के कारण बौद्धादि की स्शृतियों! अप्रमाण हैं । जो कि इस ग्रन्थ में अनन्तर- 
प्रकरण में उद्धृत दो चुका है ) तथा स्तृति और आचार के अन्योन्यबिरोध में स्मृति ही प्रबल 
ह जैसे मातुरुस्य सुतासूढ़ा भात्गात्रां तथेव च। समानग्रबरां चेव त्यकत्वा चान्द्रायण चरेत ” 
( मातुठ की कन्या का मातुछगोत्र के अथवा प्रबर की कन्या का बिवाह यदि करले तो उस का 
सत्य कर चान्द्रायण करे ) इस स्ट्वति के बिरोध से दाक्षिणात्यों का मातुछझकन्याविवाहरूपी आचार 
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श्रुत्यादीनां बिशेषग्रहणे बाध्यवाधकभाव उच्यते | तथाहि सन्दिग्धभसन्दिग्पेन, 
बाध्यते | यथाउक्ताः शकरा इते तेजो बे बृत्तमित्यनेन | दुबेलाभयं बलूवदाश्रयेण | यथा 
बेद भत्वा बेदिं कुयांदिति दुबेक्रमाभयं बलवत्पदायोंश्रयेण क्षुतादिनिभित्ताचमनवाक्येन, 
उपसंहारस्थम्ुपक्रमस्थेन, यथोत्चेऋचाक्रियत इत्युपसंहारस्थमृक्‍पदं त्रयो बेदा अजायन्ते- 
त्युपक्रमस्थवेद्पदेन | बहुबाधोउल्पबाधेन यथा यावतोउखास्पतिग्रह्दीयादित्यत्र प्रतिग्रहीतु- 
रिप्टिश्रेत्‌ प्रभापतिवरुणायाशवमनयत्सस्वान्देवतामाच्छेदिति वाक्ये, बरुणायेत्रि चतुर्थी 
पञ्चम्यर्थें नयतिग्रेदगात्यथो देवतापदं चाबिव्षिताथमिति बहुबाधो, दातुरिष्टी ग्रह्ातिरेकों- 
दानलक्षणाय् इत्यटपवाधन बाध्यते। बेदान्तरोत्पन्न॑ बेदान्तराबिहितेन | यथा सामवेदोत्पन्नं 
बारवस्तीया भ्रयमुजे स्त्वप्रुपांशु यजुपेतिबि नियोजक यजुर्बे दस्व रूप णो पांशु त्वेन । अपरज्ाखा- 
बिहितमश्रीषोभीयादेद दशकपालतवादि, स्वशाखाबिहितेनेकादशकपाछत्वादिना । निलं, 
पञ्यदशसामधेनी रजुत्रूयादिति पाञ्चदरश्यं नेमित्तिकेन सप्तदश्य वेश्यस्येति साप्तदश्येन । 
द्विविधमप्येतत्क्रतवर्थ चेत्पुरुषा्थेनेकबिंशतिमनुत्ूयात्मातिष्ठाकामस्येत्याग्रेकबिंशत्वा दिना । अ- 
नारम्यापीत सप्तदशसामधेनीरनुब्रयादिति साप्ृदर्यं प्राशरणिक्रेन पाञ्चदश्येन | यद्युद्गा- 
ता धपच्छिन्याददक्षिणेन यनेत यादि प्रतिहता सर्बस्व॒दर्षिणेनेत्यदाश्षिण्यसबंस्व॒द क्षिण्ययों 
निमित्तक्रमेण पोवापयंप्राप्ती परेण पूर्वस्थ बाधः । क्ुशमयं बर्श्भवतीतल्यतिदेशप्राप्तं शरमय 
बहिंभवतीति बेकृतेन | औद्वा्रसमाख्याते इयेने आतिदेशप्राप्तेषु प्राकृत्ेष्वड्रेषु प्रयोगवचना- 
त्माप्तमुद्रात्मात्रकदृत्व॑ चोदका श्रयेण नामलिकतेकल्वेन । ब्राह्मणक्रभावगतमाश्रेयस्थाप्री- 
पोमीयोत्तरल् मन्त्रक्रमावगतेन भी पोमी या त्पूबेत्वेन बाध्यते। आहवनी येजु हो ती ति हो मसामान्ये 
बिहित आहबनीय। परदेजुहोतीति होमबिशेषबिहितेन पदेन । यत्किव्चित्पाचीनमग्री- 
'पोमीयात्तेनोपांशुच रन्तीति यत्किडिचिदिति सबेनाश्ना सावकाशेन दीक्षणीयादावपि प्रथित- 
मुपांशुल यावत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीया या मनुब्र या दि ति निरव का शेन दी क्षणी या - 
मात्रे बिहितेनोचेस्वेनेति | एवं स्मृतिष्वपि “ नात्मान घातयेत्माज्ञ)” इत्याग्राप्तमखवादि- 
स्पृत्या “केदारे पातयेदेह” मित्याग्नाप्तपासण्डस्पृतिबाध्यते । तथा भायोंश्वतत्तो 
विभ्स्वेल्याप्तस्पृतिरषि | ६, हि 

यदुच्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसडह। । 
॥ भाषा ॥ 


अप्रमाण ओर अधम है । 
श्रुतियों में अन्योन्यविरोध होने की दक्शा में अनेक प्रकार की ब्यवसथाएं मीमांसादशंन 


में भही भांति की हुई है जो कि यहा संस्कृतभाग में सखक्षेप से उद्धृत हैं परन्तु आधुनिकों के अति 
उपयोगी न होने के कारण उन का भाषानुबाद नहा क्या जाता है । स्मृत्तिया से अन्याोन्याबराघ 
' की दशा में व्यवस्थाएं सड़ुक्षेपरूप स ये हैँ कि “ नात्मान घातयेत्ाज्ञ: ? (बुद्धिमान्‌ आत्मघात न 
करे ) इत्यादि आप्त ( यथार्थवादी ) मनु आदि के स्मृतिवाक्यों स्रे बिरोध होने के कारण “ केदारे 
पातयेददेहम्‌ ” ( केदार में देहल्याग करे ) यह पाखण्डस्मृति अप्रमाण हैं । और “ भाग्य श्रतत्नो 
विभस्य ” ( चारो वर्णों की कन्याएँ, ब्राह्मण की भायो हो खकती हैं) यह आप की स्छति भी शुद्ग- 
कन्या के अंश में अप्रमाण ही है क्योंके “ यदुच्यते ” (स्टतियों में जो शुद्रकेन्या के साथ 
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न तन्मममत' पति याजवर्क्यादबबिगीतस्पतिमिरत्रिंगीता | तथा “न जातु व्राह्मणं 
हन्या ” दिलद्यद्शाथेया जिधांगन्‍्त जिधांसीयादित्यात्मरक्षणादिद््टाथा। तथा पुत्र प्रतिग्रहीष्य- 
न्वन्धूनाहुय राज् निवेध निवेशनस्य बध्ये ब्याहुतिभिहुल्ा प्रतिगृद्दी यादिति होमादीति 
कतव्यताबविषयत्वाच्छतितभवया न शेषों अम्न अन्यज्ञातमस्तोी' त्याद।, शेषोउपत्यनाम अपत्य - 
सस्यात्पादत नास्तातद्याद्ाभधायत्रन दत्तपुत्रानपवालइला।त्तत्पभवा | 

बाजना यस्य ये जातास्तस्थय त नतरस्य तु, शत्यात्रा 

तथा “तद्रथेवादों मनुष्यरान आगतेउन्यस्मिन्‌ वाउहत्युक्षाणं वा बेहत वक्षदन्ते' इति 

प्रस्थनाथेवादप्रभवा । 

महाप्ल॑ं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकस्पयेत्‌, इत्याग्रा । 

“प्रागामनागामदितिव धिष्ठे” ति विधिशुतिप्रभवया गोब्राह्मणानहून्नानि नोल्‍िछिष्ठो 

त भाषा ॥ 

ब्राह्मणों का बिवाह कहा है वह मेरा मत नहीं है क्योंकि पति, भाय्या में साक्षान्‌ पुत्ररूप स उत्पन्न 
होता है ) इस याज्ञबल्कयस्माति से उत्तस्मृति की निन्‍्दा की गयी है | तथा “ न जातु ब्राह्मण 
हन्यात्‌ ”” ( किसी दशा में ब्राह्मण को न मारे ) यह स्मृति अदृष्टाथ परछाक में ढुःखबारण के 
लिये है, तथा “ जिधांसन्त जिधांसीयात्‌ ” ( जो अपन को मारना चाहे उस को मारे ) यह स्मृति 
दृष्टाथ है क्योंकि इस का प्रयोजन आत्मरक्षा है जो कि प्रत्यक्ष है, ओर यह सिद्धान्त है कि दृष्टार्थ- 
स्मृति की अपेक्षा अद्ृष्टाथस्मृति, प्रबछ द्वोती है क्येंकि दृष्टाथस्मृति, साधारण छोकिकवाक्यों के 
तुल्य है ओर अदृष्टाथस्मृति, बेद के तुल्य है। इस कारण “न जातु ब्राद्षण ” इस पूर्बोक्तस्मृति 

के बिरोध से “ जिधांसन्त ” यह स्मृति भ्रप्रमाण ही है| 
“पुन्न प्रतिग्रदीष्यन्‌ बन्‍्धूनाहुय राज्ष तिवेश् निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिहुला प्रतिशृद्वीयात्‌” 
[जिस को दृत्तकपुत्र छेना हो वह बन्धुओं को बुछा राजा से निवेदन कर गृह के आंगच 
में “ भू: ” आदि मन्त्रों से होम कर पुत्र को के] यह स्थृति बेदमूछक हैं क्योंकि यज्ञों के 
ऐस्री होमादिक्रिया का इस सें विधान है। और “न जेषो अग्ने अन्यजातमस्ति” ( हे अम्ने अन्य का 
उत्पन्न किया अपतल्य अथातू पृत्न नहीं होता) इस श्रुति में दत्तक फा निषेध ज्ञात होता है । ओर इसी 
श्रुति को मूल के कर “बीजिनो यस्य ये जाता स्तस्य ते नेतरस्व तु”? ( जिस के बीये सर जो उत्पन्न 
होता हे उडी का वह पुत्र है अन्य का नहीं ) इत्यादि स्मृति है जिस से कि दत्तकपुश्र का निषेध है 
परन्पु “ पुत्र प्रति ” इस रक्त स्मृति के बिरोध से “ बीजिनो ” यह उक्त स्मृति भग्रमाण है क्योंकि 
पृवस्मृति, विधानरूपी है कि, “ पुत्र के ” और दूख्नरी स्परृति तथा उस का मूलभूत बेद्‌ ये दोनों 
छोकानुभव का जनुवादमातन्न करने खरे छोकिरुवाक्य के तुस्य हैं। तथा “ तथयैवादों मनुष्यराज 
जागब्नेइन्यस्मिन्‌ बाइहँव्युक्षाणं वा बेहत बाक्षदन्ते ” ( जैसे मनुध्यराजा वा अन्य महात्मा के आने 
घर छोंग बेल वा गो को श्न/रते है ) इस अथवादश्नतिरुपी मूठ के अनुसार '* महोक्ष बा महाजं 
बा श्रोत्रियायोपकल्पयेस्‌ ? ( श्रोत्रिय अथान्न बड़े बेदिक के छिये बड़े बेक बा बड़े बकर का बलि 
) इत्यादि स्मृति है तथा “ मागा सनागा मदिति बधिष्ठ ” ( इसत्र निरपराध गो छो मत सारो ) 
इस्र निषध करनेवाछी श्रुति को मूठ के कर “ गो ब्राह्मणा०? ( गो, ब्राक्षण, अग्नि, ओर अन्न 
को अपनी अपविन्नता की दया में मनुष्य स्पक्न॒ न करें ओर पवित्रता की दु्ला में भी चरण से 

४३ हु 
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न पदा स्पृशेत्‌ | न निन्‍्दावाइने कुययादित्याद्यया । 
एवमाचारेष्वपि अभियुक्ततराणामायाणां पीसवादिशब्दस्य बृक्षविशेषे प्रयोगाचारेण, 
लेच्छानां हस्त्यादों ्रयोगाचारो बाध्यते। आचारात्मतुष्टिसस्यक्सड्डुत्पजकापानों पूव पूर्व 
बलीयस्त्वमिति मिताक्षरायाम्‌ कचिद ठृबछेनापि बछवतो बाध। । 
यथा सोज्रामण्यां सुराग्रहान्‌ ग्ह्वातीति प्रत्यक्षशुतेरपि-- 
कलों युगे त्विभान्धमोन्बज्यानाहुमेनीपिण! । इतिस्पृत्या, 
अन्यथाउडनथंक्यापत्ते! । मनुबिरुद्धा स्पृतिरप्रभाणपिल्याह बृहस्पतिः ॥ 
बेदार्थोपनिबन्ड् त्वात्पाधान्यं हि पनो। स्पृतम । 
न्वथंबिपरीता तु या स्मृति! सा न शस्यते ॥ इति । 
ह कल्पतरुरप्येवस्‌ । 
गौतम), देशनातिकुलधर्मा आज्नायेरविरुद्धाः प्रभाणम्‌ | 
आज़ाये! बदस्मृतिपुराणे! देशाद्राचाराणां बलवत्मभाणबिरुद्धानामपि आनपेक्य- 
प्रतिहतानां बिपरीत बृलाबलूमिति न्‍्यायेन बलबचे प्राप्ते इृद्ुच्यते । एते देशादिधर्मा 


पु . . ॥ भाषा ॥ ले कि आयिक 
इन का स्पश न करे और इन की निन्‍्दा न करे तथा ताडन भी न करे ) यह स्मृति है। यहां 


द्वितीयस्म॒ृति के बिरोध से प्रथमस्मृति अग्रमाण है क्‍योंकि द्वितीयस्पति की मूलभूत श्रुति निषध 
करने वाढी है ४ न मारो ” ओर प्रथमस्वृति की मूलश्रुति अथवाद अथांतू्‌ छोकानुवादमात्र है 
ओर यह सिद्धान्त है कि अथवाद की अपेक्षा बिधि ओर निषेध प्रधान तथा प्रबढछ होते हैं क्‍योंकि 
प्रवृत्ति ओर निबृत्ति उन स स्खाक्षात्‌ ही होती हैं । 

ऐसे ही आचारों में भी समझना चाहिये जेसे आये छोग “ पीछु ” शब्द का बक्षबिशेष 
में प्रयोग करते हैं यह आये बेदिकों का आचार है भोर म्छच्छ छाग हाथी में “ फीछ ? प्रयोग 
करते हें परन्तु बेदिक पीढु' शब्द के बिषय में आयो के आचार से बिगेध होने के कारण म्लच्छ 
का आचार अप्रमाण है। कहीं दुबंछ से भी प्रबछ का बाध होता है जैसे “सोत्रामण्यां सुराग्रहमन्‌ 
गृहाति ” ( सौन्नामाणि नामक यज्ञ में सुरा के पात्रों का ग्रहण करे ) यह प्रत्यक्षश्रुति ” कछो युगे 
ल्विमान्धमान्वर््या नाहुमनीषिण: ”” ( कलियुग में ता, बदिक पण्डितछोंग इन धर्मों को बारजत 
कद्दते हैं ) इस स्मृति के कारण उक्तश्रुति कलियुग में नहीं मानी जाती क्योंकि यदि यह श्रुति 
कलियुग में मानी जाय तो उत्तर्वृति ब्यर्थ ही हो जायगी ओर कालियुग में उत्तस्म्रति के स्वीकार 
करने पर भी उत्तश्रुति ब्यथ नहीं हो सकती क्योंकि वह अन्ययुगों के छिये चरिताथे है इस से उत्त- 
श्रुति ओर स्पृति दोनों को चरितार्थ करने के छिय यही ब्यवस्था करने के योग्य है कि कहछियुग 
के ढिये उक्तश्रुति को नहीं मानना चाहिये। ओर बृहस्पतिमहूर्ष ने यह कद्दा है कि मलनुस्मृति के 
बिरोध होते की दशा में अन्य कोई स्मृति नहीं प्रमाण होतीं जैसा कि उन का वचन है कि 'बेदा- 
थोप० ” ( सब स्मृतिकारों में मनु प्रधान हे क्‍योंकि बेदों में उन का स्मृतिकार होना कहा है तथा 
मनु ने जितनी बातें अपने धमंशाल्ल में कहा है उन में से एक भी ऐसी बात नहीं है कि जो वेद 
का अथे नहीं है इस लिये जो काई स्मृति, मनु के बिरुद्ध दो वह प्रमाण नहीं है ) ओर फव्पतरू 
ने भी ऐसा है कहा है | गोतममहर्षि ने यह कहा है कि “देश जाति! ( देशाचार, जात्याचार 
जोर कुछाचार तभी प्रमाण दो सकते हैं यदि वे बेद्‌, स्मृति, “बा पुराण, से विरुद्ध न हों) और 
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आज्ञायावरुद्धा न प्रषाणम्‌ किन्तु प्रभाणाभासा वासागमबत्‌ इत्य 
स्ातारलनुकृत्ता, भावष्यपराण-- 
भश्रत्या सह विराधे तु वाध्यते विषय बिना | 
ब्यवस्थया5विरोधन कार्योअ्न्यत्र परीक्षकेः ॥ 

विषय बिना कुत्रापि विषयेज्वकाशमन्तरेण यतः स्पृतिबध्यत बाधितार्थिका भवति 
अतस्तस्या अविरोधेन ब्यवस्थयाउविरोधेन ब्यवस्थाये अन्यत्र विरुद्धश्ुत्यवशनकालादों 
बिषयः कार्यो ज्वाधिताथकर्ल॑ करपनीयमिति करपतरुखरसः । ब्यवस्थयेति चतुथ्यर्थे तृतीया | 
शवरानुसारिणस्तु विपयं विना विषयवाधाद विरुद्धा स्मृतिवाध्यतएवं। यत्र तु विषयान्तर- 
करपन॑ सम्भव॒ति तत्राह ब्यवस्थयत्यादीतद्याहुः | भाद्ास्तु विरुद्धा स्मृतिर्विषयं बिना 
अतिमू छकत्वसन्देहेन प्रामाण्यसन्देहाद्धिपयनिश्रय बिना वाध्यते तत्मतिपाद्ानुष्ठानं बाध्यत 
इत्याहुई | 

तत्राये पक्षे बाधिताथस्मृतिकतुश्रेमप्रमादादिदोषकत्पनादविरुद्धस्मृत्य चारेष्वप्पना- 
चासप्रसड्। | द्वताय तु स्मृत; भमाणलात्तस्मूदक श्रत+ कीचत्कना|पपुरुपणानुपलम्भम स्थ 
ष्प्रमाणखादनुप्सहरणायायथश्रातद्रयस्थ च प्रहणाग्रह णवत्सस्मबात्‌ कानामत्तमनुछातस | 
नच श्रुतिबिरुद्धा स्मृति; कि “अह्ू वा समभिव्याहारा द्तिवन्न्यायाभासमूछा उताएकादि- 
सपातवच्छ|तमू ललपामाण्यस्तशयात्तादतवाच्यभ्र्‌ (आबरुडस्मातष्वाप तस्यथानवाय त्वा।द ते। 

॥ भाषा ॥ 

यदि ब्रिरुद्ध हों तो बाममागे के शास्त्रों के नाई अप्रमाण ही हैं । सविष्यपुराण में भी स्थृति के 
प्रकरण में “ श्रुत्या स०” यह वाक्य हे जिस्न का अथ कल्पतरु ने यह किया है कि श्रुति के साथ 
यदि स्मृति का बिरोध हो ता उस के हटाने के छिये परीक्षकों का उस स्मृति का ऐस अथ करना 
चाहिये जिस से उस का ऐसा बिषय निकछठ कि जिस में श्रुति का बिरोध न पड़े । और सीमांसदर्शन 
के भाष्यकार शवरस्त्रामी के भनुयायी छोग उक्त वाक्य का यह अथ करते हैं कि श्रुति के साथ स्मृति 
के बिरोध होने पर स्मृति का बाघ ही होता है अथात्‌ उस्त का बिषय मिथ्या होता है परन्तु जहां 
कहीं स्मृति के एक बिषय के बाघ होने पर भी अन्य बिंपय की कल्यना हो सके वहां परीक्षकों को 
चाहिये कि व्यवस्था से उस अन्यबिषय में उस स्मृति को प्रमाण कर दें | मीमांसादशेन के बातिक- 
कार कुमारिछुभट्टपादु के अनुयायी छाग तो इस वाक्य का यह अर्थ करते हैं कि श्रुतिबिरोध 
की दशा में यह सन्देह दो जाता है कि “ यह स्घृति, श्रुतिमूछक है वा नहीं ! ” ओर इस सन्देह 
से यह सन्देह होता है कि “ यह स्मृति, प्रमाण है बा नहीं ! ” इसी से जब स्मृति के विषय का 
निश्चय नहीं होता तब उस में कह्दे हुये कमे का अनुष्ठान नहीं हो सकता । यही उस स्मृति का बाच 
है | इन दो पक्षों में से प्रथमपक्ष में यह दोष है कि ऐसी मिथ्या स्त्रृति के क॒रता पुरुष में भ्रम 
प्रमाद आदि दोष की करपना अवश्य करनी पड़ैगी तब उस्ध पुरुष के कहें हुए सत्य स्मृतिवाकक्‍्य 
पर भी बिश्वास न होगा । ओर द्वितीय पक्ष में यह दोष है कि जब श्रुतिबिरुद्ध स्वति भी अन्य 
बिषय छे कर प्रमाण होने छूगीं तब श्रतिबिरोध ही। कहां रह गया ? ओर जहां अन्य त्रिषय की 
कल्पना नहीं ही। सकती वहां भी स्व॒ृति से उस के मूलभूत श्रुति की कस्पना हागी और दोनां श्रुतियों 
में परस्पर बिरोध होते के कारण पृच्राक्त षोडर्शाग्रह के नाई उन दोनों श्रुतियाँ में कह हुये को 
के अनुषान में यजमात की इच्छा से बिकरप हो जायगा | 
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अत्र बदन्ति, 
अतः स परमो धर्मो यो बेदादवगम्यते । 
अवरः स तु बिज्ञेयों यः पुराणादिषु स्मृत) ॥ 

हति ब्यासवचनाद्वेदस्मृत्यववोधितयोरधमेयोरुत्कपोपकषोववगम्यते । तथाच बेदिकों 
धर्मो मुख्य। उत्कृष्टत्वात्‌ स्मार्तोड्लुकल्प/ अपकृष्चलातू। स्रुरूयासम्भवे चालुकर्पालु- 
हानात्फ् भवाति न तत्सम्भवे । 

प्रभु) प्रथमकल्पस्य योउलुकल्पेन बतेते । 
न साम्परायिर तस्य दुमतेविंगते फलम्‌ (मनु अ० ११ छो० ३०) 

इति मन्‌क्तेः तथाच श्रुतिबिरुद्धाथोनुष्ठाना फलाभाव एवं बीजम नतु अप्रामाण्य- 
सन्देहादि | अबिरोधे तु स्मृत्यथालुष्ठानादेव फल तस्या अपि धर्मे प्रमाणत्वात्‌ इति सबे 
सुस्यम इति । आयुर्वेदादीनां चतस॒णां बहि।परिखाणां प्रामाण्यन्तु बिप्रतिपत्त्यविषयत्वा* 
द्धमेप्रधानसवाभावाच्व नेह विशेषतों निरूप्यते । 

इते परिखापरिष्कारः । 
२०००० नकन्‍कममरा. 2) फ्रनक०+>>कननक 
0 शे $ पूः (५ 
हति धर्मप्रमाणप्रामाण्यानिरूपणं पूषोाडम ॥ 
भा आ७ ०३2" * 8)" 42/22/0005 ० (कं ८७-५< अल 
॥ माषा ॥ 
यहां पण्डित लोग यह कहते हैं कि “ अतःस्त७ ” ( पूर्बोक्त कारण से मुख्य धर्म बहू 
है कि जो बेद से ज्ञात होता है ओर जिस घम का पुराणादि में स्मरण है उस घमे को अमुख्य 
समझना चाहिये ) इस ब्यासवचन के अनुसार यही सिद्ध होता है कि बेदिक धमे सुख्य अथोत्‌ 
प्रथम कल्प है क्‍योंकि बेद स्वतन्त्र प्रमाण है ओर स्माते ( स्मृति में कहा ) घमं अमुख्य अथोतू 
अनुकरुप ( मुख्यधर्म के स्थानापन्न अथात्‌ उस का प्रतिनिधि है क्योंकि स्वृति, स्वतन्न्रप्रमाण नहीं 
होती किन्तु बेदमूछक ही होने से प्रमाण होती है ) और अनुकल्प के अलुष्तान से तभी फल 
हो ख़कता है जब कि मुख्यकल्प का अनुष्लान न हो सके । जैसा कि “ प्रम्ु:प्रथम० ” ( जो पुरुष 
प्रथमकर्प के कर्म करने में समर्थ होने पर भी अनुकलप के कर्म को करता है उस दुमति ( मूख ) 
को परछोक में उस कम का फल नहीं मिछता ) इस वाक्य में मनु ने कहा है । तात्यय यह है कि 
श्रुति से विरुद्ध काम करने में यही बाधक है कि उस कम का फछ नहीं होता और यह बाधक 
नहीं है ।क्ि उक्त कमे के विधान करनेवार्ी स्मृति पर अप्रमाण होने का सन्देह होता है । ओर 
जहों श्रुति से बिरोध नहीं है वह तो स्थृति में कहे हुए कम के अनुष्ठान से फछ होता ही है इस 
रीति के स्वीकार में कोई दाष नहीं पड़ता इति | 
आर आयुर्वेदादि चार बिद्याओं (जोकके बेददु्ग की वाह्मपरिखाएं पूव में कही जाुकौ हैं) 

के प्रामाण्य का यहां बिशेषद्धप से निरूपण दो कारणों से नहीं किया जाता है, एक यह कि सन के 
प्रामाँय में विवाद नहीं है. तथा दूसरा यह कि यह परमग्रन्थ है, और उन बिद्याओं में धर्म, प्रधान 
नहीं है. किन्तु अबे और काम हीं प्रधान हैं । यहाँ तक परिखापरिष्कारप्रकरण सरभाप्त हो झुका ॥ 
)! . ओर 'घुमप्रमाणप्रामाण्यनिरूपण” चामक पूवाद्ध भी समाप्त हुआ । 


